“ भूमिका :-- 


न 


- वेदान्त 


सानव-मस्तिष्क-असूत प्रत्येक मान्यता आरम्भ में प्रायः 
हन तथा अनगढ़-सी हुआ करती है। परवर्ती विचारको की 

तोटी पर चढ्ती-चढ़ाती क्रमशः सूक्ष्म और परिष्कृत 
होती रहुती है । किन्तु इससे नितान्त विपरीत दै--हमारे 
वेदान्त की मान्यता । इसका प्रथम पाठ ही कैसे उदात्त, सूक्ष्म 
"एवं गम्भीर भावों का क्रीडा-प्राङ्गण हे--“ईशावास्यमिदं सवम्‌” । 
हस विवश क्यों न हाँ इसे अमानवीय मानने पर ? इस तक 
किसकी पहुँच है जो इसका कोई रास्ता रोक सके १ सत्य तो यह 
हे कि अन्य सभी दर्शन इसका ही पानी भरते हैं--( क ) अन्नमयादि _ 
'कोशों में आत्म-द्शेन करानेबाळा चार्वाक-दर्शेन अरुन्धती-दर्शज- 
क्रम का परिपाढन करता है। (ख) सौगत-दर्शन भी प्रपञ्च को 
मिथ्या बताकर वेदान्त की चरण-पीठि का बना रहा है। ( ग ) 2 
न्याय-वैशोषिक सत्कायेबाद से एवं सांख्य-य्रोग असत्कार्यवाद से 
भागते हैं। वे वेदान्त के सद्सदू-विलक्षण'( अनिर्वचनीय ) बाद. 
“के 'पूवे और पर अङ्ग नहीं तो क्या हैं? (घ) सीमाँसक-मूधेन्य 
भट्ट कुमारिळ ने तो अपना पूर्ण विश्वास वेदान्त पर . घोषित 
-कर ही दिया हे-- ` SU 


इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकुदत्र युक्तथा 
इढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः ग्रयाति वेदान्त-निषेवणेन । 
जेमिनि--सूज के भाष्यकार शबर स्वामी ने नास्तिकता के कलङ्क 
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न मानता । आप जैसे विशिष्ट व्यक्ति से विशिष्ट सेवा की 
०. अपेक्षा रखता हे । 
हां, अहिन्दीभाषी प्रान्त में भी जो यह पुस्तक इसआकार- 
प्रकार में प्रकाशित हो सकी; इसका सवेश्रेय 'जनकल्याण' 
. ( अहमदावाद ) के सम्पादक मेरे. प्रियबन्धु श्रीयुत :चन्दूभाई को 
है। जिन्हों ने कागज खरीद ने से लेकर जिल्द बँधाने तक का 
_ सारा भार अपने पर ल्या । धन्यवाद देने का मुझे व्यसन न 
होने पर भी यदि इनकी सज्जनता देखकर अपने आप हृदय से 
धन्यवाद निकल जाय तो मैं क्या करू । 
' अन्त में जैसा कुछ मुझ से बन सका; वह आप के हाथ में है । 
विशेष सुझाव भेजने पर आभारी हूँगा । 


`~ वेदमन्दिर | निगम 
अहँमदाबाद-१ - २५-१२-५४ 
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निकळनेवाळा है । इनकी दृष्टिसे ही निकला हो: सो बात नहीं। 
इन्होंने इस पर परम उपयोगी टिप्पणी तथा भूमिका लिखकर इसका ' 
मूल्य भी बढ़ा दिया है । इसके लिए इन्हें धन्यवाद देने का अर्थ तो 
अपनी पीठ स्वयं ठोकने के समान होगा । 2 

अजमेर के मुख्य-मंत्री “उपत्न-शकलमेक॑ भेदकं गोमयानाम्‌? के 
आदश महामान्य सवश्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने इसका प्राक्कथन 
लिखने के लिए जो अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्रभाषा की सेवा 
के साथ-साथ अनुवाद का मान और मेरा उत्साह बढ़ाया है । इसके 
लिए हृदय से में आप का आभारी हूँ । 

अक्षरी = जोडूनी (हिज्जों) के संबंध में- 
मुझे धन-वन या कीर्ति-कूति की तो विशेष कामना नहीं होती । 

हाँ, यह कामना अवश्य होती हे कि अब राष्ट्रभाषा की अक्षरी 
निश्चित हो जानी चाहिए। :इस संबंध में मैंने 'आदशं-हिन्दी' 
पुस्तक लिखी। में नये राष्ट्रभाषा-प्रेमियों से 'आदर्श-हिन्दी' तथा 
श्रीरामचन्द्रवमा की “अच्छी-हिन्दी देख जाने की भढामण 
(सिफारिश) करता हूँ। । 

गुजराती-भाषा का एक विशाल 'जोड़णीकोश' है। उसके सुख प्रष्ट. 
पर राष्ट्रपिता गान्धी जी ने एक लीटी ही लिखी हेः-- “हवे पछी कोई 
ने स्वेच्छार जोडणी करवानो अधिकार.नथी” “आज से पीछे किसी 
को स्वेच्छापूवंक जोड़नी करने का अधिकार नहीं ।? कितना अच्छा 
हो यदि राष्ट्रभाषा के विषय में ऐसा ही एकरूपता का निर्णय दे दिया 
जाय । पर इधर तो 'छिये' 'लिए' 'जायँगे' 'जावेंगे' आदि सब चल्ता 
हैः। जिससे अन्यप्रान्तीय विद्यार्थी द्विविधा में पड़ जाते हैं और. 
लिखने में झिझकते रहते हैं। में नये रास्ट्रभाषा-प्रेमियों के लिए कुछ: 
सुझाव प्रस्तुत करता हँ कहि तमा 
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: १-आशाएँ' 'विधियां' 'लिये’ (क्रिया) होता है; आशाये' 
" “विधिये? 'लिए नहीं होता। _ 4 > 
. २-इस, इसी, उस, उसी, के, ने, और रे के बाद सदा 'लिए? 
अत्र्यय ही आता है । 

. रै-संख्यावाचक विशेषणों के आगे या ऊपर बिन्दी नहीं होनी. 
'चाहिए। जैसे-दोनो भाई, तीनो लोक, चारो तरफ, पाँचो पाण्डव 
सातो ऋषि, आठो याम, आदि, । पर जव ये संज्ञा की भाँति प्रयुक्त 
हि हे | यातर, के रूप में आते है; तब बिन्दी अवश्य 
आती हृ । जसे-दोनों का, चारों का; आठौं का, तथा-सेकडों-- 
हजारा ( मुहावरा ) । ; १.02 तोची 
४-६ संख्या के वाचक शब्द को पंजाबी ' छे और दूसरे ' छः ! 
लिखते हैं । पर ' छह” लिखना चाहिए । क्योंकि हिन्दी में विसरत 
ह स | ho सातो भाई? ' आठो पहर? ढिखते 
भाई! खा जा सकेगा 
तार सकेगा । पञ्जावी रूपका तो 
= २९-६-५४ पद्चनद-सरस्वती-समाज के अधिवेशन में श्रीमदाचार्य 
विश्ववंधुजी ने कहा कि “ छह शब्द को घट”? शब्द का 
होने से हळंत या « विसर्गान्त मानना ही ठीक है, अकारान्त नही” 
( विश्वज्योति, वर्षे ३, संख्या ६, ' प्रष्ट ३६० ) । इसके विषय में मेरा 
नम्र निवेदन हे कि पहले भाषा बनती हे और बाद में व्याकरण 
जिस ० के बल से “ष? का 'छ' हो मया; उसी के बळ से ' 
का हि? होने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । सप्ताह का हप्ता ही 


च्छ 


बनता ही चला आ रहा हे । 
५-बड़ा' शब्द का प्रयोग सदा (साकार या 
बड़ा शु 1 जिनका आकार 
सके; उन्हों पदार्थो' के लिए होता है । अतः “बड़ी खुशी हुई? "प्रेस क 
-- बड़ा सुन्दर स्वरूप दिखाई देता हे? आदि में बडा' शब्द के स्थान १ 
पर बहुत” होना चाहिए । व 
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६-सप्तमी विभक्ति के अथं में 'के ऊपर? कभी नहीं आना 
चाहिए । जैसे-'चटाई के उपर सोता है? ठीक नहीं “चटाई 


'पर? होना चाहिए | 


च है 
७- नहीं? के बाद हो? धातु के वतमान और विध्यर्थक प्रत्यय 


'नहीं आते। जेसे-'यहाँ कोई आदमी नहीं है? में है ने क्या काम 


किया, व्यथे हे । “यहाँ कोई आदमी नहीं? छिखना और बोलना 


'चाहिए। क्या तुम यहां नहीं हो ?? के स्थान पर 'क्या तुम यहां 


'नहीं ! ढिखना और बोलना ही भाषा की प्रकृति के अनुरूप हे 
|. देखिए-'अच्छी हिन्दी” या “आदश हिन्दी” ] 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः 

डेढ-महीने में पुस्तक छापकर देने का लिखित वचन छे 
छिया । पुस्तक प्रेस में दे दी गई । साथ में सत्यंकार (अग्रिम धन = 
भेशगी ) ५०० ₹० भी दे दिया। काम चळ पड़ा। अब क्या था। 
जव कहुँ तो यही उत्तर मिले--“बस काळथीज तमारा काम सारे 
चीजो माणस रोकव,णो छे=काळ से आपके काम के लिए 
ही दूसरा आदमी रख रहे हैं। इनकी 'कल' तो वियोगियों की 
रात की तरह लम्बी होती मई। ढम्बाती-ढम्बाती अयन ( छह 
महीनों की) बन गई। कितनी बार मैं ऊँचा-नीचा हुआ। पर 
इनके कानां ज तक नहीं रंगी । नञ्ज होकर भी कहा कि. 
“देखो, भाई ! इस जन्म में तो मैंने आपका कुछ बुरा नहीं किया । 
पूव गज ज होगा सो काले ढिजिए” । इधर तो वही 
-ढाक न पात। पर वेचारों की अन्तरात्मा मरी- 
सी. दिखाई दी । कु 

छठी तरङ्ग से दूसरे प्रेस में काम दे दिया और इधर भी 
'कीड़ी की चाळ काम चलता ही रहा। दूसरा प्रेस यहां से दूर 
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पड़ता हे । पैदल ही जाना होता था। यदि मैं पहले का--सा होता 
` तो. अबतक पुस्तक-बुस्तक बीच में ही छोड़-छाड़ कभी का. रफू- 
चक्कर हो गया होता । 
पर प्रेस के बाहर पाँव रखते ही श्रीविनोबाजीकृत 'विकम? 
शब्द की अश्नुतपूवं व्याख्या का ध्यान आ जाता। फिर तो 
ऐसा लगता कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ “तीथीनि पदे पदे” हो रहा हे। 
इधर तो यह चिन्तन चढ ही रहा था कि इतने में नया 
सुझाव मिला “कविकान्तजी ! हिन्दी पद्यो के संस्क्रत-श्छोक 
भी अन्त में अवश्य दे” । यद्यपि 'कविकान्त' . शब्द से मैंने कभी 
की छुट्टी ले ली है। फिर भी पुरानी भूल आज भाररूप बन गई । 
क्या किया जाय! मैं तो यँजानकवि हूँ; घण्टौं भर बैठने के बाद 
कहीं एक-आध छन्द ठीक बैठता है। भगवान्‌ ने मुझ पर दया 
की । ऐन मौके पर मेरे आदरणीय बन्धु श्रीविद्यानन्द्‌ जी 
- व्याकरणाचाये को भेज दिया। आप युक्तकवि हैं। दिनों का कामः 
घण्टो में कर डालते हैं। तीन तरङ्गाँ के श्छोक सांझ तक बनाकर 
मुझे सुनाने छगेः-- 
“साधनाजुशयकम-विडम्ब:, क्ष्वेढ-पौड्य-विषयेन निकम्ब; । 
दु म्लान-चित्त-वनिताधर-बिस्बः, कोप्युपारतिसुपैति सनीन्द्र: ॥?? 
अन्त में मैंने धीरे से कह दिया कि यह 'संक्षेप-शारीरकः 
नहीं, विचार--सागर? है। कृपया सुगम श्छोक बचाइए। प्रातः वही 
तीन तरङ्गं दुबारा वना और देकर आप अन्यत्र चळे गये । शेष 
तरंगें वहीं से भेज दीं। इस काम के लिए आप को सें धन्यवाद तो 
` नहीं दूँगा। क्‍योंकि समाज आप की इतनी सेवा से सन्तोष नहीं 
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से बचने के लिए आत्मा की सत्ता में कुछ युक्तियां दे डाली । | 
आत्म-बोध दृढ होगा वेदान्त की आराधना से ही ।' र 
निष्पक्ष ममस्पर्शी शब्द हैं भट्ट कुमारिळ के? ( ङ ) प्रभाकर गुरु भी 
वेदान्त की शुरुता में ही विश्वास प्रकट करते हैं--- छ 


` “यत्तु अक्मविदामेष निश्चयः, यदुपलभ्यते न तत्तथ्य 
यन्नोपलभ्यते तत्तथ्यमिति नमस्तेभ्यः |! | 


वेदान्त-दर्शन के तीन प्रस्थान हैं-( १) उपनिषद्‌, (२ 
श्रीमद्धगवद्गीता और (३) महर्षि-व्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र । (२) 


( १ ) उपनिषद्‌ 


वेदान्त-दशन के मूळ आधार हैं--उपनिषद्‌-अन्थ । इनमें 
समस्त वेदों का निचोड़ और भारतीय अध्यात्म-विद्या का 
निगूढ्तमं रहस्य निहित हे । महर्षियों के इसी प्रशान्त महामानस: 
सें र विदेशियों ने भी सची शान्ति पाई हे। उनमें शापन हर 
ओर सैक्समूछर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । शापन हर 
ने लिखा इ विएव र [ 
पूरे विश्व में जीवन को ऊँचा उठानेबाळा दूसरा 
कोई अध्ययन नहीं, जैसा उपनिषदों का है । इस pe 
से ही मेरे जीवनको शान्ति सिछी है। इसी से ही सत्यु में 
भी शान्ति जा सिके ।” इन शब्दों के समथन में मैक्समूछरने 
अत्यन्त ममस्पर्शी शब्द कहे हें--'शापनहर के इन शब्दों को 


यदि किसी प्रकार के समथन की आवश्यकता हो, तो सै 


ना” 


ल्य स क STE CEE क RRS 

f In the ‘whole word, there ‘is no: study 5० 
elevating as that of the Upanishads. Jt has been 
the Solace of my life. It :will be the solace of my 
death. | 38! 
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अपने जीवनभर का अनुभव उनके समर्थन में सहई . 
करता हँ।1' के झया 
क्या आस्तिक, क्या नास्तिक सभी प्रकार की विचार-धाराओं 
2 ~ t 
का उद्‌गम हैं--उपनिषदू-प्रन्थ । कोई आध्यात्मिक मान्यता ऐसी 
"नहीं, आस उपनिषदों में न हो। आज के बौद्ध लोग 
अपने सिद्धान्तों का उद्धव उपनिषदां से नहीं मानते यह उनकी 
अनभिज्ञता और आन्तरिक निकेछता का मिथ्या संवरण हे । 
अ यह हे कि कुछ पंक्तियों को छोडकर उपनिषदों का 
पूणे भाग उनका घोर घातक है । अकेले नास्तिक ही नहीं 
उ उपनिषद्‌-परिवार से, आस्तिक कर्मठ भी अपने कर्म-काण्ड 
कोमळ कमळ-बन को इस हिमपात से वचा-बचा कर रखते हें। 
बदी ये लोग उपनिषदों का पठन-पाठन ही चौपट न कर दें--इसी 
छिए भगवान्‌ वेद ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी हे-- 
ऋचां सूर्धान यजुपामुचमाङ्ग साम्नां शिरोऽधर्वणां गुडमुण्ड 
"५ वेदमाहुस्तमज्ञं शिरश्छित्वा झुरुते कबन्धस्‌ |! 
शांखा० आरण्यक १४१) अर्थात्‌ ऋगादि वेदों के 
न उपनिषदों ) का अध्ययन न “करके जो शेष वेद का अध्ययन 
ण बै 1 टि भूख कहा जाता है, क्‍योंकि उसने 
प द का सिर काटकर महान्‌ अपराध करने की मूखेता 


यूं तो उपनिषदें सेकड़ों हैं। परन्तु अह्व की ग्यारह 
हैं। इन पर आय; ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारों या ररक बारह 
की व्याख्याएँ हैं। छान्दोग्य और बृहदारण्यक तो एक ऐसी लाया 


Tf If thease words of Scho 

| / penhauer 1600! 
‘confirmation 1 Would willingly give it व्ह 
dife-long study. EE 
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है, जहाँ पर आध्यकारों की छौह छेखनी ने अपने जौहर खुलकर 
दिखाये हें । भट प्रपञ्च-जेसे जरठ वेकान्तियाँ की खबर खूब ळी 


भेदों को समझने के लिए नितान्त आवश्यक हैं । ' 


( २) श्रोमदूभगवदूगीता 


कुरुक्षेत्र के कर्कश रणप्राङ्गण में ठीक समय पर वीर अजुन 
को मोह ने आकर कायरतम बनाकर रख दिया । उस घोर निशा 
को मिटा कर निर्जीव अजुन में जीवन-सञ्चार करनेवाली 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की यह निर्मल वेदान्त-चन्द्रिका है । इसके 
निर्माण की कहानी बहुत आकर्षक है--उपनिषदों ने कामधेनुओं का 
रूप धारण किया और अजुन ने सुन्दर बछड़े का। हाँ, कृष्ण को 
कुछ बनना न पड़ा । गोपाळ-मणिने सुधा-सहोदर दुग्ध दुहा । 
वही क्षीर सार हे--यह ७०० श्छोकों की भगवद्गीता। इस 
पर की भाष्य-सम्पत्ति उतनी अच्छी नहीं, जितनी कि सूत्रां 
और उपनिषदों की है। कारण समझ में नहीं आता। उपनिषदां 
के इस सार में काण्डत्रय का समन्वय भी कुछ विचित्र-सा 
है। वस्तुतः आचाय शाङ्कर के शब्दों में गीता दुर्विज्ञेयार्थ हे । 
छत से लेकर अद्ढेत तक के उतने ही सभी सिद्धान्त गीता के 
हृदय में भी हे, जितने. कि उपनिषदों में । गीता पर भारत . 
को महान्‌ गवे है। ऐसा ग्रंथ विश्व में अभीतक और नहीं 
बन सका । श्री राजगोपालाचायं के शब्दों में देशकी यह 
एक अलौकिक सम्पत्ति है । † : 


` है आचाय शङ्कर ने। अतः ये दोनो उपनिषदे सिद्धान्त-गत सूक्ष्म 


f Men १107 women of any western nation had 
: they inherited our philosophy, would has been as 
proud of it as of an Empire, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


XVII 


( ३ ) ब्रहमदत् 
वेदान्त-सिद्धान्त का निर्णय इसमें है ही। इसी विश्वस्त सूत्र 
के द्वारा हम अपने पूवज चेदान्तियों का भी कुछ इतिहास पाते 
। यद्यपि इस समय उनका कोई अन्थ उपलब्ध नहीं होता। - 


भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कभी-न- 
भी सूत्र या भाष्यग्रन्थ थे । द यी 


सत्र-सचित पुरातन वेदान्तिगणः--. 
१--आचायं बादरि 


महरषि व्यास और जैमिनि दोनो ही अपने-अपने सूत्रों में 
आचाय बादरि के मत का निर्देश करते हैं। अतः वे इन दोनों से 
अवश्य प्राचीन थे। एवं दोनों मीमांसाओं पर उनकी रचना- 
सम्पत्तियां अपना विशेष स्थान रखती थीं। हाँ, महर्षि जैमिनि 
बराबर उनका खण्डन करते हैं. और महर्षि व्यास तो कहीं-- 
“ कहीं समन्वय भी कर देते हैं। इसलिए आचार्य चाद्रि का 
वेदान्ती होना निश्चित है । कमकाण्ड के लिए थे एक महान 
आन्दोलक-से प्रतीत होते हैं । इनका मत है कि कर्मानुष्ठान में 
चारों वर्णो का अधिकार ६ । महर्षि जैमिनि ने जोरदार शब्दों में 
_ इनका निराकरण करके शुद्रो को अधिकार नहीं देने दिया । 
हा BU के स बिचार ही वताते हैं कि वे उग्र 
दान्ता थे । वेदान्त में इनके विशेष सिद्धान्तों 
ST इनके विशे † का पता ठीक 


२--आचाय कार्ष्णाजिनि | 
महर्षि व्यास ने अपने मत के पोषण में आचाय का्ष्णजिनि ' 


की साक्षी दी दै । जैमिनि महर्षि ने उनका खण्डन किया है 
अतः आचाय काप्णौजिनि अवश्यमेव वेदान्त के आचाये ये. | 
aa 0308 
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३--आचाय औडुलोमि 


_ इनका सिद्धान्त स्पष्ट है कि ये भेदाभेद्‌-वादी थे। संसार अवस्था 
सें जीव ओर ब्रह्म का भेद तथा मोक्ष-अवस्था में अभेद मानते थे। 
जेमिनि-सूत्रो में इनका उल्लेख बिल्कुल नहीं । अतः इनका शुद्ध 
वेदान्त-निष्ठ होना निश्चित है। त्र० सू०४।४।६ में आचाये 
` औडुलोमि ने जेमिनि महर्षि को समझाया है कि सुक्त आत्मा 
परमेश्वर के गुणों से सम्पन्न होकर मोक्ष-अवस्था में एथक्‌ नहीं 
रहता; अपि तु चितिमात्र-स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है । 


९ 
४--आचार्य आश्मरथ्य 


श्रीभाष्य के व्याख्याता सुदशनाचायं ने कहा हे कि आचार्य 
आश्मरथ्य भेदाभेद-वादी थे। इन्हीं के मत का परिग्रह पश्चादू 
आचार्य यादवंप्रकाश ने किया । ० सू. १।२।२९ और 
१।४। २० में इनका उल्लेख है। उपनिषदां में परमेश्वर के लिए 
व्यबहृत “प्रादेशमात्र शब्द का समन्वय इस प्रकार इन्होंने 
किया है कि परमेश्वर वस्तुतः अनन्त है, उपासको पर दया 


करके उनके प्रादेशमात्र मन में अविभूत होता है। अतः उसे 
प्रादेशमात्र कहा जाता है। ; 
न 
५-_अचाय काशकुत्स्न 
_ “ब्र० सू० १। ४। २२ के भाष्य में आचार्य शङ्कर ने काशकृत्स्त 
के मत को श्रुत्यनुसारी . कहकर मान. ल्या.है.। अतः ये अद्वेतवादी 


SS 


वेदान्ती सिद्ध होतेः हैं। ` 
६--आचार्य काश्यप 


_ अद्वासूज में यद्यपि इनका उल्लेख नहीं। शाण्डिल्य के भक्ति-- 
सूत्रों से पता चलता हे कि आचार्य काशयप भेदवादी वेरान्ती 
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थे। अतः इनका भी कोई .वेदान्त-प्रन्थ अवश्य रहा होगा। 


इसी प्रकार भाष्य ग्रन्थों की आलोचना से ज्ञात होता है कि 
आचाय शङ्कर आदि से पूर्व भी कुछ भाष्यकार या वृत्तिकार 
थे । जिनके विशेष नाम उस समय खूब प्रचलित थे। उनमें 
कुछ प्रसिद्ध ये हैं--भत प्रपञ्च, त्रह्वानन्दी, टङ्क, शुहदेव, भारुचि, 
कपर्दी, बोधायन, सुन्दरपाण्ड्य, द्रबिड्ाचाये,. ब्रह्मदत्त आदि । 
आचाय शङ्कर ने बृहदारण्यक भाष्य में औपनिषदम्मन्या, यत्तु, 
केचित्तु-आदि शब्दों से अधिकतर भद्भ्रपञ्च के सत का हो 
निर्देश किया है । भटप्रपञ्च, ज्ञानकर्म-समुच्चय-वादी थे । 
नेष्कस्य-सिद्धि में श्रीसुरेश्‍वराचाये ने तीन प्रकार के सझुच्चय-- 
वादों की चर्चा की हे । एक भरत प्रपद्च का, दूसरा ब्रह्मदत्त का और 
तीसरा मण्डनमिश्र का। भट प्रपव्व अनेकान्तवादी हैं । उनके सत 
में भेद और अभेद-दोनो सत्य हैं। भेद सत्य हे, अतः कमे 
अनिवाय है। उसी प्रकार सत्य अभेद की अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान 
“की परम आवश्यकता है । 


ब्रद्मवत्त का कहना दै कि वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञान से अज्ञान 
की निवृत्ति कदापि नहीं होती । उसके लिए साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान होना चाहिए । साक्षात्कारात्मक ज्ञान भावनाप्रकषे से 
न्उत्पक्न होता है । अतः श्रवण के अनन्तर दीघ समय तक 
निरन्तर उपासना करनी होगी । ज्ञानाभ्यास के समय ज्ञान 
और कर्म का समुच्चय होगा ही। “देवो भूत्वा देवानप्येति” 
यह श्रुति स्पष्ट कह रही हे कि उपासना से देवभाव का साक्षात्कार 
होता दै । बाद में शरीर-पात के अनम्तर देव-भाष की प्राप्ति 
होती है । इनके मत में वेदमात्र विधिप्रधान दै । चाहे वह कर्मकाण्ड 
हो या उपनिषदू। हाँ, दोनों में इतना अन्तर अवश्य दै कि 
कर्मकाण्ड मै कम-विधि का प्राधान्य हे और उपनिषदों . भें 
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उपासना-विधि का। “आत्मेत्युपासीत?-इस प्रकार की आत्म- 
उपासना-विधि में ही समस्त उपनिषदू-वाक्यों का तात्पर्य, हे। 
“तत्त्वमसि”-आदि -वाक्य मुख्य नहीं । ऐसे वाक्य केवळ 
उपासना-विषय का निर्देश करते हैं। जबतक उपासना से ब्रह्म 
साक्षात्कार न हो तब तक कमे आवश्यक है । | 

तोसरे मण्डनमिश्र के मत का खण्डन बृहदारण्यक-वार्तिक 
४।४।७९६-८१० में किया गया है । 1 आनन्दगिरि ने अपनी 
टोका में लिला है कि यह मत मण्डनमिश्र का है। इस आधार 
पर कुछ आढाोचक्र मण्डन मिश्र. और सुरेश्वराचाय का अभिन्न 
सानने में सन्देद करते हैं। मण्डनमिश्र के मत से भो उपासना में 
हां उपनिषदों का तात्पर्यं दे । तत्त्वमसि आदि वाक्य स्वतन्त्र 
नहा, अपितु उपासना-विधि के अधीन हैं । श्रवण के अनन्तर 
भ्यान को आवश्यकता मण्डन भी मानते हैं । क्योंकि श्रवण 
मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता दै, बह संसर्गात्मक सविकल्प 
ज्ञान है । उससे अज्ञान की. निवृत्ति नहीं होती । निरन्तर 
अभ्यास से वह साक्षात्कार उत्पन्न होता हे, जिससे अज्ञान 
निवृत्त होता है 1. “विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” यह श्रुति श्रवणोत्तर 


ध्यान का विधान मुक्तकण्ठ से कर रहो हे। शब्दमात्र संसगोत्मक _ 


ज्ञान का ही जनक हे, चाहे वह छोकिक हो चाहे वैदिक । 


अतः साक्षात्कार तक जाने के लि उपासना परम आवश्यक . 


है । ज्ञान उपासना-ससुच्चय के बिना मोक्ष को प्राप्ति नहीं 
हो सकती । र | 
वातिककार सुरेश्वराचाये ने उक्त दोनों मतों का प्रबळ युक्तियां 


से निरास कर के आचायं शङ्कर के मत की स्थापना को हे । . 


† अन्ये तु पण्डितम्मन्याः सम्प्रदायाबुसारतः । 
विज्ञायेति वचः श्रोतमिद्‌ं ब्याचक्षतेऽन्यया ॥ 
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. साहित्य से प्रभावित थे। इनके सभी 
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उन्हाने कहा है कि उपासना की आवश्यकता हमारे आचाय भी 
मानते हैं। किन्तु ब्रह्म-सात्तात्कार में उपासना की अपेक्षा नहीं । 
बह केबळ उर्पनिषद्‌-चाक्यों से ही होता है । शब्द से केवल परोक्ष 
ज्ञान ही नहीं होता, अपितु जहाँ प्रतिपाद्य पदार्थ अव्यवहित होता 
है, वहाँ शब्द से प्रत्यक्षज्ञान भी पैदा होता हे। जैसे “दशम तू 
हे-आदि स्थला पर। ऐसे विषयों का स्पष्टीकरण विचारसागर 
सें बहुत ही सुन्दर है। 


आचार्य गौड़पाद 


आचायं शङ्कर के पूवंकाडीन अद्दत वेदान्तियों में आचार्य 
गौड्पाद का विशिष्ट स्थान था। इनकी उच्ज्वछ कीर्ति का ज्वळन्त 
आदशे है--उनकी सांडूक्य-कारिका । इसका प्रथम प्रकरण सांडू क्य-- 
उपनिषद्‌ का ही अंश हे-ऐसी धारणा माध्य आदि सम्प्रदायो 
को हे। किन्तु अद्दत सम्प्रदाय में पूर्ण कारिका-अन्थ आचारी 
गौड्पाद की कृति ही साना जाता है । कारिकाएँ संख्या सें २१५ हैं । 
आचाय गोड़पाद का समय कोई भी हो। था उस समय बौद्ध- 
` सिद्धान्तों का प्रचुर-अंचार। सभी विद्वान्‌ 'प्रन्थकार अपने समय 
_की प्रचलित भाषा में कुछ लिखते हैं।' यदि आचार्य गौड़पाद की 
भाषा महायान के म्रन्थां की भाषा से कुछ समता रखती हे. तो 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ये आचार्य बौद्ध थे या बौद्ध- 


सिद्धान्त औपनिषद हैं । 


* हाईत चाद का परिष्कृत स्वरूप इन्होंने नितान्त मनोरम ढङ्ग से 
` अस्तुत “किया हे । मांइक्यकारिका पर आचार्य शङ्कर का भाष्य 


है ही। आधुनिक विद्वान्‌ भट्टाचार्य विधुशेखर ने 
» पळ 3 9७७ इस पर्‌ 
बृत्ति बनाई है। इन्होंने बौद्धा के तत्सम वाक्यों का निदेश भी 


८किया हे.) भद्टाचाय का परिश्रम सित्मत्त आरास5रय, दै Gyaan Kosha 


XXIII 


४ 
यही संक्षिप्त कथा है पुरातन वेदांतियों की । कुछ विद्वानों की 
धारणा हे कि उन पुरातनां के ही किसी-न्न-किसी मत को 
अपनाकर परवर्ती प्रसिद्ध आचार्यो' ने अपने भाष्य रखे हैं 
बेदान्त-साहित्य महान्‌ विशालकाय हे । श्रीमान्‌ अप्ययदीक्षित के 
शब्दों में इसके अवान्तर सिद्धान्त अनन्त हें] । मोटे तौर पर इन्हें 
पाच भागा में बांटा जा सकता हें-( १) अद्वतवाद, (२) विशिष्टा- 
इतवाद्‌, (३) द्रेतवाद्‌, ( ४) भेदाभेद--वाद और ( ५ ) शुद्धाह्वेत- 

वाद्‌ । इनका संक्षिप्त परिचय देना हें । 
१- अद्वतवाद 

, जो ढोग विश्व-साहित्य में ऋकूलंहिता को सब से प्राचीन 
मानते हें । उन्हें यह भी मानना होगा कि अद्वतवाद भी उतना 
ही पुराना है । क्योंकि ऋकसंहिता की “यदग्ने स्यामहं त्वं 
तव वा घा स्यामहम्‌ ( ऋ० ८४४२३ )--जेसी ऋचाएं अति स्फुट 
रूप में अभेदवाद का प्रतिपादन कर रही हें । उपनिषदां का तो 
हृदय हूँ ही अट्टतवाद्‌ में। अद्वतवाद की जड़ हिळान क लिए 
माध्यमिक और योगाचार आदि. बाद्ध तत्पर हुए। किन्तु समुद्र में : 
गिरे नमक के डले की भाँति तन्मय हाकर हा रह गय । शायद्‌ 
बोद्धों ने सोचा था कि वेदान्तिया का सभी महत्त्व का मान्यताएं ' 
चुरा लेने से उन्हें सिटाया जा सकेगा। किन्तु हुआ इसके विपरीत 
हा। यह सिद्धान्त उनको इतना रुचा कि उनका प्रायः सभा बातें 


† अधिगतमिदा पूर्वाचार्य लुपेत्य सह्रधा, 
सरिदिव महीभेदान्‌ सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता । 
जयति सगवप्पादश्रीमन्मुखाम्बुजनिग ता, 
जननहरणी सूक्तिब ह्याद्वयेकपरायणा ॥ 
(सिद्धान्तल्लेश ) 
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“ ‹ लेकर इन्होंने अपने रङ्ग में रङ्ग डाढीं। अपने शास्ता का नाम ही-. 


रख दिया--अद्वयवादी' । अद्वतवादियों का “लङ्गभङ्गो हि मोक्षः” 
सिद्धान्त कितत्ते मनोरम शब्दों में रखा--“मत्मवचने पुनर्महामते 
विकल्पस्य मनोवज्ञानरय व्यावृत्तिनिवाणमुच्यते” ( लङ्काचतार० ) | 
अनिवचनीयवाद भी वेदान्तियों का ही अपनाया-- द 


“दचिणापथवेदल्या भिक्षु; श्रीमान्‌ महायशाः | 
नागाहयः स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ॥१! 
, ( जङ्कावतार० ) 
नासदीय सूक्त से प्रेरणा लेकर नागाजुन ने चतुष्कोटि-बिनिझ क्त 


तत्त्व ( माध्यमिक कारिका १७ में ) स्थापित किया-- 
“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्य नुभयात्मकम्‌ | 
कोटिविनिगुक्त' तच्च माध्यमिका रि 
चतुष वानमुक्त तत्त्व माध्यामका बिंदु) ॥7? 
आचाये गौड्पाद ने भी अपनी माण i 
ररत ! डूक्यकारिका से 
` चतुष्को आत्मा का प्रतिपादन किया हे । ह) ४ 
आवरण ओर विक्षेप शक्ति-समन्वित माया देखिए- टे 
अभूतं ख्यापयत्यर्थ' भूतमाबृत्य वर्तते । | 
अविद्या जायमानेव कामलातंकवृत्तिवत्‌ ॥ 


~ 
किन्तु आप के तो कुछ भा सत्य नहीं। किसे इचे ह | 
ढकेगी ? इसके 
समाधान में बोद्धों ने: सत्य माना, (दो प्रकार का-- (१) सत्य यू 
(२) झूठ सत्य । कुमारिळ ने इसकी खूब चिल्ली स 
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“सत्यं चेत्‌ मिथ्या केयम्‌ ९? ( श्ळो० वा० निरालम्ब० ६) । “अध्या- & 


रोपापवादाभ्यां निष्प्रपन्न' प्रपंच्यते” का माग भी लिया-- 
अनचरस्य घर्मस्य श्रतिः का देशना च का [ 


श्रयते इश्यते चाथः समारोपादनच्षरः ॥ 
( साध्यसिकका० ) 

छङ्गावतारसूत्र ने अभानापादक और असत्त्वापादक आवरणों 
के नाम रखे-क्लेशावरण और ज्ञेयावरण । उन्हीं का विस्तार 
वसुन्नन्धु ने विज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि में किया । समस्त उपचारो 
का आधार 'तज्जछलानिति' औपनिषद सिद्धान्त के आधार को 
माना , नाम रखा 'आल्य' | इस पर उनके सजातीय बहुत 
बिगड़े कि आपने आलय के बहाने ब्रह ही मान लिया । 


अट्टतचाद का खण्डन भी तत्त्वसंग्रह में बहुत पक्के सुख से 
किया कि कोई अन्तस्तळं का छळ न समझ पाये-“नित्यज्ञान-- 
विवर्तोऽयम्‌? आदि से । उनकी दृष्टि भें वेदान्ती बहुत बड़े अपराधी 
नहीं “तेषामल्पापराधं तु दशनं नित्यतोक्तितः”। अथात्‌ वेदान्तियों 


ने माना सब कुछ वही जो हम ( बौद्ध ) मानते हैं। केवळ - 


विवर्ताधिष्ठान को नित्य कह मारा । योगवाशिष्ठ! के अजातवाद्‌ 
को तो बौद्ध, अपना ही बताते हें । इस अद्वेत-सिद्धान्त का विस्तार 
से वणेन विच्ार-सागर में किया गया हे; कुछ ऐतिहासिक 
परिचयमात्र अपेक्षित हे । 
( १ ) आचाय शङ्कर का अवतार कब हुआ ? इस प्रश्न 
का उत्तर निर्विवाद नहीं। ईसा की छठी शताब्दी पूव से लेकर 
ईसा की नवम शताब्दी पयन्त की विचारको ने विविध कल्पनाए 


की हैं । हां, यह मत अधिक माना जाता हे कि आचायें | 


का. जीवन ७८८ ई० से ८२० ई० तक था । आचाय के नाम से 
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४ दोसो के लगभग्रं अन्थ प्रसिद्ध हैं। प्रस्थानत्रयी पर इनके महत्त्व 
के भाष्य हें । जिनसे ही वेदिक धर्म की पुन; प्रतिष्ठा हो सकी हे। 
(२) आचारं के साक्षात्‌ शिष्य श्रीसुरेश्वराचायं ने बृहदारण्यक 
उपनिषद के भाष्य पर विपुळकाय वार्तिक की रचना की, इसी प्रकार 
इनकी तैत्तिरीयभाष्य वार्तिक, पंचीकरण वार्तिक, नैष्कम्येसिद्धि और 
-सानसोल्लास' आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। (३) पद्मपादाचार्य ने 
'अह्यासूत्र के चतुसूःत्री भाष्य पर पंचपादिका व्याख्या लिखी । इसके 
अतिरिक्त प्रपंचसार टीका और विज्ञानदीपिका इन्ही के अन्थ हैं । 
पंचपादिका पर यतिवर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम से एक ऐसी 
अपूव व्याख्या की जिससे विवरणप्रस्थान ही पृथक्‌ गिना जाने लगा । 
(४) सुरेश्‍वराचाये के शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि ने ब्रह्मसूत्र के कुछ चुने हुए 
अधिकरणों के आधार पर 'संक्षेपशारीरक' नाम से एक सुन्दर 
/ पद्यात्मक निबंध लिखा हे । इस पर चार ब्याख्याए' प्रसिद्ध हे नृसिंह 
» आश्रम की तत्त्ववोधिनी, मधुसूदन सरस्वती का सारसंग्रह, पुरुषोत्तम- 
दीक्षित की सुबोधिनी और रामतीर्थे की अन्बयार्थप्रकाशिका | (७) 
वाचस्पतिमिश्र (नवम शतक) ने शारीरक भाष्य पर प्रसिद्ध भामती' 

टीका लिखी । इसने अपनी विशेषता के कारण 'भामतीप्रस्थान' प्रथक_ 

~ > ही स्थापित कर ल्या । इसकी इस समय दो व्याख्याएँ प्रकाशित 
है (१) कल्पतरु (श्रीअमळानन्द कृत) और दूसरी ऋजुप्रकाशिका 
(तत्त्वदीपनकार अखण्डानन्द कृत) यह पूरी नहीं (६) अव्यक्तात्मा 

के शिष्य विमुक्तात्मा ( दशम शतक ) की “इष्टसिद्धि! प्रकाशित 

है । इसकी व्याख्या ( आचाये ज्ञानोत्तम-कृत ) ,बहुत प्रख्यात 

है । (७) महापण्डित श्रीहर्ष का 'खिण्डन-खण्ड-खाद्य' जैसा 
युगान्तक मन्थ नितान्त प्रसिद्ध है। अभिनव वाचस्पति ने इसका 
“की, खण्ड्न्‌ ॥"खुपडतोद्वार्‌', - मेक, अक क्रिस्तु०स्ण्डसिव्की कीर्ति 
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जक्षुण्ण है । खण्डन की शेली श्री जयराशिभट्ट-विरचित 'तत्त्वोपप्लव-' 
सिंह” की शेली से विशेष प्रभावित है। इस पर कई असिद्ध विद्वानों 
की टीकाएँ हैं । सबसे अच्छी आनन्दपूर्ण की विद्यासागरी' ब्याख्या 
है। (८) अद्वयाश्रम के शिष्य रामाह्वय ने ब्रह्मसूत्र के प्रथम चार 
अधिकरणों पर 'वेदान्तकौसुदी? चाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ को रचना की 
है। इसका उल्लेख सिद्धान्तळेश में हें । अभी तक यह अप्रकाशित ही 
है। (३) रामानन्दती्थे के शिष्य अद्वतानन्द का ब्रह्मविद्याभरण 
चस्तुतः भाष्य का आभरण ही है । (१०) आनन्दबोध ( १२ शतक ) 
को केवळ न्यायमकरन्द ने अमर बना दिया है । (११) चित्सुखाचाये 
{ १३ शतक ) की चित्सुखी जगद्विख्यात हे । इन्होंने ओर भी मन्थ 
चनाये हैं - शारीरक भाष्य पर भावप्रकाशिका ( कलकत्ता से कुछ 
अंश मुद्रित ) नैष्करम्यसिद्धि तथा खण्डनादि पर भी व्याख्याएँ की हैं । 
(१२) विद्यारण्यस्बामी (१४ शतक ) ने वेदान्त को नितान्त सरळ 
चनाकर जन-साधारण-गम्य वना दिया । उनकी पंचदशी की जन- . 
प्रियता किसी से छिपी नहीं । इसी प्रकार विवरणप्रमेयसंग्रह, 
अनुभूतिप्रकाश, जीवन्सुक्तिविवेक, बृहृदारण्यकवार्तिकसार, वैया- 
'सिकन्यायमाढा तथा ब्रह्मगीता-टीका आदि अन्थ इन्डी के ही बनाये 
हैं। इनके ग्रन्थों की विशेषता यह है कि सब-के-सब खूब प्रचलित 
हैं । वैयासिकन्यायमाळा बनाने में इन्हें अपने गुरुवर भारतीतीथे से 
पूरी सहायता मिली थी । अतः यह उन्हीं के नास से प्रसिद्ध भी है । 
(१३) आनन्दगिरि-(१५ शतक) ने तो अवतार ही लिया था आचाये 
शङ्कर के सभी भाष्यों की सुगम व्याख्या करने के लिए। इनके ही 
समय के (१४) प्रकाशानन्दयति ने एकजीवबाद के आधार पर _ 
“बेदान्त-सिद्धान्त मुक्तावछी' नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की 
है। इनका यह ग्रन्थ दृष्टि-सष्टि-वाद का प्रतिपादक है। (१०) 
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अखण्डानन्द ने विवरण की गूढाभिसंधियों को अपने 'तत्त्वदीपन” 
व्याख्यान में खुव समझाया है । (१६) सवंतन्त्र-स्वतंत्र अप्पयदी क्षित- 
ने सौ से अधिक महत्त्व के ग्रंथ रचे हैं । अद्वेतवेदांत में कल्पतरु- 
परिमळ तथा 'सिद्धांतळेशसंग्रह' खूब प्रसिद्ध हैं। (१७) मधुसूदनः 
सरस्वती (१६ शतक) अपने समय के नितान्त उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे । 
इनकी कीर्ति अछुण्ण बनाये रखने के लिए इनकी एक ही 'अह्ठेतस द्धिः 
पर्याप्त है । उसे छोड़कर इनके और ग्रंथ हैं-—'गूढार्थदीपिका? (गीता- 
व्याख्या ), सिद्धांतबिंदु (दशश्छोकी टीका), देदान्तकल्पछतिका और 
अद्दतरक्रक्षण आदि । इनकी अहवतसिद्धि पर ब्रह्मानंद्सरस्वती ने 
का तथा शुरु-अद्वेत चन्द्रिकां- दो व्याख्याएं' की हें |. 
दीना पठन-पाठन में आ रही हैं। (१८) नृसिद्दाश्रमसरस्वती 
मघुसूदनसरस्वती के समसामयिक विख्यात विद्वान्‌ थे । इनकी 
सक्षंपशारीरक की व्याख्या का उल्लेख किया जा चुका हे। इको र 
महत्त्व के अंथो में-- अद्वेतदीपिका, भेद धिक्कार पञ्चपादिका-व्याख्य 
वळ त ; दु पर 
वेदान्तरत्नकोष, विवरण-टीका प्रकाशिका और तत्त्वदीपन-व्याख्या! 
भवप्रकाशिका विशेष प्रसिद्ध हैं । (१९) महाभारत-टीकाकारः 
न वदांतकतक सुन्दर अन्थ हे। (२०) न्रसिंहाश्रम के 
प्रशिष्य ® नरु वास्तव्य वकटनाथ के शिष्य धर्मराजाध्वरीन्ट्र 
की बदान्त-परिभाषा वेदान्तप्रमाण- विषय का एक अद्भूत अन्थ हे i 
प पर इनक पुत्र रामकृष्ण ने वेदान्तशिखामणि नाम की विस्तृत 
टीका लिखी है । इस टीका पर उदासीन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
अमरदासजी की सणिप्रभा व्याख्या बहुत ही समरः Moe 
साना यति (१६ शतक) का वेदान्तसार नितान्त मी 
भें ~ { 
पर भी बदान्त में प्रवेश के लिए पर्याप्त है, (२२) गोविन्द 
(१७ शतक) शारीरक भाष्य की प्रसिद्ध टीका pe 2. 
रत्नपुभा क्छ) तिमी: 
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किया है । (२३) नारायणतीर्थ और ब्रह्मानन्दकी सिद्धान्त-बिन्दु पर 
व्याख्याएँ हैं । इन्ही के शिष्य सदानन्दयति (काशंमीरी), की अद्वेतः 
ब्रह्मसिद्धि में नितान्त सुगमता से वेदान्त के सिद्धांतों को समझाया 
गया हे । अद्वेत वेदान्त का यह थोड़ा-सा परिचय है । 


२--विशिशद्वेतवाद ( श्रीसम्प्रदाय ) 


श्री रामानुजाचाय से पूव के आचायों' में नाथमुनि ( नघम 
शतक ) तथा याझुनाचायं ( दशम शतक ) के नाम विशेष उल्लेखनीयः 
हैँ । ये लोग. वेद-वेदान्त, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद्भगवद्गीता को तो प्रमाण 
मानते ही हैं। इनसे अतिरिक्त तामिळ भाषा के वेदों को भी 
प्रमाण मानते हैं, अत: ये आचर्य उभयवेदांती कहलाते हैं 
छुप्रध्राय तामिळ वेद के पुनरुद्धार का श्रेय नाथसझुनि को है, इनके 
समय में तामिळ आगमों को वेदों के समान ही सम्मान. मिला 
इनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही यामुनाचार्य नेः 
आगम-प्रामाण्य' तथा 'महापुरुष-निर्णय' नाम के ग्रन्थों को 
संस्कृत में रचना की, इनका 'आळवन्दारस्तोत्र' बहुत ही लोकप्रिय 
हे , वस्तुत; इसमें शरणागति का रहस्य इतने भावपूर्ण शब्दों में 
वर्णित है कि जिसे सुनने पर निर्गुण, निमम तथा नितांत निठुर 
ब्रह्म का अभ्यस्त हृदय अनंत सौंदय और अपार करुणा के सागर 
भगवान्‌ के चरणों मै छोटने-सा ळग जाता हें , इन्हीं यामुनाचायीः 
के पौत्र शैळपूर्ण के रामानुजाचार्य भागिनेय थे। इनका समय 
१०३७ ई० से ११३७ ई० तक माना जाता हे , इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 
श्रीभाष्य? की रचना कर विशिष्टाद्वप्त को एक सुदृढ़ आधार प्रदान 
चि.या , वेदाथ संग्रह” में शाङ्कर तथा भास्कर मत का खण्डन किया 
है, इनके और भी सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं--गीताभाष्य', “गद्यत्रयः 
आदि , ये भी अद्व तव दी हें , किंतु इनका अद्द शाङ्कर अद्द त से 
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"विलक्षण विशिष्टाइत है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है-“ विशिष्टस्य 
'विशिष्टरूपेणाद्वेतम्‌? अर्थात्‌ अद्वितीय ब्रह्म एक विशिष्ट पदार्थ है । 
उसमें ईश्वर ( त्रह्म ) विशेष्य है, जीव और जगत्‌ उसके विशेषण 
हैं। या यूं कह दिया जाय कि ईश्वर के जीव और जगत्‌- दोनों 
शरीर हैं। अङ्गभूत जीव और जगत्‌ अङ्गीभूत ईश्वर से भिन्न नहीं, 
अतः तत्त्व एक ही अद्वितीय है । 
ईश्वर अपनी इच्छा से जगत्‌ की रचना करता हे। जगत्‌ की 
सृष्टि, स्थिति और संहार, उस लीळा-धाम की कीड़ामात्र हे। सृष्टि 
अवस्था में उसका शरीर स्थूळ ओर प्रळय अवस्था में शरीर 
'सूक्ष्म रहता हैं । कभी वह निर्विशेष नहीं होता । ब्रह्म की निर्गणता 
का तात्पय यह है कि उसमें हेय गुणों का अभाव है । इनके मत में 
-न्रह्म, सजातीय एवं विजातीय भेद्‌ से शून्य होने पर भी स्वगत 
भेद से शून्य नहीं होता । “बाळाग्रशतभागस्य” ( श्‍वेता ५।९ ) के 
अनुसार जीव को अणु तो सभी वैष्णव मानते हें । इनके मत में 
'भी जीव देहादि से अतिरिक्त नित्य, अणु, आनन्दरूप अनेक एवं 
'अचिन्त्य है । वह अपने समस्त व्यापार में इश्‍वर-तन्त्र है। इनकी 
पदार्थ-मीसांसा 0 अपनी विशिष्ट है--विश्व दो भागों में विभक्त किया 
हे-- ( १) द्रव्य और अद्रव्य । (१) द्रव्य के दो भेद हे--जड 
-अजड़। जड़ दो प्रकार का कक पोर रोड | नह शोर 
जड़ या अचित्‌ के तीन भेद किये हैं--शुद्धसत्त्व ( नित्यविभूति ) 
'सिश्रसत्त्व ( प्रकृति ) तथा सच्त्व-शूल्य ( का )। (२) अजड तत्त्व 
“दो भागों में विभक्त हे--पराक्‌ ( बाह्य ) और प्रत्यक ( आभ्यन्तर ) । 
“पराक्‌ के दो प्रकार हँ--नित्यविभूति और धर्मभूत ज्ञान । प्रत्यक 
'दो भागों में विभक्त हे--जीव तथा ईश्‍वर । जीव दो प्रकार के हे-- 
'बद्ध और सुकत । बद्ध जीवों में भी कुछ मुमुक्ष हैं और कुछ बुस { 
9119 
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ईश्वर अपने भागवत भक्तां पर अनुग्रह करने के लिए शुद्ध सत्त्व 
या नित्य विभति की सहायता से पाँच रूपों को धारण करता है-- 
पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अचावतार । पर का अथ 
` हैं--बैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ । वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध--इन्हें व्यू ह कहते हें । मत्स्यादि-अवतार विभव हें 
अन्तर्यामीरूप से भगवान्‌ प्रत्येक शरीर में व्याप्त हे । देव-मूर्तियाँ 
अचौवतार हैं । 

ईश्वर-भक्ति का मोक्ष-साधन में एक विशिष्ट स्थान हे-- 
“भक्तिरूपापन्नानुध्यानेनेव लभ्यते न. केवळं वेदनमात्रेणा” ( वेदाथ 
सं० प्रष्ठ १४५) । भक्ति में भी परा प्रपत्ति या शरणागति मुख्य हे ॥ 
'यही एक मार्ग है, जिस पर चळ कर यह दीन-ह्दीन जीव अपने 
निखिळ कल्याण शुणाणब नारायण के चरणों तक पहुंच 
सकता है । मोक्ष-दशा में सी जीव के शरीर-भेद का अभाव नहीं 
होता । हाँ, वह शरीर नित्यविभूति की रचना होने से अप्नाकृत होता 
है । प्राकृत शरीर के न रहने से जीव की अल्पज्ञता समाप्त हो जाती 
है और वह सर्वज्ञ, स्वराद्‌, सिद्धसङ्कप तथा अनन्याधिपति 
हो जाता है। ड [ 
| ३--दृतवाद 

जतवाद के प्रमुख आचार्य हैँ-मध्वाचायं । दरशन जगतू 
भ आनन्द तीथ’, “पूर्ण बोध” तथा 'पूणेप्रज्ञ' नामों से सध्वाचाय 
का उल्लेख किया गया है। इनका समय ईसा की तेरहवीं शताब्दी 
माना जाता है। ये भी दक्षिण भारत के ही रहनेवाले थे । प्रस्थान- 
' त्रयी पर इनके भाष्य हैं। इनके सत का संक्षिप्त परिचय इस: श्छोक 


. से मिल जाता हेट” 
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रमन्मध्वसते हृरिः परतमः सत्यं जगत्‌ तत्त्वतो 
< भेदो, जीवगणा हरेरनुचरा, नीचोच्चभावं गताः। 
` सुवितनजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम्‌, 
अक्षादित्रितयं प्रमाणमखिळाम्नांयैकवेद्यो हरिः ॥ 
- अर्थात्‌ माध्वमत में भगवान्‌ विष्णु, अनन्त गुण-सम्पन्न हैं। जीव 
र जगत्‌ भी सत्य है। उनका वास्तविक भेद है । जीबगण 
डर न के अनुचर हैं, उनके बन्धन और मोक्ष के दाता भगवान्‌ 
ऱ्ह या में भी नीच-ऊँच भाव बराबर विद्यमान रहता 
र तन आनन्दाचुभूति में भी तारतम्य रहता है। हाँ, मुक्तजन 
| ; परमं साम्यमुपैति” के अनुसार ईश्वर की समता अवश्य 
सप क कर छेता है। मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति है। इसी से 
"साढोक्य सामीप्य 
[मीप्य, सारूप्य और सायुज्य नाम के मोक्ष पदों की 


है। इनके पदाथा का वर्गीकर 
ण बहुत 
भगवान्‌ वेदैक-भ्रतिपाद्य हैं । ह शद ररि सख ह 
त ४--भेदा भेदवाद 
बरह्वासूज- वर्णित आचाये औडुछोमि और आचार्य 

| भेदाभेदवादी माने जाते हैं। संसार अवस्था में Cs 
से भेद और मोक्ष अवस्था में अभेद होता ह| क 
९ राङ्कराचाय ) ने बृहदारण्यक-भाष्य में आचार्य भट प्रपञ्च के भेदाभेद 
ग्का निराकरण किया है। अतः यह प्राचीन मत विशेषरूप 
निम्बाकोचाय-द्वारा अपनाया गया माना जाता है। निम्बाकोचा क 
के सत में जीव, ज्ञानस्वरूप भी हे और ज्ञान का आश्रय भी 20 
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७ 
सूर्य का दृष्टान्त दिया जाता है कि वह प्रकाश-स्वरूप भी है और 
प्रकाश का आश्रय भी। जीव में सदैव कर्कत्व रहता है, चाहे वह 


संसारी हो, या मुक्त । इनके मत में भी जीव अपने भोग और मोक्ष | 


के छिए ईरबर पर आश्रित है। इतना ही नहीं, वह मुक्त होकर भी 
ईश्वर के अधीन ही रहता है । 3 


निम्बाकोचार्य भी ईश्वर या ब्रह्म को समग्र गुणों का आगार 

मानते हैं । बह्‌ जीवों का नियन्ता और अनुग्राहक है। इसकी 

अक्त के द्वारा इसका साक्षात्कार प्राप्त होता है । जीव अपने इस 

7रारोर से ईश्वर भाव को नहीं पा सकता, इस शरीर का पात हो 
_” जाने पर ही उसे युक्ति मिळती है । 


४--शुद्धाइतवाद 


इस सिद्धान्त के प्रधान आचार्य वल्लभाचायौ माने जाते हैं । 
उनका समय पन्द्रहवीं-सोलह॒बीं शताब्दी माना जाता है । 
इनके सत में ब्रह्म स्था शुद्ध माना जाता है; क्योंकि वह माया से 
नितान्त अळिप्त और परिपूत है। बही एक अद्वोत तत्त्व इन्हें मान्य 
है; अतः इस मत को शुद्धाइ तवाद के नाम से पुकारते हैं। इनके 
भगवान्‌ भो सकळ गुण -निधान हैं । उनमें परमाथ,त; कठ त्वादि धर्म 
रहते हैं। अत; जब भी उन्हें मनोविनोद की इच्छा होती हे, तभी 
ह| जीवरूप धारण कर लेते हैं । इनके यहाँ भगवान्‌ की तीन कोटियाँ 
हैं-परन्रह्म, अक्षर ब्रह्म और जगद्ब्रह्म । जगद्ब्रह्म से श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म 
और अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ परब्रह्म दै । इसे ही गीता में पुरुषोत्तम कहा 
राया है । जीव ज्ञान के द्वारा अक्षर त्र की और अनन्य भक्ति के 
द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति करता है । भगवदनुम्रहरूप पुष्टि ही 
मोक्ष का एक मागे हें, अतः इस सत को पुष्टिमागे भी कहा 
जाता दै । 
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इसी. प्रकार वेदान्त में अचिन्त्य भेदाभेदादि विभिन्न अवान्तर 
सिद्धान्त भेद अचळित हैं। इन सिद्धान्तो की ग्रन्थ सम्पत्ति भी विशाळ 
है । उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन यहाँ समय तथा स्थान की सङ्कीणता के 
कारण नहीं किया जा सका। संस्कृत के उन ग्रंथ-रत्नों से प्रांतीय भाषा- 
अ।षी छाभान्वित नहीं हो सकते-यह सोचकर प्राय: सभी प्रान्तों के 
सहृदय विद्वान्‌ जनसाधारण तक वेदान्त के गूढ़ रहस्यों को पहुँचाने 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहे हैं । बगळा, गुजराती तथा मराठी-आदि 
का बिपुळ साहित्य इसका साक्षी है । अपने अनूठे विशाल साहित्य के 
जिन निर्माताओं का वरदान पाकर हिन्दी आज “राष्ट्रभाषा? के पद : 
पर आसीन हुई हे, उन्हीं प्रमुख विद्वानों में इस विचार-सागर के 
रचयिता हमारे महात्मा निश्चलदासजी हुए हैं । इनका जीवन-परिचय 
आगे दिया जा रहा है। आचाय निश्चलदासजी की भाषा पुरानी है,अतः 
आज के युग में उसका समझना बहुत कठिन था । इस काठिन्य को 
दूर किया हमारे राष्ट्रभाषा-पतञ्जछि, कबिकान्त स्वामी निगमानन्दजी 
महाराज ने । आपने आज की परिष्कृत हिन्दी में विचार-सागर का 
अनुवाद कर के राष्ट्रभाषा का महान्‌ उपकार किया हे। हिन्दी में 
आपकी आदरे हिन्दी-जैसी सौढिक रचनाएँ बहुत उत्कृष्ट गिनी 
जाती हैं । संस्कृत के तो आप सुयोग्य कबि तथा लेखक हैं । मैं अपने 
'पूरे अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि विचार-सागर का यह 
अनुवाद सभी इष्टियों से सुन्दर हुआ है । 


उदासीन संस्कृत विद्यालय _ योगीन्दरानन्द्‌ 
८६. ३६/९९ ढुण्डिराज, बनारस । २५-१२-५३ 


3% पिं 
1 
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श्री स्वामी निश्रलदास जी महाराज का 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 


महाराज श्री स्वामी निश्चछादासजी का जन्म सम्बत्‌ १८४८ के 
झास-पास हुआ था। जन्म-स्थान धनाणा' माम बताया जाता है. 
जो हिसार जिले में भिवानी से आठ कोस उत्तर की ओर हे। घे 
जाट-कुछ में उत्पन्न हुए थे, जो कि प्रमुखतया कृषि-कर्म करता हे। 
इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात्‌ इनकी माता का स्वर्गवास हो 


गया । इनके ओर कोई भाई, या वहन थी ही नहीं, माता के स्वगंस्थ .. 


होने पर अकेले पिता ही रह गये थे। केवळ एक सन्तान होने से 
पिताजी को संसार से कुछ उपरति हो गई और वे सम्बत्‌ १८६२ में 


'अपने ग्राम से एक मात्र पुत्र को साथ ले देहली चले आये। 


देहली में खारी वावड़ी बाजार के भवानी शङ्कर छत्ते में दादूपन्थी 
महात्माओं का एक स्थान था। उस समय उस स्थान के अधिपति 


. श्री स्वामी अछखरास जी थे। निञ्चढदास जी के पिता, पुत्र के 


साथ देहली में इन्हीं महात्मा अढखराम जी के पास आकर ठहरे । 
निश्चळदास जी की बुद्धि अतितीत्र थी, वे जो भी बात एकबार 
ध्यान से सुन लेते, बह उनको सदा स्मरण रहती थी । 


श्री अछखरास जी के स्थान में उस समय और भी कई महात्मा 
ठहरे हुए थे। साधु सुबह-शाम दादू-वाणी का पाठ, आरती, 
अष्टक आदि बोला करते थे। थोडे ही दिनों के इस सम्पक से 
निञ्चलदास जी को वाणी, आरती अष्टक आदि याद हो गये। 
साधुओं तथा स्वामी अळखराम जी ने बाळक की विलक्षण बुद्धि 


` देख उसके पिता को प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र को उनको 
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प्रदान कर दे। पिता ने उनके निर्देश को स्वीकार कर छिया, 

और स्वयं तथा पुत्र दोनों ही दीक्षा ले, साधु बन गये । 

क साधु वन जाने के पश्चात्‌ निश्चळदास जो को वहीं ( स्थान 
भे ही ) वाणी आदि पढाई गई। फिर देहळी में ही किसी पण्डित 
के पास पढने को भेज दिया करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ देहळी 
से उनको जाळन्धर अध्ययनार्थं भेजा गया जाळन्धर से फिर 
बनारस भेज दिये गये। वे. सम्वत्‌ १८६३-६४ में बनारस चले 
गये थे। जव कि उनकी आयु १५-१६ वर्ष की थी। बनारस भे 
उन्हाने करीब वीस-चाईस बर्ष तक अध्ययन किया | उन्होंने वेद 
वेदाङ्ग, व्याकरण, न्याय, वेदान्त, की अत्युच्च शिक्षा प्राप्त की। २ 

बनारस में वे दादूपन्थियो के उसी स्थान में रहे होगें, जिस 
स्थान का ही अवशेष अङ्ग अस्सी घाट पर “श्री दादूमठ” जाम 
से प्रसिद्ध है। इस स्थान के साथ पहिल एक बगीचा तथा कुछ 


'ओर भी जमीन थी, जो कजे में तथा कमजोरी में दूसरों 


ने दवा छठी । 
निश्चवळदास जी महाराज की ख्याति अध्ययन-काळ झे 

हो गई थी । . जिन पण्डित जी के पास उनने अध्ययन किया क 
'भी उन पर महती कृपा रहती थी। एक किम्वदन्ती है कि उन 

पण्डित जी ने निश्चळ दास जी से ( अध्ययनाथ आने पर ) जाति के 

बिषय में पूछा तो उन्होंने ब्राह्मण जाति बता दी। जब पढ लिख कर 
वापस देश जाने की गुरु जी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी अपनी 
कन्या ग्रहण करने की भी उनको आज्ञा प्रदान की । तब निइचळदास 
' जी अपनी वास्तबिक जाति शुरु जी को बताई । इस बात को 
' जान, (शुरु जी को) पण्डित जी को इतना कष्ट हुआ कि उनने 
छ हिल जीको अभिशाप दिया कि जाओ! तुम जन्म भर 
` सन्तप्त रहदोगे ।” कहते हैं--गुरु के इस अभिशाप का यह परिणाम 


८००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग] 


XXXVII 


$> | 
'नकछा कि निश्चलदास जी को दिन में टे 
गास उ रन में दो घण्टे 
आता था। [ bp 
निश्चवळदास जी का वर्ण पक्का था, वे न तो गौरवर्ण ही थे 
र । कद्‌ उनका लम्बा था। शरीर इकहरा था। दांत कुछ 
र १ अर खुलने पर होठों से बाहर दिखाई देते थे। उनको 
का अभ्यास था, इस 
ताक 7 इसलिये वे नयदार हुक्का पीया 
९ ७०७ 
2: त वषे की आयु में वे वापस देश छौट आये | और 
हेळा उपयुक्त स्थान से ही सम्वन्ध एक स्थान “किहडोछी” में 
छ क लामी जी के आने से पहिले उनकी विद्वत्ता 
ह ख्याति देश चुकी थी । अतः उनके स्थान हँचते .. 
ह अनेकों विद्वान्‌ उनके पास अध्ययनार्थ आने लगे थे । रो 
बनारस में उनने किससे अध्ययन किया, यह ठीक सा ज्ञात 


नहीं हे। एक नाम पण्डित कीकाराम जी का सुना जाता हें। 


पता नहीं सम्बत्‌ १८६० से १८८० तक इस नाम के कोई 
में ~~ का 
विद्वान्‌ बनारस में थे ? या नहीं ? इसमें तो सन्देह नहीं कि बल 
में पण्डित जी ने उही विद्दानों से अध्ययन किया, जो उस समय 
स्थानीय विद्वानों में मुख्य रहे होंगे । 
देश में आने के पश्चात्‌ वे किहडौळी स्थान में रह कर | 


` अध्यनाध्यापन में ही छगे रहे । पण्डित जी के समय सें राजस्थान 


में एक वून्दी रियासत थी, जिसके अधिपति राजा रामसिंह जी 
थे । ये बड़े. सत्सङ्गी महाराज थे। इनकी प्रवृत्ति सदा से ही विद्वानों 
को आश्रय देने की रही। इनके पास अनेकों विद्वान हर समय 
चने रहते थे। महाराज रामसिंह जी को जब समाचार मिला 


कि हरियाणा प्रान्त के किहडोळी ग्राम में एक महात्मा बडे 
1 बडे 
` विद्वान्‌ हैं, तो आपने एक विद्वान्‌ को भेज कर बज्जिका 
yaan Kosha 
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को बून्दी आने का आमन्त्रण द्या । पण्डित निश्चलादास जी ने 
आमन्त्रण स्वीकार कर लिया, और वे सम्वत्‌ १९०० के आसपास 
वून्दी पघारे। 

बून्दी महाराज ने वेदान्त के प्रधान-प्रधान ग्रन्थ पण्डित 
जी से पढ़े। उनकी विद्वत्ता से वे बहुत अधिक प्रवाहित हुए । 
बड़े आग्रह से कुछ समय तक पण्डित जी को बून्दी में रखा। 
उसी समय वून्दी महाराज ने पण्डित जी से संस्कृत भाषा न 
जानने वाले व्यक्ति भी चेदान्त के विचारों तथा सिद्धान्तं को 
ठीक समझ सकें, तदर्थे--हिन्दीभाषा में वेदान्त के सैद्धान्तिक 
ग्रन्थ रचना की प्रार्थना की। पण्डित जी ने राजा की प्रार्थना 
स्वीकार कर “वृत्तिप्रभाकर” की हिन्दी में रचना की। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि यह ग्रन्थ वेदान्त-सिद्धान्तो का निरूपण 
करने में कितना सफळ माना गया है। हिन्दी भाषा में वेदान्त 
बिषयक यह वे जोड़ ग्रन्थ है। पण्डित जी के पास कुछ साधु 
भी रहते थे, जो उनकी सेवा सुश्रुषा में संलग्न रहते थे। उनके 
सौकये के लिए “बिचार सागर” की रचना की गई । 'वृत्तिप्रभाकर” 
पढनेवाछों में दूल्देराम जी, साळिग राम जी, वैरागी ईश्वरदास 
जी, उदासीन महात्मा त्रिलोकराम जी, तथा रामरूप जी के नाम 
उल्लेखनीय हें । र 


शेखावाटी परगना ( जो जयपुर रियासत में था ) के रामगढ 
कसचे में पोद्दार जाति के वेश्य, दादूपन्थियों के सेवक थे । 
पण्डित सङ्गलदत्त जी ब्राह्मण ( जो कि शेखावाटी के नगरों में 
घूमा करते थे) ने पोद्दाराँ को दादू पन्थी साधुओं की मान्यता | 
न रखने का आग्रह किया । पोद्दारों ने उस आग्रह पर विशेष ध्यान , 
नहीं दिया। इससे कुपित हो ब्राक्षण ने उनकी कटु आढोचना | | 
आरम्भ की । तव सा रद अलदास जी 

कं 
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XXXIX टि 


१३१४ में जमात उदयपुर होते हुए रामगढ पधारे । मडुळदत्त जी 
को जब पण्डित जी के आने का समाचार मिला, तो बीकानेर की 
तरफ भग गये । स्वामी जी कुछ दिन रामगढ ठहर कर वापस 
किहडोली चळे आये । 

वून्दी के महाराज का पण्डित जी को वरावर वून्दी आने का 
आमन्त्रण मिळता रहा । पर बे दुबारा वून्दी नहीं पधार सके । 
महाराज की दो शिष्याएँ भी थीं । जो उनकी सेवा सुक्रूपा किया 
करती थी । उनके नाम थे-दयाराम, मुक्तराम । 

सम्वत्‌ १६२० को श्रावणकृष्णा १४ के दिन देहली में स्वामी 
जी त्रह्मालीन हुए। व किहडोली में अस्वस्थ हो गये थे। स्वास्थ्य 
स किसा तरह का सुधार न देखकर उनने हरिद्वार जाने का 
विचार किया। किहडोळी से वे पाढकी में बैठकर देहळी पघारे। 
देहछी ,पहुचने पर उक्त तिथि को माध्यान्होत्तर वे ब्रह्मलीन 
हो गये । 
स्वामी जी की हिन्दी-भाषा में “विचारसागर” “वृत्ति-प्रभाकर” 
ये दो रचनाए तो प्रसिद्ध हें :ही। उनके वनाए हुए कठोपनिषदू, 
प ईशावास्योपनिषद्‌ पर वार्तिक भी हें | वे अभी मुद्रित नहीं 
हुए है। सुनने में आता हे--उन्होने महाभारत पर विशद टिप्पणी 
की थी। पर उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हे। किहडौळी में उन के 
स्थान में संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों का संग्रह था, जिनमें प्राचीन 
न्याय के कई अलभ्य ग्रंथ भी थे, ऐसी जनश्रुति हे । 

किडह्दौली में स्वामी जी का वह स्थान अब भी है, उस स्थान 
में इस समय उन्हीं को परम्परा में महन्त रामानन्द जी है । पण्डित 
जी का पुस्तकालय महन्त मनीराम जी तक तो पूणे सुरक्षित था, 
बतेमान सहन्त जी के समय वेदादि की बहुत सी पुस्तके' 
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पुस्तकालयों के लिए मांग कर अनेकों आयंसमाजी महानुभाव ले 
गये, ऐसा सुनते हैं । 

अभीतंक पण्डित जी का कोई चित्र प्राप्त नहीं हैं ) यह जानकारी 
भी पुराने महात्माओं की जानकारी के आश्रय से लिखी गयी हे । 
उनके स्वगोरोहण का प्रमाण एक पत्र से विदित हुआ है-जो उनके 


ब्रह्मलीन होने पर वून्दी के महाराज को लिखा गया था। इससे 
अधिक जानकारी का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है । 


२२-७-१९५५ 


श्री दादू महाविद्यालय मङ्गलदास स्वामी 
सोती इगरी, जयपुर । 
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अथम तरङ्ग 


टिप्पणी 
सहस्रधारके यस्मिन्नुषयो नो मनीषिणः। 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मै ज्येष्ठाय त्रह्मणे नमः ॥ 

विचार सागर--यहाँ “विचार? का अर्थ निणंय नहीं, निर्णय तो 
विचार-ब॒क्ष का फल होता है । “विचार! का अथं है तकपूखे विइलेषण, जैसे- 
विद्यारण्य स्वामीने-'विचारेण विपर्येति? (पंचमहाभूत ६६) कहकर विचार का 
स्वरूप दिखाया है--“भिन्ने वियत्सती शब्दभेदादू” आकाश और , सत्‌ 
परस्पर भिन्न है, क्‍योंकि उनके वाचक भिन्न है । विचार की दो अवस्थाएँ होती 
हैं--(१) आन्तरिक और (२) वाह्य । आन्तरिक विचारको 'सोच? आदि शब्दों 
से तथा वाझ विचारको चर्चा! आदि शब्दों से भी कहा करते हैं। मसुष्य 
पहले अपने सनम कुछ विचारता या सोचता है, फिर दूसरों से विचारता या 
चर्चा करता है । योगवासिष्ठ में कहा है-- 

कोऽयं कथसयं दोषः संसाराख्य उपागतः। 
न्यायेनेति परामर्शो विचार इतिं कथ्यते ॥ (सुः १४५०) 

' में कोन हूँ ? संसार नामका कलंक सुरे कैसे लगा--इस प्रकार न्यायपूणं . 
परामशे (सोच-विचार) ही विचार कहा जाता है ।? बाह्य विचार को कथा मी 
कहते हैं । यह तीन प्रकारको होती है--(१) वाद, (२) जल्प और (३) वितण्डा 
(४) वादी-प्रतिवादी की सात्विक चर्चा, जिसका उद्देश्य किसी तच्व-निणंय 
पर पहुँचना होता है, वादकथा कहलातो है । (२) जय-पराजय के उद्देश्यसे 
की गई चर्चा को जल्प कहते हैं । (३) ऊपर की दोनों चर्चाओं में प्रत्येक 
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चादी अपने मतकी स्थापना और दूसरे के मतका खण्डन किया करता है । किन्तु 
जब कोई अपने मतकी स्थापना छोड़कर दूसरे के मतका खण्डन ही खण्डन 
करता चला जाता है, तब उस चर्चा का नाम पड़ता है--वितण्डा । 
प्रत्येक दशेन एक कथा तथा दार्शनिक कथक (कथक्कड) है । इस प्रकार के 
विचार, चर्चा या कथा को मनन सी माना जा सकता है । आचाय उदयने कहा है- 
न्यायचुचयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्‌ । 
उपासनव क्रियते श्रवणानन्तरागता || ( कुसुमा० १1३) 
इश्वर दिषय की इस न्यायपूण चर्चा को मनन पद से भी व्यवहृत 
किया जा सकता है। यह भी ईइवर का विचार, श्रवणोचर भावी मननात्मक 
उपासना ही है।? दूसरे दुशेनों का विचार-विषय सले ही ओर-थोर रहे, हमारे 
वेदान्तं में मुख्यतया थात्माऽनात्मविषयक ही बिचार होता है, वही 
उपयोगी सी हे-- 
शा्राववोधामळ्या धिया परमपूतया। | 
कतव्यः कारणज्ञेन विचारो5निशसात्मनः ॥ (यो. वा. सुस. १७३. 
'शास्त्रीय बोधके द्वारा हुईं निसं, परम पवित्र बुद्धि से निरन्तर आत्म. 
विचार करना विछ पुरुष का सुख्य कतंब्य है ।? र 
बिचारात्तीक्षणतामेत्य धीः पश्यति परं पदम्‌ । 
दीघसंसाररोगस्य विचारो हि महोपधम्‌ ( यो. वा. मुसु १४२ ) 
_ विचार से सूक्ष्म होकर ही बुद्धि परमपद को देखती है । संसाररूपी 
सम्बे रोगकी अचूक चिकित्सा हे-विचार ।? 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनि । 
योधो 
इति योधो अवेद्‌ विद्या छभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥ 
सदा र विचारयेत्तस्माजगज्जीवपरात्मन [वप $ | (पं. द. ६।११, १२) 
यह समस्त संसार चिदाभास में है, चेतन में नहीं--इस प्रकारके बोध को 
विद्या कहते हैं । इसका ज्ञाम विचारसे होता है । अतः जगत्‌, जीव और च्र्ह्यका 
विचार करते रइना चाहिए |! यह आत्म-विचार बहुत बिस्तृत है । इसीमें से 
द्दी नधी तस्वज्ञानरूपी चिन्तामणि निकाली जाती है । अतः इसे सागर का रूपक 
देना नितान्त उचित है । यह ग्रन्थ भी विचारात्मक है । यह भी एक सागर है । 
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वस्तुनिर्देशरूप मंगछाचरण 
#जो सुख नित्य प्रकास विश्व, नाम रूप आधार | 


मोक्षामोक्षतटं श्रतिश्वतजलं सक्षप्रमङ्गोभिकस्‌ , 
अन्थिआहयुतं विवेकसुखरे रस्नेः वरेरन्वितम्‌ । 
छन्दःशुक्तिगणं निजेक्षणमरणिं चर्णादिसन्मौ क्तिकम्‌ , 
जिज्ञासो ! तर तं गुरूक्तदिशया शीघ्र बिचाराणवम्‌ ॥ 

कु #स्वरूपलक्षण और तटस्थलक्षणों में से पहले ब्रह का स्त्ररूपलक्षण कहते 
६:-- जा सुख नित्य प्रकाश वसु ।' यहाँ यदि ब्रह्म का लक्षण केवल 
“सुख? करते तो न्यायसम्मत आत्माके गुणरूप सुखमें अतिव्याति हो जाती । 
अतः लक्षणमें नित्य पद भी रक्खा । न्यायमतमें जीवात्मा “सुख” गुण अनित्य 
है, नित्य नहीं । 

जो नित्य हे--इतना ही ब्रह्मका लक्षण करते तो न्याय-मतमें आकाश 
काल, दिशा, सन, परमाणु--जैसे अनास्मपदारथ भी नित्य हैं। उनमें अरि 
व्याप्ति होती । उस अतिव्याप्तिको हटाने के लिए कहा-प्रकाश । अर्थात्‌ 
जो नित्य और प्रकाशस्वरूप है, वह ब्रह्म हैं--ऐसा कहनेले आकाशादि नहीं 
पकड़े जा सकते , क्योंकि वे सब अप्रकाशस्वरूप (जड़) हैं । यद्यपि प्रथमविशेषण 
'सुख'के रहने पर ही आकाशादिम अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि आकाशादि 
न्यायसतमें नित्य होने पर भो सुखस्वरूप नहीं | तथापि जो ज्ञोग लाघव-बुद्धिसे 
ब्रह्मकां “नित्यः--इतना ही लक्षण करना चाहते हैं, उन्हें सुराया जाता है कि 
नित्यके साथ या तो सुख कहिए या प्रकाश । “नित्य सुख? अथवा 'नित्य प्रकाश" 
दोनों हो स्वतन्त्र ब्रह्मके लक्षण हैं । प्रथम लक्षणमें 'सुख' पदका जो प्रयोजन 
है, वही द्वितीय लक्षणमें “प्रकाश! पद का मी है; अर्थात्‌ दोनों पद आकाशादि ५ 
पदार्थोसे अतिव्याप्ति हटानेके लिए रक्खे गये हें । 

तीसरा लक्षण ब्रह्म का है-'प्रकाश विसु-इसभें यदि प्रकाश-इतना ही 
कहते तो न्यायसम्मत आत्म-गुण ज्ञानरूप-प्रकाश में, सूर्यादि प्रकाश में एवं 
योगाचार-सम्मत क्षणिकविज्ञानरूप प्रकाश में अतिव्याप्ति होती। उसे दूर करने 
के लिए कहा-विसु । ऊपरके सभी अनात्म प्रकाश परिच्छिन्न हैं, विसु नहीं । 
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फस्त RMN 
विसुका थरथ है-ब्यापक । व्यापक वही होता है जो सादा सव कहीं हो । सूर्यादि 5 
प्रकाश सदा सब कहीं नहीं होते । 

“सुख, नित्य, प्रकाश ओर विश्ञ|--इन चारों पदोंसे बह्म के तीन स्वरूप- 
लक्षण बन जाते हैं--(१). सुख नित्य, (२) नित्य प्रकाश और (३) प्रकाश 
विभ्रु ¦ इसी प्रकार 'सुखविज्ञ', आदि दो-दो पदोंचाले लक्षण किये जा सकते हे । 
किन्तु यह ध्यान रहे कि कोई भी दो पद जोड़ देने से पूर्ण लक्षण नहीं बन 
सकता । जैसे “नित्य विभु'। न्याय-मतमँ आकाशादि नित्य भी हैं और विसु 
भो । अतः उनमें अतिव्याप्ति होगी । इसीलिए अन्थकारने ऐसे पदोंको समीप 
नहों होने दिया । उन्हीं पदों को पास-पास रक्खा हे जिनके मेलसे निर्देश लक्षण 
बनता है । इन पदोंकी योजनासे ही ग्रन्थकारकी बुद्धि अपने लक्ष्य में किस 
प्रकार निश्चल है-यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

स्वरूप-लक्षणका दिग्दुशंव कराकर अब तटस्थनक्षण दिखाते हैं “नाम 
रूप-अधार । समस्त जगतको दो भागों में बाँडा जा सकता है-( १ ) नाम 
(वाचक शब्द) ओर ( २ ) रूप (वाच्य अथ) । प्रत्येक कल्पित वस्तुका एक नाम 
होता है । जैसे 'घर' पट' आदि । प्रत्येक नामका एक वाच्य अर्थ भी हा 
करता हे जेसे 'घट' शब्दका अर्थ है-मिट्टी या धातुका बना एक मोट 
जल-पात्र । इसे ही रूप कहते हें । 'रूप? शब्द के अनेक अर्थ है-“रूपं तु छोक- 
शब्दयोः | पशावकाशे सौन्दर्य नाणके नाटकादिके ॥ ग्रन्थावृत्तो 
स्वभावे च” इति हेमः । किन्तु यहाँ 'रूप? का तात्पर्य पदाथ से हैं; जिसका 
किसी वाचक शाब्द से निरूपण हो । ब्रह्म किसी वाचक शब्द्‌ से ति नहीं । 
अतः उस रूप भी नहों कहा जा सकता। अतः ब्रह्माधिष्टित समस्त-प्रपंच 
नाम-रूप-इन दो भागोंमें विभक्त है । बोद्ध लोग भी अपने रूप, वेदना 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान-इन पाँचों स्कन्धों को इन्हीं दो मागमे बाँटते 
इ । रूपातिरिक्त चारों नाममें रक्खे जाते हें । “नामरूपे व्याकर्वाणि? 
आदि श्रुतिर्योमे निर्दिष्ट नाम, रूप शब्दोंपर बहुत विचार अपेक्षित है । किन्तु 
यहाँ उदना उपयोगी नहीं, कहीं और किया जायगा । 

आधारका अर्थ यहाँ है--अधिष्ठान ( आधार और अधिष्ठानका अन्तर 
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अध्यस्त ह । ब्रह्मसे ही समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता; ब्रह्मं ही स्थित रह कर 
विलीन हो जाता है। प्रलय-सुष्टि-क्रम वैसे ही ब्रहम में होता रहता है । 
जस स्वत+शान्त महासागरमें तरंगोंके उठने, चलने आर विलीन हो जानेका 
स्वप्न आ रहा हे । सभी प्रकारके अमोंमें कल्पित चस्तुका अधिष्टान वेदान्त- 
सिद्धान्त में चेतन ही होता है। जेसे रज्ञ-सप-भ्रमस्थज पर सरपंका अधिष्ठान 
रज्जूपहित चेतन ही है । वैसे समस्त प्रपंच का अधिष्ठान मायोपहित 
चेतन ही है । 
भगवान्‌ शंकराचाय अपने बरह्मसूत्र-भाष्यमें लिखते हे-- 
परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा” 
परवहासे ही भूत-प्रपञ्चको उत्पत्ति होती है--यह वेदान्तमर्यादा है |, 
नामरूपयोरपि निवेहणं निरंकुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति, _ 
तस्मात्परमेश्वरस्येव त्रिव्रृतृकुर्वंतः कर्म नामरूपयोव्योकरणम्‌” 
आकाशो वै नामरूपयोर्निबहिता ते यदन्तरा तद्त्रह्म-इत्येबमादीनि 
वाक्यानि निष्प्रपञ्चत्रह्मात्मतत्त्वप्रथानानि । तस्मादेवंजातीयकेषु . 
वाक्येषु यथाश्रूतं निराकारमेव त्रह्मावधारयितव्यम्‌” इन सब वाक्योंके 
आधारपर वार्तिककार श्री सुरेइचराचायने निणय दिया है-- 
तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्रधानः चिदात्मनाम्‌ | 
परः कारणतामेति भावना-ज्ञान-कमंभिः |” ( चातिंक १।४।३४२ ) 
श्रर्थात्‌ समस्त जड़चेतन विइचका कारण शुद्ध ब्रह्म ही है। यही मत 
संक्षेप-शारीरककारका मी है । 
किन्तु विद्यारण्य स्वामी विवरणकार का समथन करते हुए, जगतका कारण 
जताते हैं ओर उक्त वार्तिक का आशय इस प्रकार कहते हैं-- 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
इश्वरन्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रते सुरेश्वरः ॥ (पं० द० ६1१९०) 


अर्थात्‌ जीव और कूटस्थ का जेसे परस्पर अध्यास होता है, चेसे ही ईइवर 
और ब्रह्मका मी परस्पर अध्यास मान कर चातिककार सुरेशवरचाय ब्रह्म को जगत्‌ 
का कारण बताते हैं । वस्तुतः इंइवर ही जगत्‌ का कारण है । 
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अमति न लखे जिहिं मति लखे, सो मैं सुद्ध अपार ॥१॥ 


जो ब्रह्म सुखरूप, नित्य, प्रकाशरूप (ज्ञानरूप,) विसु (व्यापक) 
ऋमुक्तप्राप्य ब्रह्म का स्वरूप दिखाते हे--मति न रखे जिहिँ = बुद्धि नहीं 


लखती जिसे ( यन्मनसा न मबुते) मति लखै=जो बुद्धि को प्रकाशता है 
( येनाहुमंनो मतम्‌) परन्तु ऐसे अर्थको सुनकर अधिकारी में अनुत्साह का 


संचार होगा, जिससे उसकी बरहाज्ञानमे प्रवृत्ति ही नहीं होगी, अतः प्रथम यह . 


झथ करना उचित होगा-मतिन छखै =जो बुद्धियो का साक्षी है। जिहिँ मति 
लखे = जिसे बुद्धि देख सकती है (दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्सद्‌- 
शिभिः का० १।३।३२) 'थहं अह्मास्मिः--पेसी बुद्धि-बृत्ति श्रह्मका केवल आवरण 
भंग करती है, ब्रह्महा प्रकाश नहीं करती । क्योंकि ब्रह्म तो स्वयंप्रकाश है, 
दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता । और न उससे मिन्न कोई ऐसा प्रकाश हैं. 


ही, जिससे उसका प्रकाश हो सके । अतः एव फल़ भी ब्रह्मका प्रकाशक नहीं हो . 


९ हि 
सकता । इस चातका स्पष्टीकरण पूण रूपसे बृत्तिव्याप्ति और फलब्यासिकी व्याख्या 


क काका री ° =e 
के प्रसंग में चोथी तरंग में किया जायगा । यहां पर वैसे ही वृत्तिका ब्रह्म-आवरण 


सङ्ग करना ही प्रकाश करना माना गया है । जैसे घरस्थ मणिका प्रकाश दण्डसे 
घट-भङ्ग हो जाने पर होता है । ग्रतः दण्ड मणि का प्रकाशक माना जाता है । 


विरोधाभास अलङ्कार का वेचिश्य दिखाने के लिए “पश्चात्‌ सति न लखे 
जिहि दि नहों देख सकती जिसे । जिहिं मति ढखै--जिसे बुद्धि देख 


सकती हे!--ऐसा अर्थ किया करते हैं और प्रतीयमान विरोध का परिहार अशुद्ध 
(सनिन ) बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के भेदसे किया जाता है । 

बुद्धि, ग्रहका प्रकाश क्यों नहीं कर सकती ? इस शंका का उत्तर है-- 
शुद्ध अपार । बुद्धि सदैव अज्ञान-मलावल्षि्त भौर परिच्छिन्न वस्तु का प्रकाश 
फलाभासकें द्वारा कर सकती है; किन्तु ब्रह्म नितान्त शुद्ध है अपार हे । यद्यपि 
सांख्य-सम्मत चेतन भी शुद्ध ( असंग ) माना जाता है, फिर सी वह अपार 
नहीं । अपार का अर्थ है--देश, काल, और वस्तु-इन तीनों परिच्छेदों से रहित । 


सांख्यसम्मत आत्मा में विभुता तथा नित्यता के कारण देशकृत और कालकृत - 
परिच्छेद नहीं, किन्तु अनेकता के कारण वस्तु-परिच्छेद माना जाता है । 
e ता riGyaan Kosha 
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एवं नाम और रुप का आधार है. जिसे बुद्धि प्रकाशित नहीं कर 
सकती किन्तु जो बुद्धि का प्रकाशक हे, शुद्ध हे, वह मैं हूँ ॥१॥ 

[ “ सति न छखे जिहिं मति लखे” के दो अन्य अर्थः- १-शब्द 
की शक्तिवृत्ति से बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती, पर छक्तणावृत्ति 
से जानती है। २-मलिन मति (बुद्धि) जिस ब्रह्म को नहीं जान 
सकती, पर शुद्धि मति जिसे जानती हे ] । 


शकाः--आस्तिक जन विष्णु, महेश आदि देवताओं को 
मानकर अपनी मंगलसाधना किया करते हैं। आपको भी वैसा ही 
करना चाहिए था ? समाधान-- 


अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस । . 
विधि रबि चंदा वरुन यम, सक्ति धनेस गनेस ॥२॥ 
मेरा अपार& ( अनंत ) स्वरूप एक समुद्र हे, जिसमें विष्णु, 
&अपार-यहां अपार! का अब्धिके साथ अन्दय नहीं । अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप को एक अपार अव्धि का रूपक नहीं देना चाहते अपितु मेरा स्वरूप, 
अब्धि है यह अन्वय मनमें रखकर अन्थकार कहना चाहता है कि पू पद्मर्म 
कहा गया सेरा अपार स्वरूप एक समुद्र है । “अपार! का अन्वय अव्धि के साथ 
करने पर कहना होगा कि लोकिक व्यवहारमें समुद्र को अपार कहा जाता हैं; 
भले ही वह अपार न हो । क्योंकि जहाजो से ससुद्र को लोग नित्य पार करते 
झाये हैं । "आकाशवत्‌ सरवंगतञ्चः नित्यः? इत्यादि स्थलों पर] अनित्य 
ओर परिच्छिन्न आकाशको मी किसी प्रकार नित्य और सवगत मानकर जैसे 
उपमाका समर्थन या सामंजस्य किया जाता है उसी प्रकार यहां भी समुद्र को. 
किसी प्रकार अपार मान कर कहा जा सकेा-मेरा स्वरूप, अपार सखद है । किन्तु 
इस झेले से दूर एक सुन्दर प्रशस्त माग हमारे बुद्धिमान अनुवादकने निकाल 
ल्ञिया;-“मेरा अपार ( अनन्त) स्वरूप, एक समुद्र है ।? अब हमें ससुद्रकी पारता 
या अपारता से कोई प्रयोजन ही नहीं । हमें चाहिए केवल लोक्षकल्लोनो का एक 
क्रीड़ा-प्रांगण । 
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शक्य गय. [रदान 
महादेव, ब्रह्मा, सूये चंद्र, वरुण ( जलाभिमानी देव ), यम, शक्ति, 


( डुग ) कुवेर, गणपति आदि देवगण तरंगे हैं। समुद्र को सना 

छेने से तरंगों को मनाने की आवश्यकता ही क्या ? मेरे स्वरूप 

का स्मरण कर छेने से विष्णु आदि प्रथक्‌ नहीं रह जाते । 
शंका-विष्णु, शिव आदि ईश्वर की (मायाविशिष्ट] चेतनकी) 


~ 


तरंगे हो सकती हूँ । पर तुम्हारे प्रत्यक्‌ आस्माके मंगळ करने से सब 
देवोंके संगळ की सिद्धि नहीं हो सकती । समाधान- - 


जा कृपालु सर्वज्ञ को, इय धारत मुनि ध्यान | 
ताको होत उपाधि तें, मो में मिथ्या भान ॥३॥ 
जिस ङपाळु सवेज्ञ ( ईश्वर ) का झुनिजन हृदय में ध्यान करते 
„ उस ईश्वर का माया उपाधिसे [ जसे रस्सी में साँप आदिका 
और स्वप्न में नगर आदि का भान होता हे वैसे ] मेरे स्वरूप 
९ प्रत्यक्‌ आत्मतत्त्व ) में मिथ्या ही भान होता हे ॥१॥ 
शंका-ईश्वर तो शुद्ध त्रक्म में अध्यस्त है; तुम्हारे स्वरूप = 
प्रत्यक आत्मा में अध्यस्त नहीं ॥ इसलिए निर्गण ब्रह्म का मंगळ 
करने से सव के मंगल की सिद्धि होगी; तुम्हारा मंगल करने से 
.नहा । समाधान-- 


च्छ चे. |”. (१ 
हे जिहिं जाने बिन जगत, मनहु जेवरी साप | 


डे भुजग जग जिह लहे, सोऽहं आपे आप ॥४॥ 

जैसे रस्सी को जाने विना ही साँप प्रतीत होता हें; बेसे ही 
ब्रह्म को जाने विना यह जगत्‌ प्रतीत होता हे। जैसे रस्सी को 
जान लेने से साप निवृत्त हो जाता है; बैसे ब्रह्म को जान छेने से यह्‌ 
ह निवृत्त हो जाता है। वह अधिष्ठानरूप शुद्ध ब्रह्म में स्वयं 
ही हूँ ॥४॥ 


का-आपको अपने ( श्रीदादू संप्रदाय 
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मंगळाचरण करना चाहिए ? सम्गाधान-- 


बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 
सो मेरो है आतमा, काळू करूँ अनाम ॥५॥ 


जिस राम को (ईश्वर को ) ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से सुकृति. 
( पुण्यशाळी ) लोग कामनारहित होकर भजते हैं। वह राम तो 
मेरा आत्मा ( स्वरूप ) ही है । [ दादूसंप्रदाय में रामका अ 
निगुणत्रह्म होता हे ] इसलिए अव मैं किसे प्रणाम करू ? ॥५॥ 

सापाग्रन्थ लिखनेका कारण 
भरथो वेद सिद्धान्त जल, जामैं अतिगंभीर । 
अस विचार-सागर कहूँ, पेखि सुदित ह धीर ॥६॥ 

जिसमें वेदका सिद्धांतरूपी अति गहरा जळ भरा हुआ है। ऐसा 
यह विचार-सागर मैं ( निश्चलदास ) लिखता ईँ जिसे देखकर 
( गुरुमुखसे समझ और बिचार कर ) धीर >त्रह्मचय आदि साधन 
संपत्तिवाळे पुरुष आनंदित होंगे ॥६॥ E 

___अंसत्र, भाष्य, {वातिक प्रसुति) अन्य बढ गबातिक प्रसृति, ग्रन्थ बहुत सुरान | 

$सूत्र-सुत्र नाम संक्षिप्त वचन का है । महर्षिगण अपने विस्तृत एवं 
गम्भीर भावों को कुछ इने-गिने पदों में कह डालते हें । जसे आजकल तार 
( टेलिग्राम ) की भाषा हैं । कम-से-कम अक्षरों के लाने की चेष्टा की जाती हे । 
ऐसी माषामे नितान्त अनिवाय पदों को छोड़कर निरर्थक पदों का प्रवेश कदापि 
वांछुनीय नहीं होता । अतएव सूत्र का लक्षण किया गया है-- 

स्वल्पाक्तरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः || (परा०प००११८) 

जिस वचन में अल्प-से-ञ्रलप अक्षर हों सन्देह की गुज्ञाइश न हो, सार- 
मात्र भरा हो, सवंतोञ्ुखी प्रवृत्ति ( सावाववोधन- सामथ्यं) हो, स्तोभ (सामगान 
सें कमी-कमी कुछ निरथंक अक्षरों से काम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 
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१० , अन्थ-प्रयोजन [ बिचारसागर 


तद्यपि मै #भाषा करूँ, लखि मतिमंद अजानि ॥७॥ 


जेसे लौकिक गानेमे “त न न न ग? आदि-अक्षरोंसे । इन्डी अक्षरों को स्तोभ 
कहते हैं | अर्थात्‌ निरथेक अक्षर) न हो, पुनरुक्ति आदि किसी प्रकार का दोष न 
हो, उस नितान्त पूत, संक्षिप्त, सार वचन को सूत्र कहते हैं । 

यह है हमारे वेदिक समाज की मर्यादा । इस मर्यादा का सी मग करने 
के निए बोद्धोंने अत्यंत उपहासास्पद झण्डा उठाया ओर निरर्थक पुनरुक्ति आदि- 
समस्त दोषों से अरी हुई लम्यी-ल्म्बी कथाओं (स्पीचों) को सूत्र नाम दे डाला । 
उनका पूरा सूत्र पिटक इस बातका साक्षी है । किन्तु हमारे सभी सूत्र-म़न्थ 
सच्चे सूत्रों के संकलन हैं | यहां पर निश्चलदासजी का महर्षि वेदञ्यास-रचिव 
ब्रह्मसूत्रं की ओर संकेत है । 

'भाष्य-सूत्रादि-ग्रन्थों की नितान्त गम्भीर प्रभेयवहुल व्याख्याविशेष को 
भाष्य कहते हे 
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः । ॒ 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः ॥ (पराशरोपपु ० अ० १ ८) 

जिस व्याख्यामें सूत्रानुरूप पदोंके द्वारा सूत्रों का अथे किया जाय और अपने 
कठिन पदोंको भी व्याख्या की जाय, उस व्याख्या को भाष्य का नास दिया 
करते हें । सभी सूत्रों पर एथक-टथक्‌ भाष्य हैं। यहां ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य 
से निश्चलदासजी का अभिप्राय है । 

[वार्तिक-भाष्य की उस व्याख्या का नाम वार्तिक हैं, जिसमें मूल के 
उक्त, थजुक्त ओर द्विरुक्त अर्थो पर विशेष विचार किया जाता है-- 

उक्तानुक्तद्विरुक्तानाँ चिन्ता यत्र प्रंसञ्यते । 

तं अन्थं वातिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ (पराशरोपपु० अ०१ ८) 

वार्तिक सदेव इलोक-बद्ध होता है-ऐसा कोई नियम नहीं । गद्यात्मक भी 
बातिक-ग्रथ होते हैं। जेसे-न्यायवार्तिक/आदि । गद्य-पद्य-उभय रूपे मी हेँ। 
जेसे तंत्रवार्तिक आदि । हां, प्रकृत में जो वार्तिक अभिप्रेत है, वह है इ्ोकवद्ध, 
श्रीसुरेशवराचाय-प्रणीत बृहदारण्यक-माष्य की विस्तृत व्याख्या । 


०० भाषा बगा की धारणा है कि उषा. कन्या से जो नही उोतर०14 


2 


प्रथम तरङ्ग ] ग्रन्थ-महिमा , ११ 


यद्यपि संस्कृतभाषा में सूत्र-भाष्य-वार्तिक-आदि अनेक ग्रन्थ हैं, 
०५ ७ पे लोकभाषामें ष्ट याँकि बुद्धिवाले 
तो भी में छोकभाषामें ही ढिख रहा हूँ । क्योंकि साधारण बुद्धिवाळे 
लोग उन ग्रन्थों से लाभ नहीं उठा सकते ॥७॥ न 
ग्रन्थ-महिमा 
कविजनकृत भाषा बहुत, ग्रन्थ जगत विख्यात | 


बिन विचार-सागर सखै, नहिं संदेह नसात ॥८॥ 
यद्यपि हिन्दी कवियों ने भी वेदांत-विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे हें 
और वे प्रसिद्ध भी हैं, फिर भी विचार-सागर ग्रन्थ को विना देखे 
(आत्मवस्तु-विषयक) संदेह = संशय दूर नहीं हो सकता ॥८॥ 

इसका कारण यह है कि (१) कुछ-एक ग्रन्थ तो वेदांत के सुननेभर 
से लिखे गये हैं; जैसे-पञ्चभाषा (अर्थात-मनोहरदासक्कत पदभ्रशनी, 
शतग्रशनी. ज्ञानमख्जरी, ज्ञानचूणे ओर वेदांतसार)। इनकी प्रक्रिया 

किसी अंशमें तो शास्र के अनुसार हे और जहाँ कहीं सुन-सुनाकर 
अपने मतका पोषण वे सिद्धान्तलेश के इस लेख से किया करते हे-- 

“न च विचारविध्यसम्भवेऽपि विचार-विषयवेदान्तनियमविधिः 
सम्भवति, भाषाप्रबन्धादिव्यावत्यंसत्त्वादितिराङ्गयम्‌; सन्निधानादेव 
वेदान्तनियमस्य ळव्धत्वेन विधिविषयत्वायोगात्‌........वेदाथं ब्रह्मणि 
मोक्षाय ज्ञातव्ये भाषाप्रवन्धादीनामम्राप्तेश्च” 

परन्तु यहां यह निश्चित है कि मोक्ष के लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है। 
बह ब्रह्मज्ञान वेदान्त-जन्य ही चाहिए अथवा भाषा-प्रबन्धों से जन्य मी काम दे 
सकता है ! यह विचारणीय है। हम यह जानते हैं फि ब्रह्म-पाक्षात्कार वेदांतांतगत 
महावाक्यों से ही होता है। अब ब्रह्म-साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से कोई सी 
भाषा-प्रन्थ (चाहे वह संस्कृत का हो या किसी और भाषा का) वेदान्त-निरपेक्ष 
बनाया नहीं जा सकता । वेसा यदि कोई बनाया जाता है तो वस्तुतः वह 
अपने उदेश्य का साधन न कर सकेगा। निचोड यह है कि तच्वसाक्षास्कार तो 
वेदान्त-वाक्यों से ही होगा । रही अधिकारि क्षेत्र या एष्ठभूमि तैयार करने की 
बात ! वह तो किसी प्रकार भी कर सकते हैं । 
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.{ - अधिकारी-वर्णन [ बिचारसागर 


० Too नल] कन्नन 


छिख़मरा हे; उस अंश में शाख्र के विरुद्ध हे। इसलिए इन श्रोता < 
द्रोगो)के लिखि ग्रन्थों से संदेह-रहित ज्ञान नहीं होता । (२) कई-एक 
आषाग्नन्थ ऐसे भी हैं जो कुछ-कुछ शास्त्र पढ़-पढ़ाकर लिखे गये हैं । 
( जैसे-श्रीमाणकदासक्कत 'आत्म-दोध =आत्म बिचार” )। इससे भी 
संदेह-रहित ज्ञान नहीं होता । क्योंकि इनमें वेदांतकी प्रक्रिया 
संपूर्ण नहीं । 
पर विचार-सागर ग्रन्थमें संपूर्ण प्रक्रिया हे और वह वेदान्त शास्त्र 
के अनुसार हे; किसी स्थान पर विरोध नहीं आता । जो आत्मज्ञानमें 
उपयोगी पदार्थे हैं; उनका निरूपण विस्तारपूर्वक किया है । यह ग्रन्थ 
उपर कहे ग्रन्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । किन्तु भाषा- 
अन्थो में यह एक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । 
अचुवंध-स्वरूप 
( ७ ~ NN २२० चे ~ नों 
नहा अनुवध ।पछान जा लो, हू न प्रवृत्त सुघर नर तौ लों । 
जानि जिने यह सुने प्रबंधा, कहूँ व यातें ते अनुवधा ॥8॥ 
किसी पुस्तक का अनुवंथ जाने विना सुधर नर ( बिचारशीळ 
मनुष्य ) उसके पठन-पाठनें अबृत्त नहीं होते--पर अनुबंध जानने 
के बाद ही प्रवृत्त (होते हें । इसलिए अव मैं इस न्थ के . अनुबंध 
कहता हूँ ॥९॥ 
सोरठा-अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चब | 
कदत सुक्वि अलुबंध, तिनमें अधिकारी सुनहु ॥१०॥ 
विद्वानोंका कहना है कि अधिकारी, संचंध विषय और प्रयोजन 
सब मिलाकर चार अनुवंध होते हैं। इनमें से पहले अधिकारी 
का स्वरूप सुनो ॥१०॥ 
अधिकारी-चणेन 
मल विछेप जाके नहीं, किन्तु एक अज्ञान | 


०००, चव साधुन-सहित नुर) सो अभिकत मतरिमान-]8 १५. 


प्रथम तरङ्ग ] विवेक-लक्षण , १३ 


RTT ~ mee 02 Senor 
जिसके अन्तःकरण में मळ और विक्षेप तो नहीं, पर अकेला 
अज्ञान हे | एवं वह चारों साधन ग्राप्त कर चुका हे-ऐसा बुद्विमान्‌ 
मनुष्य इस अन्थ के पढ्ने का अधिकारी हे ॥११॥ 
अथात्‌ अन्तःकरण में तीन दोष होते हैः- मल, विक्षेप, और 
आवरण । निष्काम कमसे अन्तःकरण का सळदोष, उपासना से 
विक्षेपदोष और ज्ञान से आवरणदोष दूर होता है । 
जो मनुष्य निष्काम कर्मे और उपासना से मल और विक्षेप दोष 
दूर कर चुका, उसके चित्तमें केवळ अज्ञान (स्वरूप का आवरण) वाकी 
है एबं वह साधन-चतुष्टय-संपन्न भी हे, ऐसा पुरुष अधिकृत 
(अधिकारी) है। 
साधन-चतुष्टय-निरूपण 
प्रथम विवेक विराग पुनि, शमादि पट्‌ संपत्ति । 
कही चतुर्थ मुम्नुच्छुता, ये चव साधन सत्ति ॥१२॥ 
विवेक, वैराग्य, शम आदि षटसंपत्ति ओर मुमुक्षुता-ये चार 
साधन कहलाते हैं ॥१२॥ 
विवेक-छक्षण | 
अधिनासी आतम अचल, जग तात ग्रतिकूल | 


ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल ॥१३॥ 

आत्मा अविनाशी (नाशरहित) और अचळ (क्रिया रहित) है! 
जगत्‌ आत्मा से प्रतिकूल ( विपरीत स्वभाववाला ) अर्थात्‌ बिनाशी 
और चल है; ऐसे ज्ञान का नाम विवेक है एवं यही सब साधनों 
का सूछ है ॥१३॥ न 

अर्थात्‌ पहले विवेक होई तभी वैराग्य,--आदि आगे के साधन, 

&बहुत से विद्वानों में विवेक होने पर भी-बेराग्य आदि उत्तर साधन 
उत्पन्न नहीं होते। इसका यह कारण है कि निष्काम कर्मादि के अनुष्ठान से 
शुद्ध अन्तःकरण में उत्पन्न विवेक अपने उत्तर साधन वराग्य को उत्पन्न करता. 
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१४ , वैराग्य-लक्षण [ विचारसागर 


नर UTERO NS याल 
सम्पन्न होते हैं और विवेक न हो तो नहीं होते | इसलिए यह वैराग्य < 
शम-आदि पट्सम्पत्ति और मुमुछता का मूळ (कारण) हे । (उत्तर 
उत्तर साधन के प्रति पूर्व-पू्च साधन निमित्तकारण हे और शुद्ध 
अन्तःकरण सब का उपादान कारण है) । 
: वेराग्य-लक्षण 
ब्रह्मलोक लों भोग जो, चहे संबन को त्याग | 
९ ॥ 
वेद अथ ज्ञाता शुनो, कहत ताहि वैराग% ॥१४॥ 


है ओर बेराग्य अपने उत्तर को (धट्‌ सम्पत्तिको) पैदा करता हे । बह विवेक जो 
कि अशुद्ध भन्तस्तज्ञ पर किमी प्रकार पैदा हो गया है, वेसे ही चैराग्य आदि 
साधन परंपरा को पैदा नहीं नहीं कर सकता; जेसे नीरस भूमि में रोपा हुआ केला 
अपनी परम्परा पैदा नहीं कर सकता । किन्तु सरस भूमि सें उगा केला अपने 
केला परिवार को खूब पैदा करता है । इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरण में पेदा हो 
कर विवेक वराग्य आदि उत्तर की साधन-परंपरा का उत्पादक द्वोता हे । 
#वेराग्य-वेराग्य के चार भेद कहे गये है-(१) यतमान-संज्ञा, (र) व्यति- 
रेक संज्ञा, (३) एकेन्द्रियसंज्ञा ओर (४) वशीकारसंज्ञा । हे 
(१) यतमान संज्ञा-वेराग्यक्ी वह प्राथमिक अवस्था है, जिसमें विषयोंके 
त्याग की शक्ति तो नहीं आदी, हाँ, विषयों के लिए सम्सानेच्छा नहीं रहती । 
(२) व्यतिरेक संज्ञा-इस अवस्थामै विषय स्थाग-सामथ्य शा जाता हँ । 
किसी-किसी विषय के (ब्यतिरेक) बिना भी रहा जाता हे । जेले कुछ लोग नमक 
मीठे के बिना मी रहते हैं । परन्तु त्यागे विषयों का राग भन से नहीं जाता । 
(३) एकेन्द्रिय संज्ञा-विषय का सेवन जव केवल वाझ इन्द्रिय से होता 
है; सनमें उसका राग बिल्कुल नहीं रहता । 
(४) वशीकार संज्ञासवंथा रागकी निवृत्ति का नाम वशीकारसंज्ञा है। 
. इनका संग्रह इल्ञोक है-- 
वैराग्यमायं यतमानसंज्ञकं 
कचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञकम्‌। 
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अथम तरङ्ग ] षटू सम्पत्ति-वर्णन १५ 


त्रह्मलोक तक के सब भोगों को छोड़ देने की इच्छा का नाम 
विराग्य' है-ऐसा वेदके अथे को जाननेवाले मुनियोंका कहना है । 
षट्‌ सम्पत्ति-वणेन 
#शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपरास । 


छठी तितिच्छा जानिये, भिन्न भिन्न यह नाम ॥१५॥ 
१. शम, २. दम, ३. श्रद्धा, ४. समाधान, ५. उपराम और 
६. तितिक्षा--ये शम आदि षट्‌ संपत्ति के अळा अळग नाम है । 
सन विषयन ते रोकनों, सम तिहिं कहत सुधीर । 
इन्द्रियगन को रोकनों, दम भाखत बुधवीर ॥१६॥ 
. ज्ञानी ढोग विषयों से मनके रोकने को 'शम! और इन्द्रिय-समूह 
के रोकने को 'दम' कहते हैं ॥१६॥ 
एकेन्द्रिययाख्यं हृदि रागमोक्ष: 
तस्याप्यभावं तु वशीकृताख्यम्‌ ॥ 
रागकी निबृजिका मुख्य उपाय विघय-दोष-द॒शन हो 
तट्ठराग्यं जुगुप्सा या दर्शनश्रवणादिभिः । 
देहादित्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि ॥ 
विषय-दोष-दुशन वार्तिककारने अच्छा किया है-- 
क्षयान्ता निचयाः सर्व पतनान्ताः समुच्छ्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ (सुरेइबरवा २-४-८३) 
इस विषयमै योगवासिष्ठकारने तो इतना कह दिया है । जिससे अधिक 
कहा दी नहीं जा सकता । 
४&शम-दम-जेसे विना खिड़की बन्द किये इष्टि को कमरे से चाइर 
जाने से रोका नहीं जा सकता, वैसे ही दस (इन्द्रियनिग्रह) के बिना शम 
(मनोनिरोध) नहीं हो सकता इसी प्रकार बिना शम के दम नहीं हो सकता, जेसे 
लगाम रोके बिना श्च रुक नहीं सकता अतः शम और दस परस्पर एक दूसरे 
के कारण माने जाते हैं। 


re ___ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ , पद सम्पत्ति वणेन [ विचारसागर 
मनमानी यि DR 
सत्य वेद-गुरु-वाक्य हे, श्रद्धा अस विश्वास | 

समाधान ताकू कहत, मन-विछेष को नास ॥१७॥ 
गुरु ओर वेद्‌ के वाक्य सत्य ही हे,--ऐसे विश्वास का नाम 
श्रद्धा हे । सन के विक्षेप [चञ्चलता] के नाश को समाधान 
कहते हैं ॥१७॥ 
[a ९ oS “२ ७७ 
साधन-सहित कम सब त्यागै । लखि विखसमक्विषयन तें भागे । 
[oS च्छ 
'इगनारी लखि हू जिय ग्लाना | यह लच्छन उपराम बखाना । 
स्री, धन, जाति, अभिमान आदि सामग्री-सहित सब कर्मों का 
त्याग करना, शब्द आदि विषयों को विषके समान समझकर उनसे 
दूर रहना ओर नारी की तिरछी चितवन देखकर मनमें ग्लानि होनी- 
ये लक्षण 'उपराम? के होते हैं ॥१८॥ 
आतप सीत छुधा तृपा, इनको सहन स्वभाव | 
कल _ तितिच्छा 'कहत हैं, कोविद झुनिवर-राव ॥१&॥ 
ब्न्मूथन्य संन्यासी पुरुष धूप, ठंड, भूख और प्यास के सहन 
करने के स्वभाव को “तितिक्षा' कहते हैं ॥१९॥ कं 
समादि षट्‌ संपत्ति को, भाखत साधन एका । 
इम नव साधन नहिं भने, किन्तु च्यारि सविवेक ॥२०॥ 


RE FSD i ir न 
&"विषयनतें भागे?--इस वाक्य से ही समस्त नारी थादि-विषयों का 
त्याग बताया जा चुका, फिर “नारी छखि” यह कहनेकी आवश्यकता ही 
नहीं । तथापि “नारी-विषय की उग्रता से श्री निश्चलदासजी खूब परिचित थे । 
वही परिचय देने के लिए 'नारी? का त्याग फिर कह दिया । 

रामाद्‌ छह साधनों के समूह को एक साधन गिनने में रहस्य यह : 
हैं कि इन छुहो को परस्पर एक दूसरे की एकता ऐसी अपेक्षित है कि किसी 


एक के बिना दूसरा ठहर ही नहीं सकता । 
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प्रथम तरङ्ग ] मुमुक्षुता-लक्षण द. १७ 


विवेकी (सविवेक) पुरुष इस शम दम आदि छह साधनों की 
संपत्ति (प्राप्त) को एक हो साधन मानते हैं। अतः सब मिला कर चार 
ही साधन होते हैं, नो साधन नहीं ॥२०॥ 
अमुज्ञुता-छतक्तण 
ब्रह्मग्राप्ति अरु बंध की, हानि मोच्छ को रूप | 
ताको चाइ ग्रुम्नुच्छुता, भाखत गुनिवर-भ्ूप ॥२१॥ 


[क] (३) शम के बिना दम नहीं हो सकता, जैसे लगाम खींचे बिना घोड़ा 
नहीं रुक सकता । 

(२) शम के विना पुरुष याह्य विषयों से आसक्ति नहीं इटा सकता । 
जवतक उधर से आसक्ति नहीं हरती, तवतक आन्तर आस्मविषयक शास्त्रों और 
गुरुओं में श्रद्धा नहीं हो सकती । अतः श्रद्धा के लिए शम अनिवार्य हे । 

(३) बिना शम के समाधान (चित्त की एकाग्रता) नहीं हो सकता, अतः 
समाधान को भी शम की अपेक्षा है । 

(४) शम की लोह-शङ्कलामें जबतक सन को न बाँधा जाय, तवतक विषयों 


पर रपटता ही रहेगा। फिर तो उपरति की संभावना ही कहाँ ? अतः उपरति 
के लिए मी शस एक आवश्यक साधन हे । 


(५) जबतक सन वशमें नहीं, तवतक इन्द्रो का सहन नहीं हो सकता । 
कछुआ बिना अपने अङ्ग समेटे बाहर के आघातों को सहन नहीं कर सकता । 
अतः तितिक्षा सें शम की आवश्यकता कम नहीं । इस प्रकार जैसे शम अपने 
पाँचों साथियों का एक अभेद्य अंग है, , वेले ही दमादि सी नितान्त आवश्यक हैं । 

[ख] (१) दम के विना शम सम्भव नहीं-यह कहा ही जा चुका है। 

(२) जवतक बाहर आँखें लगी हैं तवतक अन्दर के विषयों सें रुचि हो 
नहीं सकती उन्हें निहारना दूर रहा । गुरूशास्त्रो पर श्रद्धा तभी हो सकती है, जब 
अन्यान्य विषयों से इन्द्रियां को रोक लिया गया हो । अतः अद्धा के लिए दम 
कम उपयोगी नहीं । 

(३) इन्द्रियों का संघष बाहर जबतक चाळू. है, तवतक सन को शान्ति 
कहाँ ! अशान्त मन में समाधान फटक नहीं सकता । फिर तो समाधान अपने 
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१८ अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग साधन [ विचारसागर. 


ब्रह्मकी प्राप्ति और बंध ( अनथ ) की निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप 
है । मोक्तविषयक इच्छा का नाम मुमुल्लुता हे । मुमुक्षुता और सुमुक्षत्व 
दोनों पर्याय (एकाथेक) हैं ॥२१॥ 
अंतरंग और बहिरंग साधन 
ये चव साधन ज्ञानके, श्रवनादिक त्रय मेलि | 
तत्पद त्वम्पद अर्थ को, #सोधन अष्टम भेलि ॥२२॥ 


पैर रखने ओर जमाने के लिए दमका आह्वान किये बिना नहीं रह सकता । 

(४) उपरति भी अशान्त-अदान्त में नहीं पनप सकती; क्योंकि जिन 
अनुकूल विषयों इन्द्रियगण दिन-रात कल्लोल कर रहे हैं, उनकी अनिच्छा 
कच हो सकती है ? 

(५) वशीभूत इन्द्रियां ही तितिक्षा में सहायक हो सकती हैं । स्वच्छन्द 
इन्द्रियां क्‍यों किसी प्रकारका कष्ट सहन करेंगी ? तुरन्त तितिक्षा के विरुद्ध 
भयंकर आन्दोलन खड़ा कर देंगी । अतः तितिक्षा के लिए इन्द्रियों का चशमें 
होना अनिवायं है । अतः सिद्ध हुआ कि दम की आवश्यकता शेष पाँचों रखते हैं । 

[ग] इसी प्रकार श्रद्धा की सहायता नितान्त आवश्यक है, बिना श्रद्धा 
के वेदान्त-श्रवणमें प्रवृत्ति होगी नहीं । जव श्रवण में प्रबृत्ति ही नहीं होगी 
तब तो शम भादि रहकर भी क्या करेंगे ? विधवा-शङ्गार की भाँति निर्थक ही 
होंगे । शुरु-शाख्रों पर जब श्रद्धा ही नहीं, तो उनके कहे शमादि का बखेडा ही 

, क्यों हम मोल लेंगे ? अतः श्रद्धा परम आवश्यक है । 

[६] चित्तम जबतक एकाग्रता (समाधान) ओर उपरति नहीं आती तबतक 
शमादि पैदा ही नहीं हो सकते। अतः समाधान ओर उपरति की 
सहकारिता अकाट्य है । 

[ङ] तितिक्षा के बिना मन ओर इन्द्रियोंका निरोध, सच्छाखों पर अद्धा, 
चित्त की एकाग्रता ओर उपरति कभी हो ही नहीं सकते । अतः समी शमादि 
तितिक्षा की सहायता मागते हैं । फलतः शमादि साधनों की नियत सहकारिता 
है । इसलिए घो को मिलाकर एक साधन माना जाता है 


तत्त्वस्पदा ९ _* र 9 (त) श्रो 
शोधन तत्वमसि’ इस महावाक्य के तत्‌ ओर 
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प्रथम तरङ्ग ] अन्तरङ्ग वहिरङ्ग साधन १९ 


#पअंतरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरंग | 
अंतरंग घार) तजे बहिरंगन को संग ॥२३॥ 
| पूर्वोक्त जो विवेक आदि चार ज्ञान के साधन कहे हैं, उनमें श्रवण, 
| मनन ओर निदिध्यासन-ये तीन तथा तत्‌ पद और त्वं पद के 
। अथे का शोधनरूप आठवां साधन मिलाकर ये आठ अंतरंग साधन 
/ कहे जाते हैं ऑर यज्ञ-आदि वहिरंग। मुमुक्षु को चाहिए कि बहिरंग 
+ साधनों को छोड़कर अंतरंग साधनों को अपनावे ॥२२, २३॥ 
जिनका श्रवण में या ज्ञान में प्रत्यक्षफळ होता है; वे अंतरंग 
साधन ह्‌। क्योंकि विवेक आदि के विना बहिसख व्यक्ति 
श्रवण नहीं कर सकता, इसलिए श्रवण, मनन और निदि- 
` ध्यासन का ज्ञान में सीधा उपयोग है। जैसे श्रवण आदि के 
* विना ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही तत्पद का अर्थ जाने बिना 
अभेदज्ञान नहीं होता । 
| विवेक आदि चार साधनों का श्रवण में और श्रवण आदि 
चार साधनों का ज्ञान में सीधा उपयोग होने से ये आठ अंतरंग 
साधन कहे जाते हैं । 


'त्वम्‌'-इन दोनों पदों के वाच्यार्थो का निरूपण करते हुए लक्ष्यार्थ (एक अखंड 

. अद्वितीय तत्व) में अभिप्राय का अवधारण करना ही पदाथ-शोधन है । जैसे 

हंस अपनी विचित्र चोंच के द्वारा नीर से क्षीर का शोधन करता है, वैसे ही 

साधक भागत्याग-लक्षणा के द्वारा सवंज्ञत्व, थ्रल्पज्ञत्वादि उपाधियों से अखण्ड 

चेतनत्व को शुद्ध करता है। अथवा जेसे सुनार सोना शुद्ध करता है अग्नि के 

द्वारा, वेसे ही साधक “तत्‌? “स्वस्‌? पर्दोके वाच्याथों का मल (उपाधि) माग- 
त्यागलक्षणा के द्वारा हराकर शुद्ध अखण्डाथंका लाभ किया करता हैं । 

अन्तरंग-वहिरिंग-जेसे कुए में गिरा हुआ मजुष्य पहले वृक्ष की जड़ 

का सहारा ले, पश्चात्‌ किसी दयाळ महापुरुष द्वारा लटकाई गई रस्सी 

का सहारा पाकर बाहर निकलता है । यहाँ उसके लिए जड़ बहिरङ्ग और रस्सी 


अन्तर कहो जा सकती है i (दीक इसी, ठा # प्रसार कप में लह g तीहि Kosha 
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जिनका ज्ञानमें या श्रवण में प्रत्यक्षफल (सीधा उपयोग) तो 
नहीं, किन्तु अंतःकरण की शुद्धि फल हे; वे ज्ञान के बहिरंग साधन 
हैं; जैसे यज्ञ आदि कमे । 
यद्यपि यज्ञ आदि कर्म संसार के ही साधन हैं, उनसे 
अन्तःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती। फिर भी सकाम पुरुष 
के लिए संसार के कारण हैं ओर निष्काम पुरुष के लिए 
अन्तःकरण की शुद्धि-्टारा ज्ञान के कारण हें । इसलिए ये बहिरंग 
साधन हैं ओर विवेक आदि अंतरंग साधन हें । वहिरंग का 
अर्थ हे दूर और अंतरंग का अर्थ हे समीप। जो यज्ञ आदि 
'कमे और उनके साधन खाीऱपुत्रःधन आदि को त्याग देता हे; वही 
ज्ञानका अधिकारी हे । ज्ञान के अधिकारी के लिए यज्ञ आदिं 
संभव नहीं; इसलिए दूर ह्‌ । 
विवेक आदि अंतरंग साधन । 
विवेक आदि साधन ज्ञानके अधिकारी के लिए संभव हैं, 
अत एवं समीप हैं। उनमें भी इतना भेद है कि विवेक आदि 
साधनों का श्रवण में उपयोग होता है और श्रवण आदि साधनों का 


हुध्या है । इसका प्राथमिक अवलम्बन दै यज्ञ, उपासनादि; और दूसरा अवलस्यन 


है विवेकादि साधन । यहाँ प्रथम अवलम्बन बहिरंग और द्वितीय अन्तरंग है। 
अन्तरंग के सिक्न जाने पर ही वहिरंगका त्याग उचित हे, अन्यथा रस्सी का 
सहारा मिलने से पहले ही यदि वृक्ष की जड़ छोड़ दी तो दुदशा ही होगी । 
चिवेकादि की प्राप्ति के पूव ही यदि कर्माचुष्ठान छोड़ दिया तो उभय-श्रष्ट होना 
होगा। अतः विवेकांदि साधनोंको अपना कर ही यज्ञादि छोड़ने होंगे; पहले नहीं। 

#एक ही ओषध से कई रोग दूर हो जाते हैं । किन्तु प्रत्येक रोगमें 
अलुपान मिन्न-मिन्न रहता है । एक रोग का अनुपान दूसरे में काम न देगा । 
इसी प्रकार कर्मानुष्ठान से ही स्वर्गादि और थन्तःकरण की शुद्धि-ये दोनों फल 
सिला करते हैं । स्वर्गादि-प्रापक कर्मा के अनुष्ठान के साथ-साथ कामना चाहिए 
और अन्त;करण-शुद्धि के लिए निष्कामता । 
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» ज्ञान में। इसलिए विवेक आदि साधनों की अपेक्षा श्रवण आदि 
' साधन अंतरंग हे । इनकी अपेक्षा विवेक आदि बहिरंग हैं। यद्यपि 
सब भ्रन्थांमे विवेक आदि साधनों को भी ज्ञान का अंतरंग साधन 
ही कहा गया है, वहिरंग नहीं। तो भी विवेक आदि का ज्ञान के 
साधन श्रवणसें प्रत्यक्त फळ हे और श्रवण आदि की भाँति विवेक 
. आदि भी जिज्ञासु के लिए उपादेय हैं, यज्ञ आदि की भाति हेय नहीं। 
इसलिए अंतरंग कह दिये गये हें । अथवा यज्ञ आदि की अपेक्षा ये 
अंतरंग हैं, इसलिए अंतरंग साधनों में इनकी गणना हे । 


हट ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन 

विचार-पूवंक देखा जाय तो ज्ञानके मुख्य अंतरंग साधन 
। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य ही हैं, श्रवण आदि भी नहों। 
। क्‍्योंकि-- &युक्ति से वेदान्तवाक्यां का तात्पय-निश्चय करना ही 


&-युक्ति-यहाँ 'युक्ति शब्द का अर्थ है षड्विध लिंग । जिसप्रकार 
छिपी हुई अग्निका निर्णायक धूम लिंग कहा जाता है, क्योंकि वह लीन (छिपी 
हुईं अग्नि) अर्थ का गमक (निर्णायक) होता है (लीनस्‌ अथ गमयतीति लिज्ञम )। 
इसी प्रकार किसी ग्रन्थ के छिपे तात्पयं की निर्णायक छह युक्तियोंको लिंग कहते हैं । 
षड्विध लिंग-- 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूवता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिंग तात्पर्यनिणेये । | 
(१) उपक्रम-उपसंहार--किसी ग्रन्थ या प्रकरण के उपक्रम (आरम्म) 
गर उपसंहार (समाप्ति) इन दोनों की जिस एक अथ में एक-वाक्यता होगी, 
वही वहाँ अभिप्रेत अथं होगा। जेसे छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय का 
तात्पथ एक अद्वितीय थात्मतच्व में है ; क्योंकि आरम्म में कहा-'सोम्य ! पहले . 
एक अद्वितीय तत्त्व था, और अंतमे मी कहा-'यह सब कुछ आत्मरूप है'। 
(२) अभ्यास-ग्रन्थ या प्रकरण के मध्य में जिस अथ का अभ्यास 
(बारबार कथन) पाया जाय, उसमें उसका तात्पय होता है । जे उक्त स्थक्ष पर 
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श्रवण हे । जीव और ब्रह्म के &अभेद-साधक एवं 1भेद-वाधक 


नो बार कहा--'तत्त्वमलि' (वह तू हैं )। अतः समूचे अध्याय का तात्पय 
झअमिन्‍न एक तत्त्व में ही है । 

'` (३) अपूवेता-किसी प्रकरण में कहा जो अथे दूसरे प्रमाणां से 
जाना जाय उसे अपूचं (अनूठा) पदार्थ कहते हे । उसमें अपूर्गता मानी जाती 
है। जैसे छान्दोग्य के छुठे अध्याय में कहा --'औपनिषदं पुरुषं प्रच्छासि' 
(में उस पुरुष के विषयमें पूछता हूँ जो थोर प्रमाणों का विषय नहीं, केवल 
उपनिषद्‌ वाक्यों से ही जाना जाता हैं)। यहाँ एक अद्वितीय तत्व में यही 
अपूता हे कि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं, अपि तु केवल उपनिषद्‌ 
से जाना जाता है । अतः इसी अथ में अध्याय का तात्पर्य हे । 

(४) फल--जहाँ जिसके ज्ञान का कुछ फल बताया जाय, वहाँ उस 
अथ में तात्पय होता है । जेले उक्त स्थान पर एक अद्वितीय तत्त्व के ज्ञान का 
फल बताया-- “तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये? (उस ज्ञानी 
की विदेहसुक्ति में उतना ही चिलम्त्र है जव तक शरीर नहीं छूटता । शरीर-पात 
होते ही वह विदेहमुक्त हो जाता है) । अतः अद्वितीय ब्रह्म में उसका तात्पय है । 

(५) अथवाद--जहाँ जिसका अथवाद (स्तुति या निन्दा) किया जाय 
वहाँ उसमें तात्पये माना जाता है । जसे उक्त अध्याय में “येनाश्रतं श्रतं भवति” 
(जिस तत्त्व के जानने से श्रत मी श्रत हो जाता है) आदि-आदि प्रशंसा 
उस एक अद्वितीय तत्त्व की की गई । अत; उसी में तात्पय हैं । 

(६) उपपत्ति-जहाँ पर इस अथ के उपपादन में उपपत्ति (कोई युक्ति 
जेसे दृष्टान्त या अनुमान आदि) दी जाय, वहां पर वही अथ अभिग्रेत होता हे 
जैसे उसी स्थान पर सभी वस्तुओं का ब्रह्म से अभेद बताने के लिए सृत्तिका 
स्वर्णादि के दृष्टान्त दिये गये हैं; अतः उस अध्याय का हृदय एक अद्वितीय वस्तु 
के प्रतिपादन में ही हैं । 

#अभेद साधक युक्तियां--तीन हैं (१) अनुमान, (२) उपमान 
आर (३) अर्थापत्ति । 

(१) अनुमान-- जीवो ब्रह्माभिन्नः सच्चिदानन्दरूपत्वाद्‌ ईश्वरबदू 
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युक्तियोंसे अद्वितीय ब्रह्म का चिन्तन ही मनन है । अनात्माकार 
वृत्तिके व्यवधानसे रहित ब्रह्माकार वृत्तिकी स्थिति ही #निदि- 
ध्यासन है । निदिध्यासन की परिंपक्व-अवस्था ही समाधि 


(जीव बह्म से अभिन्न हैं, सच्चिदानन्द रूप होने के कारण । जैसे कि इश्वर) यहाँ 
जीव पक्ष दै, व्रह्मामेद साध्य है, सच्चिदानन्द्रूपता हेतु है ओर ईइवर इष्ठान्त है । 

(२) उपमान--जैले घर, मठ आदि उपाधियों को छोड़ देने से घटाकाश 
और मठाकाशमें भेद नहीं रह जाता | वेसे ही बुद्धि और माया--इन दोनों 
उपाथियों को थक्‌ कर देने से जीव ओर ब्रह्ममे कोई भेद नहीं रह जाता, 
दोनों अभिन्न हो जाते हैं । 

(३) अर्थापत्ति-“नेह नानास्ति किंचन” इत्यादि श्रतियों ने भेद का 
निषेध किया । भेद्‌-निषेध तभी यन सकेगा जव वास्तव में अभेद होगा । अतः 
दोनों का निश्चित अभेद है । 


_ -भिद-बाधक युक्तियां-- र 

(१) अनुमान--जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, क्योंकि ओपाधिक है, जेसे 
घटाकाश और मठाकाश का भेद । यहां भेद पक्ष, मिथ्यापना साध्य, ओपाधिकस्व 
हेतु ओर घटाकाश-मठाकाश दृष्टान्त है । 

(२) उपमान--जेसे बिम्ब-प्रतिबिस्ब का भेद, घटाकाशों का परस्पर 
भेद, स्वप्न के पदार्थों का भेद मिथ्या है । वैसे ही जीव-जड़ का भेद मिथ्या है । 
जैसे साक्षी और स्वप्नप्रपलच का भेद मिथ्या है । वेसे ही ईश्वर ओर जड़ का 
भेद मिथ्या है । जेसे रज्छ में कल्पित सपं और दण्ड का भेद मिथ्या है । वेले 
ही जड़ पदार्थों का परस्पर भेद मिथ्या है । 

(३) अर्थापत्ति--महावाक्योंमें कहा हुवा जीवव्रह्म का अभेद, प्रतीयमान 
भेद के मिथ्यात्व के बिना नहीं बन सकता । अतः जीवब्रह्म का भेद मिथ्या है। 

(४) अनुपलब्धि उपाधियों के रहने पर जाअत्‌ और स्वप्न में जीवन्रद्म 
का भेद प्रतीत होता है, उपाधियों के न होने पर सुघुसि में प्रतीत नहीं होता । 
अत; जीचब्रह्म का पारमार्थिक भेद नहीं । RR 

निदिध्यासन में आए्माकारश्त्ति प्रयत्न-साध्य रहती है, जसे दाथ से 
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है। इसलिए क्वसमाधि का निदिध्यासन में अन्तभाव है वह अळग 
साधन' नहीं । | 

श्रवण, मनन और निदिध्यासन ये ज्ञान के साक्षात्‌ साधन 
नहीं । किन्तु असंभावना ओर विपरीतभावना नामक जो बुद्धि 
के दोष हैं, उनके नाशक हें । संशय का नाम असंभावना हे और 
विपयेय (उल्टा ज्ञान, जैसे शुद्ध आत्मा को कर्ता-भोक्ता समझना) का 
नास विपरीतभावना । 

श्रवण आदि, परंपरा से ज्ञान के साधन 


श्रवण से प्रमाण का संदेह दूर होता हे और मनन से प्रमेय 


झुकाया धनुष । किन्तु जब साक्षात्कार होता है तव यही वृत्ति वैसे ही स्वा- . 
भाविक हो जाती हैं, जैसे स्वत; झुका हुआ धनुष । साक्षात्कारवान्‌ की 
आत्माकारबृत्ति कदाचित्‌ प्रारव्ध-वश न रहे, फिर भी उसे पश्चाताप नहीं रहता, 
किन्तु निदिध्यासन में प्रारव्ध के कारण यदि वह वृत्ति भंग हो. गई तो पश्चाताप 
होता है-यही है निदिध्यासन थोर साक्षात्कार का भेद । 

समाधि की दो अवस्थाएँ होती हैं-(१५) अपरिपक्व और (२) परिपक्व । 
अपरिपक्व अवस्था को सविकट्प समाधि या निदिध्यासन कहते हैं और परिपक्व 
अवस्थाको निर्विकल्प समाधि । यह समाधि किसी भी वाद्य या आन्तरिक विषय 
पर प्राप्त की जा सकती है । सविधि मद्दाचाक्यों के श्रवण-मनन-पूचंक बह्यात्मा 
की एकता पर जो समाधि प्राप्त की जाती है, उसमें अभेद का साक्षात्कार जिस 
क्षण में उत्पन्न होता है, उसके द्वितीय क्षण में स्थिर रह कर तृतीय क्षण में 
आवरण अङ्ग करता है, उसी क्षण में साधक जीवन्मुक्त हो जाया करता है । 

जीवन्सुक्त अपनी जीवन्सुक्ति का उत्तरोत्तर विलक्षण आनन्द प्राप्त करने के 
लिए वासना-क्षय तथा मनोनाश की थोर यदि झुके तो उसकी भूमिका उत्तरोत्तर 
चढ़ती हुईं पाई जायगी ; किन्तु वह किसी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के 
बिए वृत्ति-निरोध नहीं करता ओर न आवरण भंग करनेके जिए ही । क्योंकि 
एक यार जब आवरण भंग हो गया फिर इत्तिनिरोध की आवश्यकता नहीं । 
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का । #वेदान्तवाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं या किसी अन्य 
अर्थके ? यह ]प्रमाणगत संदेह है, जो श्रवण से दूर होता है । जीव- 
ब्रह्म का अभेद सत्य है या भेद ? यह प्रमेयगत संदेह है, जो मनन 
से दूर होता हे। देह आदि सत्य हैं ओर जीव-ब्रह्म का भेद सत्य 
हे-ऐसा ज्ञान विपरीत भावना है । इसीका दूसरा नाम विपयय' हे । 
इसे निदिध्यासन दूर करता है । 

इस प्रकार श्रवण आदि तीनों, असंभावना और विपरीतभावना 
के नाशक है । असंभावना और विपरीतभावना ज्ञान के प्रतिबंधक 
हैं ; इसलिए ज्ञान का जो प्रतिबंधक, उसके नाश के द्वारा श्रवण आदि 
ज्ञान के कारण कहे हैं, साक्षात्‌ कारण नहीं । 

अवांतरवाक्य परोक्ष ज्ञान का और महावाक्य 
अपरोक्ष ज्ञान का कारण 

ज्ञानके साक्षात्‌ साधन श्>रोत्रसंबंधी वेदांत-वाक्य हैं । वे दो 
प्रकार के हैं:--एक अवान्तर-बाक्य और दूसरे महावाक्य । 
(क) परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का बोधक वाक्य अवान्तर 
बाक्य कहा जाता है । (ख) जीव और परमात्मा की एकता के बोधक 
बाक्य को महावाक्य कहते हैं । 

अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता हे और मह्दावाक्य से 
अपरोक्ष ज्ञान। त्रह्म है? यह ज्ञान परोक्षज्ञान हे ओर भें ब्र हैँ' 
अह अपरोक्षज्ञान है । 


$वेदान्तवाक्य-वेदका अन्त ( अन्तिम भाग ) “उपनिषद्‌? शौर वेद 
का अन्त ( निणंय ) जिसमें हः ऐसे ब्रह्मसूत्र एवं गीता---इन्डँ ही वेदान्तग्रन्थ 
कहा करते हैं । 

तप्रसाण-ग्रमा का कारण । प्रकृत सें सोक्षादि प्रमेये का प्रमाञ्चान 
बेदान्त-वाक्यों से होता है, अतः वेदान्तचाक्य प्रमाण हैं। प्रमाज्ञान का जो. 
बिषय हो उसे प्रमेय कहते हैं, जैसे यहां मोक्षादि । 
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हटा स्का का काका 


जब आचार्य 'तू ब्रह्म हे” यह वाक्य बोलता हे तो उस का श्रोता 
के कान से संबंध होते ही भै ब्रह्म है” यह अपरोक्ष ज्ञान श्रोता को 
हो जाता है । श्रोता के कान से वाक्य का संवंध हुए बिना ज्ञान नहीं 

होता, इसलिए श्रोत्र-संबंधी वाक्य ही ज्ञान का कारण हं | 

श्रोत्र-संवंधी अवान्तरवाक्य परोक्षज्ञान का ओर श्रोत्र-संबंधी 
सहावाक्य अपरोक्षज्ञान का कारण है । महावाक्य से सव को अपरोक्ष 
ही ज्ञान होता हे, परोक्ष नहीं । 

वेदांत के एकदेशी का मत ओर उसका खंडन 

&एकदेशी का मतः--श्रवण-मनन-निदिध्यासन-सहित वाक्य 
से अपरोक्षज्ञान होता है और केवळ वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता हे, 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं । यदि केवळ वाक्य से अपरोक्षशान मान लिया 
जाय तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन निरथक हो जायेगे । 

सिद्धांती-केचळ वाक्य से अपरोक्ष शान होता है ओर 
श्रवण आदि से असंभावना तथा बिपरीत भावना का नाश होता है । 
इसलिए श्रवण आदि व्यर्थ ( निरथेक ) यहीं । 

एकदेशी--जिस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होता हे; उसमें 
असंभावना और विपरीतभावना किसी को होती ही नहीं । इसलिए 
तत्त्वमसि? ( वह तू हे) आदि चाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद 
असंभावना ओर विपरीतभावना दो ही नहीं सकती । इसलिए आपके 
सत में श्रवण आदि साधन निरथक ही सिद्ध होंगे । 

सिद्धांती-तो आप क्या कहना चाहते हैं ? 

एकदेशी--कह तो रहा हूँ कि “केवळ ( अकेले ) वाक्य से परोक्ष 
ज्ञान होता हे तथा श्रवण मनन और निदिध्यासन करने से अपरोक्ष 
ज्ञान होता है” । इसलिए हमारे मत में श्रवण आदि निरर्थक नहीं । 

सिद्धांती-जैसा आप कह रहे हैं , ऐसा बहुत से ग्रन्थकारो का 
सत है । पर यह मत समीचीन ( युक्ति-युक्त ) नहीं । 


&पञ्चदशीकार विद्यारण्यस्वामी । 
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एकदेशी--कारण ९ 

सिद्धान्ती-कारण यही कि शब्द का यह स्वभाव है कि जो बस्तु 
व्यवहित होती दै, उसका शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है । व्यवहित 
वस्तु का किसी प्रकार शब्द से अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता । जस 
व्यवहित स्वर्ग का और व्यवहित इन्द्रादि देवों का शाखरूपी शब्द से 
परोक्ष ही ज्ञान होता हे । वस्तु अव्यवहित ( देशकाळ-वस्तुःकृतः 
व्यवधान-रहित ) होती है, शब्द से उसके दोनों ही ज्ञान होते ह 
परोक्ष ओर अपरोक्ष। ६ क 
` एकदेशी--अत्यक्ष वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान तो होता ही हे। 
पर परोक्ष ज्ञान भी होता है-यह केसे ! नसती 

सिद्धांती-देखिए ! जव अव्यवहित वस्तु को शब्द “अस्ति 
(हे) रूप से वोधित करता ह तब अव्यवहित बस्तु का भी परोक्ष 
ही ज्ञान होता हे। जैसे दसवाँ पुरुष है” इस प्रकार अस्ति (हैं ) 
रूप से बोधित हुआ जो अव्यवहित द्सवॉ-इसका शब्द से परोक्ष 
ही ज्ञान हुआ है । 


(25) Go) से 
जब शब्द अव्यवहित वस्तुको है” न कहकर यह हे. रूपस 


बोधित करता है, तव उस अव्यवहित बस्तु का दा अपरोक्ष ही 
ज्ञान होता है । जैसे $'दसवाँ तू हे? इस शब्द से बोधित हुआ जो 


>--->><><< 
>-->>:>>>>>>> 


दसवां तूँ है'--गाँव के रहनेवाले सीधे:साधे दस व्यक्ति कहीं जा 
रहे थे, मागे में नदी पड़ी, वे पार हुए । एक वूढेने कहा- देखो कोई डूबा तो 
नहीं । उनमें से एक कुछ-कुछ गिनना जानता था । वह दूसरों को ही गिनता 
है, अपने को नहीं । गिनकर कहता है--भाइयो ! दसवाँ दिखता नहीं, इव 
गया । सब रोने लगे । इतने में कोई जानकार व्यक्ति आया, रोने का कारण 
पूछा, उन्होंने बताया । उसने सुना और समझ लिया कि इनकी समर का 
फेर है । बोला--'दूसवाँ है? । यह सुनकर उन्हें ढाँढस बॅधा । परोक्ष ज्ञान 
हुआ | समफे-इूया नहीं, कहीं होगा। समो ने पूछा कहाँ है ? जानकार 
ब्यक्ति ने कहा--गिनो ! गिननेवाल्ा जब नव गिनकर रुक गया, तव उसने 
कहा--देखो ! नव तो हुए ये लोग, दसवाँ तू है । अपनेका भूल रहे हो । 
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“» .दसवो, उसका अपरोक्ष ही ज्ञान हुआ हे । 
वैसे ही 'ब्रह्म सब का आत्मा है । इसलिए अत्यन्त अव्यवहित 
है। जब उसे अवान्तरवाक्य 'त्रह्म अस्ति? ( ब्रह्म हे ) इस रूपसे बोधित 
करता हे, तब अत्यंत अव्यवहित ब्रह्म का भी अवान्तर वाक्य से परोक्ष 
ही ज्ञान होता हे । 
दसवां तू हे” इस वाक्य के समान महावाक्य भी श्रोता को 
को आत्मरूपसे ब्र का बोधन करता है; अर्थात-'तत्‌ त्वम असि’ 
(ब्रह्म तू ही हे) । इसलिए महावाक्य से अत्यन्त अव्यवहित ब्रह्म का 
परोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता । किन्तु अपरोक्ष ही ज्ञान होता है। 
एकदेशी--यह तो ठीक, पर “जिस वस्तु का अपरोक्षज्ञान होता 
है, उसमें असंभावना और विपरीतभावना होती ही नही” इसलिए 
आपके मत में श्रवण आदि निरथेक ही हैं- यह प्रशन तो ज्याँ- 
का-त्याँ ही रहा । 
सिद्धांती-यह शंका ठीक नहीं । क्योंकि जैसे राजा को 


उसकी आँख खुल गई, दसवां सबसे अधिक भासने लगा । यहां दशम पुरुष का 
न जानना अश्षानाबस्था है। दशम का न होना, थोर दशमका न मासना 
क्रमशः असस्वापादक और अभानापादक आवरण कहलाते हैं । रोना पीरना 
विक्षेप कहलाता है । जानकार व्यक्ति का दशस पुरुष है? ऐसा कहने से परोक्ष- 
ज्ञान ओर त्‌ ही दशम है-ऐसा कहने से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है । 
दार्टान्त में यह जीव संसार की मरुमरीचिका में उ्ञफकर अपने से भिन्न 
स्थूल शरीर एवम्‌ अष्टपुरी (ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चकमेन्ट्रियारणि च। मनो 
द्विरहंकारश्चित्तमचेतिचतु्यस्‌ ॥ प्राणोपानस्तथा व्यानः उदानाख्यस्तथैवच । 
समानइचेति पञ्न्चेताः कीर्तिता: प्राणव्ृत्तयः ॥ खं वाय्वर्न्यव्धरिः्यश्च भूत- 
सक्ष्माणि पन्च च ! अविद्याकांमकर्माणि लिङ्गं पुष्कं विदुः ॥ ) इन नव की 
गणना करके अपना अस्तित्व न जानकर जन्म-मरण-प्रचाह के विक्षेप मे फंसा 
है । परम कारुणिक आचायंकी शरण पाकर परोक्षज्ञान और अपरोक्ष ज्ञानके 


क्रमसे मोक्षतक पहुँचता है । 
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मछ का नेत्र से अपरोक्षज्ञान तो हो गया। पर विपरीत भावना दूर 
नहीं हुई। वेसे महावाक्य से ब्रह्म का अपरोक्ष शान तो होता दै; 
पर्‌ जिसकी बुद्धि में असंभावना और विपरीतभावना 
होती है, उसके लिए सदोष ( कलङ्क-सहित) ज्ञान, फळ का 
(परम आनंद का) कारण नहीं। वह दोष दूर करने के लिए 
श्रवण आदि करने चाहिए । हां! जिसकी बुद्धि में दोष नहीं, 
उसे श्रवण आदि करने की कुछ आवश्यकता नहीं । 
इस प्रकार शान के साधन महावाक्य हैं; श्रवण आदि नहीं । 
परन्तु ज्ञान के जो प्रतिबंधक दोष हैं; उनके ये नाशक हैं। इसीलिए 
श्रवण आदि ज्ञान के कारण कहे हैं। श्रवण आदि के कारण विवेक 
आदि हैं। विवेक आदि चार साधनों से युक्त जो पुरुष है वही 
[अधिकारी च्छ 
इसका [अधिकारी है॥ २३॥ «६ 
संबंध-वणेन 
प्रतिपादक-प्रतिपाद्यता, ग्रन्थ-त्र ह्म-संबंध । 
प्राप्य-प्रापकता कहत, फल अधिकृत को फंद ॥२४॥ 


ग्रन्थ और त्रह्मका प्रतिपादक-प्रतिपाद्यतारूप संबंध हे एवं फळ 
(मोक्ष) और अधिकृत ( अधिकारी ) का आप्य-आपकता-रूप फंद 
(संबंध हे) २४॥ 


&भछु नामके मंत्री की कथा सर्वज्ञात्मसुनिने संदोपशारीरक में लिखी 
है, वही इस ग्रन्थ के पंचम तरंग में सी आवेगी । 

† अधिकारी-_कतोपास्ति और अक्ृतोपास्ति भेद से अधिकारी दो 
प्रकार के होते हैं। ज्ञानलाभ के पूव जिसने सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार पयन्त 
उपास्ति (उपासना) कर जी है, उसे कृतोपास्ति कहते हैं। ज्ञान होने के अनन्तर 

: इस के लिए श्रवणादि का प्रयोजन नहीं रहता। ज्ञानजाम के पूव जिसने 
उपासना पूर्ण नहीं की, उसे अकृतोपास्ति कहते हैं । इसके बिए ज्ञान के उत्तर 
में मी शवणादि का उपयोग दै । 
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(क) अर्थात्‌ विषय और अन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव 
संबंध हे । अन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य। जो प्रतिपादन 
करता है उसे प्रतिपादक कहते हैं। जो प्रतिपादन करने के योग्य 
हो; उसे प्रतिपाद्य कहते हैं । 

(ख), च्छः ओर अधिकारी का प्राप्य-प्रापकभाव संबन्ध है । 
फळ प्राप्य है ओर अधिकारी आपक। जो वस्तु प्राप्त की जाती है; 
वह प्राप्य कहलाती हे और जिसे वह प्राप्य होती हे वह प्रापक 
कहा जाता हे । 

(ग) अधिकारी ओर विचार का कतृ -कतेन्यमाव सम्बन्ध है । 
अधिकारी कता है और विचार कतंव्य है । करनेवाले को कर्ता कहते 
हैं और करने योग्य को कतेव्य । > 

( घ ) ज्ञान ओर ग्रन्थ का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध हे । विचार 
द्वारा ग्रन्थ ज्ञान का जनक है और ज्ञान जन्य हे । पैदा करने वाळे को 
जनक कहते हैं ओर पैदा होनेवाले को जन्य । इसी प्रकार दूसरे 
सम्बन्ध भी समझ लेने चाहिए । 

विषय-वर्णन 
जीव ब्रह्म की एकता, कहत विषय जन बुद्धि । 
तिनको जे अंतर लहै, ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 
बुद्धिमानां का कहना हे कि जीव और ब्रह्म की एकता इस ग्रन्थ 
का विषय है । जो जीव और ब्रह्म में भेद कहते हैं, वे लोग बुद्धि से 
काम नहीं लेते ॥ २५ ॥ | 
अर्थात्‌-जीव ओर ब्रह्म की एकता इस ग्रन्थ का विषय हे। 
जिसका प्रतिपादन किया जाय; वह विषय होता हे ॥ इस अन्थमें 
जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया हे । इसलिए वह 
एकता ग्रन्थ का विषय हे । सव वेदवचन इसी एकता का प्रतिपादन 
करते हें । जो लोग जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध करते हैं ; वे हठधर्मी 
एवं वेद-बिरोधी हैं 
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प्रयोजन-वर्णन 
परमानंद स्वरूप की, प्रासिं प्रयोजन जानि । 
८ ~ “२ “२ क, 
जगत समूल अनर्थ पुनि, हव ताकी अति हानि ॥२६॥ 
परम आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप की ग्राप्ति और कारण-सहित अनथरूप 
जगत्‌ की निवृत्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन हे ॥२६॥ 
प्रपञ्च और उसका कारण अज्ञान जन्म मरणरूपी दुःख का 
हेतु होने से अनर्थ कहलाता है, इस अनर्थ की निवृत्ति और परमा- 
नन्द की प्राप्ति को मोक्ष कहते हें । मोक्ष इस ग्रन्थ का परम प्रयोजन 
है, और ज्ञान अवान्तर प्रयोजन । जिस विषय को पुरुष को अभिलाषा 
होती है, उसे परम प्रयोजन कहते हैं, ओर पुरुषाथ भी। पुरुषों को 
अभिलाषा दुःख की निवृत्ति और सुख की मासि में स्वाभाविक होती 
है, अतः मोक्ष का वही स्वरूप है। परम प्रयोजन मोक्ष ही है, ज्ञान 
नहीं; क्यों कि ज्ञान, सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्तिका साधन _ 
मात्र हैं सुख या दुःख निवृत्ति स्वरूप नहीं । अतः बह अवान्तर 
~ च्छ 
प्रयोजन ही हे । १ 
जिस वस्तु से परम प्रयोजन की प्राप्ति होती हे; वह 
अवान्तर प्रयोजन होता है । अन्थद्वारा ज्ञान से मुक्तिरूप परम प्रयोजन 
की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञान अवांतर प्रयोजन हे । 
प्रयोजन के विपयमें शंका-समाधान 
कवित्तः-जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, | 
| ताकूँ सुख प्राप्ति को असंभव बखानिये । 
आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संभवत, ५ 
नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किम मानिये ! 
~ ce विस्वा > 
ऐसी संका लेस आति कीजे न बिस्वास दान, 
गुरु के प्रसाद तें इतक भले भाथे । 
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कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहिँ, 
ज्ञान तें मिलत इम ग्राप्त-ग्राप्ति जानिये || २७ ॥ 
वेदोने जीवका स्वरूप &अति आनन्द वताया है। आनन्दः 
स्वरूप जीव को सुख की प्राप्ति असंभव ही ठहरती है। प्राप्ति तो उसी 
बस्तु राया हे जो पहले ग्राप्त नहीं होती । नित्य-प्राप्त वस्तु की 
प्राप्ति केसे मानी जा सकती है ? कहीं ऐसी शङ्का मनमै छाकर वेद 
ओर गुरु के वाक्यां परसे विश्वास न उठा बैठना ! अपि तु गुरुकृपा से 
ऐसी कुतकोँ की धज्ियां उड़ा देना । जेसे किसी को भ्रम हो गया कि 
मेरे हाथका कङ्कण खोया गया? , पर दूसरा कोई उसके हाथ का 
कुछण दिखा देता है और कङ्कण के ज्ञान से उसका भ्रम दूर हो जाता 
है। वैसे ही यहां भी प्राप्त की ग्राप्त ससझनी चाहिए ॥ २७॥ ` 
शङ्का पदले कह चुके हैं कि “अनर्थ की निवृत्ति और परम- 
आनदकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन हे” | पर यह बन नहीं सकता । 
क्योंकि सब वेद जीव को परम-आनन्द-स्वरूप वर्णित करते हैं। 
आप भी स्वीकार करते ही हैं कि जो वस्तु अप्राप्त होती है उसीकी प्राप्ति 
हो सकती है आर सदा-आप्त वस्तुकी प्राप्ति सवेथा ( किसी प्रकार ) 
हो हीं नहीं सकती । इसलिए “सदा परस-आनन्द-स्वरूप आत्मा को 
परम-आनन्द की प्राप्ति, कहना सब प्रकारसे असंगत है । 
समाधानः--आप्तकी भी प्राप्ति वन सकती हैं । जेसे किसी के 
हाथ में कङ्कण तो हे । उसे यह श्रम हो गया कि “मेरे हाथ का कङ्कण 
22 
खोया गया” । पर कोई दूसरा उसे कडुण वता देता है और उसे 
गोसा साग रो जाता हे कि “मेरा कङ्कण मेरे हाथ में हे” । बह कहता 
है कि मेरा कङ्कण मिल गया है” । देखिए ! प्राप्त कङ्कण की भी 
प्राप्ति हो गई । # ॥ 


के विज्ञानमानन्द अहा” ( प्रज्ानम्‌ ( जीव ) थानन्ड (ब्रह्मरूप) है) 
आदि वेदवाक्यों में जीव को परमानन्द बताया है। वहत) 
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इसी प्रकार परम-आनन्द्‌-स्वरूप आत्मा में अविद्या के वळ से ऐसी 
भ्रांति हो जाती है-“आस्मा परम-आनन्द-स्वरूप नहीं; किन्तु परम- 
आनन्द-स्वरूप तो ब्रह्म है, उस ब्रह्मसे मेरा वियोग हो गया है। अतः 
उपासनासे उसे मैं प्राप्त करू गा” । >. 
ऐसी भ्रांति बहुत मूखे प्राणियों को होती ही रहती हे । पर 
बड़े बड़े पंडित भी ऐसा कहते पाये जाते हैं; उन्हें दु मी सुखे बे ही 
समझना चाहिए। क्योंकि जीव ओर ब्रह्म का वियोम को 
मूखे कहते हैं। जब कभी ऐसे पुरुषों को उत्तम संस्कारों के कारण 
किसी ब्रह्मज्ञानी आचाय के पास से वेदांत-अन्थ के श्रवण की प्राप्ति हो 
जाती है । तव वे सुने अर्थ को निश्चय से कहते हेः--“ग्रन्य और 
गुरु की ऋपासे हमें आनन्द प्राप्त हो गया” । उनके कहने का अभिप्राय 
यह होता है कि आत्मा तो परम-आनन्द-स्वरूप पहले भी था, पर 
“मारा आत्मा परम-आनन्द-रूप दै” यह हमें भान नहीं होता था। 
अप्राप्तसा था। आचार्य से ग्रंथ सुनने के बाद परम आनन्द का 
बुद्धि में भान होता है, इसलिए परम-आनन्द की प्राप्ति कह देते है । 
इसप्रकार श्राप्तकी भी श्राप्ति' हो जानेसे ग्रंथ का परम आनन्द 

की प्राप्तिरूप प्रयोजन भी हो सकता हे । 

नित्य-निवृत्त की निवृत्ति केसे ! 

शंका--आप कहते हैं कि “अनर्थ की निवृत्ति' अन्थका प्रयोजन 
समझना । पर परम-आनन्द-स्वरूप ब्रह्म में अज्ञान और अज्ञान में से 


पैदा हुआ जगत्रूप अनथे है ही नहीं। सदाकाळ निवृत्त है; फिर 


उसकी निवृत्ति केसे कही ? | ; 
समाधान--यह बात भी दृष्टान्त से समझी जा सकती है। 

जैसे रस्सी में साँप नित्य-निवृत्त है, फिर भी रस्सी के ज्ञान से 

निवृत्त होता ही दै। वैसे आत्मा में संसार नित्य-निवृत्त हे और 


: उसकी निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से होती है। अतः नित्य-निवृत्त की 


निवृत्ति और नित्य-आप्त की प्राप्ति अन्थ का प्रयोजन है । 


वि० ३ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ 


३४ ” ग्रयोजनःवर्णन [ विचारसागर 


एक पदार्थे ( मोच ) में भाव और अभाव केसे ! 


ओ शृंका--“कारण-सहित जगत्‌ की निवृत्ति और परम-आनन्द 
की प्राप्ति ग्रन्थ का प्रयोजन है” यह जो आपने कहा वह ठीक नहीं । 
क्योंकि निवृत्ति नाम हे ध्वंस का। ध्वंस और नाश दोनों पयाय 
शब्द हैं। नाश अभावरूप है, इसलिए मोक्ष में भावरूपता ओर 
अभावरूपता दोनों प्रतीत होती हैं। १-अनर्थ की निवृत्ति कहने से 
अभावरूपता प्रतीत होती है और २-परम-आनन्द की प्राप्ति कहने से 
भावरूपता प्रतीत होती है। ये दोनों एक ही पदार्थे में नहीं रह 
सकतीं। कारण ; भावरूपता और अभावरूपता दोनों आपस में 
“विरोधी हैं। जो विरोधी धमे होते हैं; वे एक ही काल में एक ही 
वस्तु में रह नहीं सकते। अतः यह अन्थ का प्रयोजन नहीं हो 
सकता । समाधान 

अधिष्ठान तें भिन्न नहिं, 1जगतनिदृत्ति बखान । 

सर्पनिइत्ति रज्ञु जिम, भये रज्जु को ज्ञान ॥ २८ ॥ 

त अविद्याकी निवृत्ति का स्वरूप क्या ! यह एक गस्भौर भइन है. यदि 


इसे अधिष्ठान-स्वरूप माना जाय, तो अधिष्ठान है-नित्य रह्म । ब्रह्मस्वरूप 
अविद्यानिवृत्ति ज्ञान से जन्य नहीं हो सकती । यदि अधिष्ठान से सिन्न अविद्या- 


्यंस माने, तो द्वेतापत्ति होती है । इस जटिल समस्या को सुलझाने के बिए 


आचयौने विविध मार्गों का सहारा लिया दै-- 

ब्रह्मसिद्धिकार का कहना है कि अ्रविद्यानिवृत्ति को अधिष्ठान स्वरूप ही 
मानना चाहिए । सन्देह होगा कि वह तो सदा सिद्ध ही है, फिर ज्ञानकी 
आवश्यकता क्या ? इसका समाधान करते हैं- ज्ञानके न होचे पर अनथं (लंसार) 
का कारण अविद्या रहेगी, फिर अनर्थ मी बना रहेगा । उस अनअ की निवृत्ति के 
ज्ञान की आवश्यकता है। ''यस्मिन्‌ संति अग्रिसच्चणे यस्य सत्त्वम्‌ , 
यदूव्यतिरेके चाभावः, तत्‌ तत्साध्यम्‌” इस लक्षण के अनुरोध से आत्म- 
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जैसे रस्सी का ज्ञान होने के वाद साँप की निवृत्ति उस रस्सी 
से भिन्न नहीं, वैसे जगत्‌ की निवृत्ति अपने अधिष्ठानरूप ब्रह्म से 
भिन्न नहीं ॥ २८ ॥ 

अर्थात्‌ “सभी कल्पित वस्तुओं की निवृत्ति अपने अधिष्ठानरूप 
होती है; उससे अलग नहीं” यह सिद्धान्त भाष्यकार का है । इसलिए 
यहाँ (इस स्थान पर) अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्मरूप ही हे । क्योंकि 
सब अनर्थो का अधिष्ठान ब्रह्म ही हे। वह भावरूप हे । इसलिए 
अनर्थ की निवृत्ति के भावरूप से अन्थ का प्रयोजन सिद्ध हो जाता हे। 


स्वरूप भी अविद्या की निदृत्ति ज्चानसाध्य होती हे ; क्योंकि ज्ञान के होने पर 
अग्रिम क्षण में आत्मरूप अविद्या-निवृत्ति की सत्ता है ओर ज्ञान के न होने पर 
उसका प्रतियोगी अविद्यारूप अभाव रहता है । व 
अद्वैतविद्याचाये का कहना है कि अविद्या की माँति शअ्रविद्या-निवृत्ति भी 
अनिवंचनीय ही है । सन्देह होता है कि मोक्ष-अवस्थामें अविद्यानिइत्ति है । 
अविद्यानिवृत्ति है अनिर्वचनीय और अनिवंचनीय जगत्‌ अविद्या का काय है .- 
तो कार्य के होने पर कारण एवं अविद्या भी रहेगी, फिर मोक्ष ही क्या ? उत्तर 
दिया गया है कि मोक्ष अवस्था में अविद्या की अचुतरत्त में कोई प्रमाण नहीं । 
आनन्द बोधचाय ने तो न्यायमकरन्द में कहा है कि अविद्या-निवृत्ति सत्‌ 
नहीं हो सकती; क्योंकि उसके सत्‌ होनेपर अद्वेत की हानि होगी, असद्‌ मी 
नहीं अन्यथा ज्ञानसाध्य नहीं बन सकेगी । सद्‌ असद्‌-उभयरूप भी नहीं मान 
सकते । क्योंकि दोनों का परस्पर इतना विरोध है कि दोनों एकन्न हो ही नहीं 
सकते । अनिर्वचनीय भी-नहीं कह सकते, क्योंकि तमाम अनिवंचनीय जगत्‌ 
अविद्या का काय है मोक्ष-अवस्था म अविद्या की भी प्राप्ति होगी . किन्तु उक्त 
प्रकारों से विज्षक्षण पञ्चम प्रकार मानेगे-- 
न सन्नासन्न सदसन्नानिवाच्योडपि तत्तमः । 
यत्तानुरूपो हि बढिरित्याचायो व्यचीचरन्‌ ॥ , . 
इस प्रकार अविद्या-निश्व॒त्ति का विषय लम्बा-सा है । आगे चलकर स्पष्ट 
किया जायगा । यहाँ ग्रन्थकार अधिष्ठानरूप ही अनर्थ को निवृत्ति मानता है 
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जो जन प्रथम तरंग यह, पढे ताहि. तत्काल । 
करहु मुक्त गुरूमूति हें, दादू दीन दयाल ॥ २& ॥ 
जो लोग इन प्रथम तरंग को पढ़ते हँ; उन्हें दीनां पर दया 
करनेवाले श्रीदादूजी महाराज गुरुरूप होकर तत्काल मुक्त करें । 1२९ ॥ 
___ अनुबन्ध-सामान्य-निरूपण नामक प्रथम तरङ्ग सम्पूण । 


अण्णा 


` द्वितीय तरंग 
अनुबंध-विशेष-निरूपण 
याके प्रथम तरंग में, किय अनुबंध विचार । 
कहूँ ब द्वितीय तरंग मैं, तिनही को विस्तार ॥ १ ॥ 
इसकी पहली तरङ्ग में अनुवन्धों का विचार किया गया है। अब 
दूसरी तरज्ञमें उन्हीं का ही विस्तार-पू्वेक विचार करता हँ ॥ १॥ _ 
पूचपच 
` चार साधनों से युक्त अधिकारी कहा हे। उन चार साधनों में 
मुमुछ॒ता भी आती दै । मोक्ष की इच्छा का नाम सुमुझुता हे । कारण- 
सहित जगत्‌ की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष हे । उसमें 
जो 'कारणसहित जगत-निवृत्ति रूप' मोक्ष का एक अंश है, उसकी 
कोई इच्छा नहीं करता । दु 
मूलसहित जगध्बंस की, कोड करत नहिं आस । 


किन्तु 1विवेकी चहत है, त्रिविध दुखन को नास॥२॥ 


Ne SSE TE ऋड्ला ८ 
. विवेकी-मन्थकारने मार्क का विवेकी पढ दे कर स्पष्ट कर दिया कि यह 
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मूळ अविद्या-सहित जगत्‌ की निवृत्ति की कोई इच्छा नहीं 
करता । विवेकी पुरुष केवछ तीन प्रकार के दुःखा का नाश 
चाहते हैं॥ २ ॥ Rr 


द्वितीय तरङ्ग ] अधिकारी-खण्डन ३७ 


च ९ ७" 
किसका मत है ? विवेकी ( प्रकृति पुरुषका विवेक ( भेद ) करनेवाले ) सांख्या- 
चार्यौका सिद्धान्त है कि-- 

दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 


इष्टे साऽपाथी चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌। 
ृष्टवदालुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । है 
तदूविपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञायात्‌ ॥ ( सांख्यका० छ २) 
स्मिक आदि तीन प्रकार के दुःखों के प्रबल आघात क कारण 
Ro हलो के नाशक उपाय की प्रबल जिज्ञासा होती है। उस 
जिज्ञासाकी शान्ति यदि दृष्ट ( लौकिक औषधादि ) उपायों को दिखाकर करना 
चाहें, तो कमी न कर सकेंगे । कारण कि ज्वरादि रोगों को हटाने के किए जो .- 
औषध खाते हैं, उसमें महान्‌ दो दोष बैठे हैं- (१) उस औषध से अवश्य 
ही ज्वर दूर होगा-यह नियम नहीं । ( २ ) उस षध से सदा के छु ज्वर 
दूर हो जायगा--यह भी नहीं कह सकते । इन दोषों को क्रमशः “अनेकान्तता? 
ओर 'अखन्तता' कहते हैं । ये दोनों दोष तथा आलुश्नविक ( वेदिक ) यज्ञादि- 
जन्य पुण्यो में तीन और दोष हैं-(१) अविद्युद्धि (२) नइवरता (३) अतिशयता। 
' . अविशुद्धि--यज्ञ करते समय पुण्य के साथ पशु-हिंसादि से कुछ-कुछ 
पाप भी अवश्य कमाया जाता है । अतः वह पुण्य नितान्त शुद्ध न होकर पाप- 
सिञ्चित रहेगा । जब पुण्य अपना फल्न देगा तब पाप भी पीछे क्यों रहेगा ? 
फिर तो स्वगे में भी सुख के साथ-साथ दुःख"मी झेखना होगा । दुःख-नाश के 
इस कठोर लम्बे रास्ते पर भागते-भागते दूर निकल गये। सोचा था अब 
यहाँ तंक दुःख.न पहुँच सकेगा, किन्तु आगे देखा तो वही महाशय तैयार 


चवडे हैं। 
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2 © 0 ovens 
दुःख तीन प्रकार के होते हैं-&अध्यात्म, अधिभूत, और {अधिदैव 


नश्वरता--यज्ञादि-जन्य पुण्य भो परिमित ही होता है--“ल्लीणे पुण्ये 
मत्येळोकं विशंति” । किन्तु हम चाहते थे सदा स्वग में रहना । ऐसा 
स्वगं किस काम का? जद्वां से फिर नरक में जाना पड़े । 

अतिशय--इम लोग जानते थे कि स्वग में सब विस्तरे एक ही मंजिल 
में बरावर लगते होगे । किन्तु जाकर देखा । यहाँ ऊँचा-नीचा संसार वहां मी 
है । कई याज्िकों के विस्तरे ऐसी जगह लगे थे जहाँ उपरी मज़िल के लोग 
थूक-थृक कर ढेर लगा देते थे । फिर वहाँ कोई किसी की सुनने वाला 
नहीं । अंग्रेज या रूसी-रासी वहाँ पहुँचते नही, नहीं तो कुछु-न-कुछ व्यवस्था 
हो जाती । 

इस प्रकार सभी लोकिक-थलोकिक उपायों से दुःख दूर न होता देखकर 
सांझ्याचायों ने दोनों हाथ उठाकर दुःखी जीवों को जोर से पुकारा--सज्नो ! 
आपके उन दोनों उपायों से हमारा उपाय विलक्षण हे । इस में किसी प्रकार 
का दोष नहीं, इसे आप अवश्य अपनावं। अवश्य ही आपके सव दुःख दूर 
होंगे और सदां के लिए विदा हो जायेंगे । हमारा उपाय हे--“व्यक्ताव्यक्तज्ञ- 
विज्ञानात्‌? ( व्यक्त = स्थूल, अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति और ज्ञ पुरुष का 
विवेकज्ञान) कुछ लोग संसार का समूल विनाश करके दुःख दूर करना चाहते हें । 
किंन्तु हम अपने स्वार्थ के लिए इतने हरे-भरे महान्‌ विश्व को उजाड्ना नहीं 
पसन्द करते । इसे जेसे-का तैसा चना रहने दें । केवल विवेकज्ञान प्राप्त करके 
(प्रेब्रकवदस्थितः स्वच्छः ) तटस्थ, अनासक्त बन जायें । 

#अध्यात्म--आत्म-सम्बन्धी दुःख । यहाँ आत्मा? शब्द का अथं है-- 
शरीर आर मन । अतः शरीर के ज्वरादि और मन के काम क्रोधादि दुःखों 
को अध्यात्म दुःख कहते हें । 

{अधिभूत--भूतों (प्राणियों) से होनेवाले दुःख । जेसे चोरों, डाकुओं 
हिंसक जानवरों से होनेवाले दुःख अधिभूत दुःख कहे जाते हैं । 

[अधिदैव--देवसुष्टि से प्राप्त दुःखों को अधिदैव कहा जाता है । येरे 
भूत, प्रेत, राक्षसा, वर्षा धूप आदि से होनेवाले दुःख । 
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१, रोग, भूख आदि से जो दुःख होता हे बह अध्यात्म दुःख है । 
२. चोर, वाघ, साँप आदि से जो दुःख होता है, वह अधिभूत दुःख दे 
३. यक्ष, राक्षस, प्रेत, ग्रह आदि से तथा ठंड, धूप, वायु आदि से जो 
दुःख होता है; वह अधिदैव दुःख हे । ह 

इन तीन प्रकार के दुःखां के नाश की सव को इच्छा होती हे । 
दुःख से भिन्न जो पदार्थ हैं, उनके नाश की इच्छा विवेको पुरुष 
नहीं करते। इसलिए अज्ञान-सहित सकळ जगत्‌ की निवृत्ति की 
इच्छा किसी को भी नहीं हो सकती ! 

सिद्धान्ती--यह ठीक है किं सब लोग दुःख-निवृत्ति को ही 
इच्छा करते हैं, पर अज्ञान-सहित अखिळ जगत की निवृत्ति विना 
दुःख की निवृत्ति के हो ही नहीं सकती । अतएव मानना पड़ेगा कि वे 
दुःख-निवृत्ति के लिए अज्ञान-सहित जगत की निवृत्ति भी चाहते हे! 

पूर्वपक्षी--यह भी आपका कहना ठीक नहीं । क्योंकि आयुवेद में 
कही हुई औषधियों के सेवन से रोगजन्य दुःख निवृत्ति हो. जाता 
है। और भोजन खाने से क्लुधाजन्य दुःख ( भूख ) निवृत्त हो जाता _ 
है । इस प्रकार अपने अपने उपायों से सब दुःखों .की निवृत्ति हो 
जाती हे । जव अज्ञान-सहित जगत्‌ की निवृत्ति के विना भी दुःखां 
की निवृत्ति हो ही जाती है; तो दुःखों की निवृत्ति के लिए अज्ञान- 
सहित जगत्‌ की निवृति की 1इच्छा किसी को क्यों होगी ! इसलिए 
कारण-सहित जगत्‌ की निवृत्तिरूप मोक्ष के अंश की भी किसी को 
इच्छा नहीं हो सकती । किञ्च 

क्रिय अनुभव जा नरस्तु को, ताकि इच्छा होय । 
4 ७ 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, चह न ताकू कोय ॥ २ ॥ 


MRE Ahan Sh EO FS MN 
1 इच्छा सदैव अनुभूत विषय की ही हुआ करती है; अनजुभूत विषय को 
नहीं । कारण-सहित जगत्‌ की निवृत्ति का अनुभव न होने के कारण उसकी 
इच्छा क्यों कर होगी ! 
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जिस वस्तु का पहले अनुभव किया गया हो उसी वस्तु के प्राप्त 
करने की इच्छा होती हे। परब्रह्म का तो अभी तक किसी ने 
अनुभव किया ही नहीं | अतः उनके लिए किसी की इच्छा नहीं हो 
सकती ॥ ३ ।। 3 

'मोच के ब्रहम-प्रापिरूप अंश की इच्छा भी नहीं हो सकती 
. क्योंकि जिस वस्तुका ज्ञान होता हे; उसी वस्तु के प्राप्त करने 
की इच्छा होती हे। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु के 
प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। जैसे दूसरे देश के अनन्त 
पदार्थ अज्ञात हैं; उनके प्राप्त करने की इच्छा किसी को नहीं होती । 
बैसे ही अधिकारी पुरुष को ब्रह्म का ज्ञान नहीं ( त्रह्म अज्ञात है) 
अतः उसे त्रह्म-प्राप्ति की इच्छा नहीं हो सकती । अतः जिसे ब्रह्म का 
FIR ० च्छ 
ज्ञान हे. ; वह अधिकारी नहीं, किन्तु मुक्त हे । इसलिए वेदांत-श्रबण 
से पहले अज्ञात जो ब्रह्म, उसे ग्राप्त करने की इच्छा सिद्ध नहीं होती । 
इस प्रकार अज्ञान-सहित जगत्‌ की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्तिरूप 
जो मोक्ष ; उसकी इच्छा किसी को नहीं हो सकती । अतः जब कोई 
मुमुक्ष ही नहीं मिलेगा तो अधिकारी कहां? 
कर दूसरा प्रकारं 
चहत विषय-सुख सकल जन, नहीं मोच्छ को पंथ । 
“ अधिकारी याते नहीं, पढे सुने जो ग्रंथ ॥ ४ ॥ 


सब लोग विषय-सुख की ही इच्छा करते हैं, मोक्ष (मुक्ति) के 
मार्गे की नहीं ।. कोई -अधिकारी ही नहीं सिद्ध होता जो आपके 
इस अन्थ को पढे ओर सुने ॥ ४ ॥ `: 
- वैराग्य आदि भी नहीं वन सकते; क्‍योंकि सभी. ढोग 
विषय-सुख चाहते हैं। जो कोई सव विषयों को छोड़कर तपञ्चर्या 
में लगा हुआ है, वह भी परलोक के उत्तम भोगों की इच्छा से ही 
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अनेक प्रकार के कष्ट सह रहा है । इस लोक के या परलोक के विषय- 
सुख सभी चाहते हैं, पर विषय-सुख मोक्ष में है नहीं । इसलिए 
सोक्ष के मागं ( साधन) को कोई नहीं चाहता । इसप्रकार मोक्ष 
की इच्छारूप मुमुक्षुता सिद्ध नहीं होती । सव को विषयसुख की इच्छा 
होती है । वेराग्य-शम-दम और उपरति ये किसी में नहीं । अतः 
चार साधन सहित अधिकारी का अभाव होने से इस ग्रन्थ का 
आरम्भ करना ही निष्फल ( निरथेक ) है । 2 
| विषय-खण्डन 
जीव ब्रह्म की एकता, कह्यो विषय सो कूर । | 
क्लेश-रहित विश्च ब्रह्म इक, जीव क्सेस को सूर ॥ ५॥ 
आपने जो पहले जीव ब्रह्म की एकता’ इस ग्रन्थ का विषय 
कहा है, वह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि ब्रह्म तो क्ढेश-सहित, विशु 
और एक है, पर जीव क्लेश-सहित, परिच्छिन्न और अनेक हैं ॥५॥ 
_ पूर्वपक्षी--आपने जो पहले कहा कि जीव ब्रह्म की एकता? इस | 
मन्थ का विषय है, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि ब्रह्म तो |अविद्या, 


{अविद्या-अविद्या के दो भेद हैं-(१) सूलाबिद्या और (२) तूलाविद्या । 

( १ ) मूलाविद्या-शद् चेतन्य के आच्छादक अज्ञान का नाम है। 
( २) तूळाविद्या-क्ति आदि विषयावच्छिन्न चेतन को ढेंकनेवाले अज्ञान का 
नाम है । इनमें सूलविद्या कारण ओर काय रूपसे दो प्रकार की है--आवरण 
>ओऔर विदोपशक्तिवाली अनादि भावरूप कारण अविद्या हे ओर अन्य विषय में 
'अन्यरूप की प्रतीति, कायं अविद्या है । इसके ही चार भेद योगसन्न में दिखाये 
हैं। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। (२।५) 
अर्थात्‌ १. आकाशादि अनित्य पदायों में नित्यता-बुद्धि । २. शरीरादि अशचि 
पदार्थों में शुचि-बुद्धि । ३. दुः्खमय संसार में सुख-अतीति। ४, देहादि 
झनात्म वस्तुओं में आत्मत्व-बुद्धि । प्रकृत क्लेशो में इसी अविद्या का ग्रहण है। 
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02 - MESSE कळक स 
†अस्मिता, राग, इष और {अभिनिवेश इन पाँच क्ळेशों से रहित 
विभु ( व्यापक ) हे और एक ( सजातीय-भेद-रहित ) हे । ब्रह्म का 
सजातीय दूसरा ब्रह्म हे ही नहीं । जीव में सव क्लेश हें, वे परिच्छिन्न 
हैं और वे नाना ( अनेक ) हैं। जितने शारीर हैं, उतने ही जीव हें । 

यदि सव शरीरों में एक ही जीव हो तो एक शरीर में सुख और दुःख 
होने पर सव शरीरों में सुख ओर दुःख होने चाहिए । 
सिद्धान्ती -सुख आदि सव अन्तःकरण के धम हैं। अन्तःकरण 
नाना हे । एक के सुखी ओर दुःखी होने पर सब सुखी ओर दुःखी नहीं 
होते। साक्षी सुख दुःख रहित है ओर एक है । उसकी ब्रह्म के साथ 
एकता चन सकती हे । 
पूवंपच्ती--कता ओर सोक्ता जीव हे,उस से भिन्न साक्षी वंध्यापुत्र 
के समान हे। यदि साक्षी मान भी लिया जाय तो भी वह एक नहीं हो 
सकता; अनेक साक्षी मानने हांगे। क्‍योंकि वेदांत का सिद्धान्त है-- 
अतः :करण ओर इसके धमं सुख दुःख आदि इन्द्रियां तथा 
अन्तःकरण के विषय नहीं । इन्द्रियां तो पंचीकृत भूतां को ही विषय 


कानमा 


1अस्मिता--आत्मा और बुद्धि की पकस्वरूपता--हरदशेनशक्त्योरे- 
कात्सतेवास्मिता (यो. स्‌ १1६) इकशक्ति (आत्मा) दशनशांक्त बुद्ध । 

[अभिनिवेश--भयका नाम अभिनिवेश है । जैसे-मरण सय-- 
स्वरसवाही विदुषोडपि तथारूढो5भिनिवेशः ।, (यो. स २।९) जैसे 
अविद्वान्‌ को स्वाभाविक सरणत्रास होता हे-वेसे विद्वान्‌ को भी मरणत्रास 
होता हे यही अभिनिवेश हे । सांख्यतत्वकोमुदो में वाचस्पति ने जिखा है-- 
“देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमेरवयंमासाद्य दशशब्दादीन्‌ विषयान्‌. 
भुञ्जानाः शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्वाणिमादयो5स्माकमसुरा- 
दिभिमा स्मोपघानिषत-इति बिभ्यति, तदिदं भयमभिनिवेशः ।” 
अर्थात्‌ देवगण अपनी अणिमादि सिद्धियों को सहायता से विविध विषयों का 
उपभोग करते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं उनके मोगों पर असुर आदि 
आघात न पहुँचा बेठ । इस मय का नाम अभिनिवेश है । 
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करती हैं। उनमें भी नेत्र-इन्द्रिय रूप और उस का आश्रय दोनों को 
विषय करती हैं। जैसे नीछा-पीलछा आदि घट का रूप और उसका 
( रूपका ) आश्रय घट नेत्र-इन्द्रिय का विषय है। त्वक-इन्द्रिय भी 
स्पर्श और उसका आश्रय दोनों को विषय करती है । परन्तु रसना 
( जीभ ) घाण ( नाक ) श्रवण ( कान ) ये तीनों क्रमशः केवल रस, 
गन्ध और शब्द को विषय करती है, इनके आश्रय को नहीं । इन तीनों: 
से तो अन्तःकरण का ज्ञान नहीं हो सकता। नेत्र और त्वचा से भी 
अन्तःकरण का ज्ञान संभव नहीं । क्योंकि पंचीकृतभूत या पंचीकृत 
भूतों के जो काये रूपवान्‌-स्पशंवान्‌ ( रूप-स्पशेबाळे ) होते हें. । बही 
नेत्र और त्वचा के विषय होते हैं। पर अन्तःकरण अपंचीकृत भूता 
का कार्ये है; इसलिए नेत्र और त्वचा का भी विषय नहीं। बाह्य वस्तु. 
ही इन्द्रियों का विषय होती है । अन्तःकरण इन्द्रियों की अपेक्षा अंदर 
है, इस कारणसे भी इन्द्रियां का विषय नहीं । 

अन्तःकरण अपनी वृत्ति का भी विषय नहीं; क्योंकि अन्तःकरण 
वृत्तिका [आश्रय हे । जैसे अग्नि दाह का आश्रय हैं; दाह का विषय 
नहीं । पर जो अग्नि से भिन्न काठ आदि वस्तुएं होती हैं; वही दाहका 
बिषय होती हें बैसे ही अन्तःकरण से भिन्न जो जो वस्तुएं हैं, वही 
अन्तःकरणजन्य वृत्ति के विषय हैं, अन्तःकरण नहीं । 

अन्तःकरण के धर्म भी अन्तःकरण बृत्ति के विषय नहीं; क्योंकि 


———s 


फ आश्रय अपने आश्ित का विषय भी होता है । जैसे--ग्रहाक्षित अन्धः 
` कार का विषय गृह, ब्रह्माश्रित अज्ञान का विषय ब्रह्म (आश्रय त्वषयत्व- 
भागिनी निर्विभागा चितिरेव केवला । ) किन्तु आश्रय के स्वरूप से अति- 
रिक्त जो आश्रित है, उसीका ही विषय आश्रय होता है जैसे--गृह से भिन्न 
अन्धकार का विषय गुह । जो आश्रित अपने आश्रय से भिन्न नहीं होता, उसका 
विषय आश्रय नहीं हुआ करता । जैसे प्रकृत में अन्तःकरण झाअय है और 
उसके आश्रित है उसकी वृत्ति । वह वृत्ति उपादान अन्तःकरण से भिन्न नहीं; 
अतः वह वृत्ति अपने आश्रय अन्तःकरण को विषय नहीं कर सकती । 
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यदि अन्तःकरण की.वृत्ति अन्तःकरण को विषय करती तो उस के धर्म 
सुख-दुःख आदि को भी विषय करती, पर अन्तःकरण को बिषय करने 
बाली वृत्ति तो अन्तःकरण के सम्मुख ही नहीं होती इसलिए अन्तःक- 
रण के धर्म भी अन्तःकरण की वृत्ति के विषय नहीं | यह नियम हे कि 
जो वस्तु बृत्ति के आश्रय से कुछ दूरी पर होती है, वही वृत्ति का विषय 
हो सकती है और जो वस्तु वृत्ति के अत्यन्त समीप होती हे; 
वह वृत्ति का विषय नहीं हो सकती । जैसे नेत्र की वृत्ति का आश्रय 
नेत्र हे और उसके अत्यन्त समीप अंजन हे, वह नेत्र की वृत्ति का 
विषय नहीं । चेसे ही अन्तःकरण की वृत्ति का आश्रय अंतःकरण हे 
ओर उसके अत्यन्त समीप सुख दुःख आदि धर्म है; वे अन्तःकरण 
के विषय नहीं । इसप्रकार धर्मे-सहित अन्तःकरण का इन्द्रिय से या 
स्वयं-अपने से भान नहीं हो सकता, किन्तु साक्षी से सान होता होता है। 
यदि साक्षी एक ही मान छिया जाय तो जैसे एक अन्तःकरण के 
सुख-दुःख का साक्षी से भान होता हे, वैसे सभी के सुख दुःखो का 
भान होना चाहिए। पर होता नही, इसलिए साक्षी नाना (अनेक) हैं ।. 
जव अनेक साक्षी मान लेते हैं तो यह दोष नहीं आता । क्योंकि जिस 
साक्षी की उपाधि जो अंतःकरण है, उस साक्षी से अपनी उस उपाधि 
के धम का भान होता हे और सब के सुख दुःखा का भान नहीं होता । 
अतः नाना साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती । 


ग्रयोजन-खंडन न 
पूबपक्षी--जब बंध की सामग्री ही नहीं तो उसकी निवृत्ति कैसी ? 
बंध-निवृत्ति ज्ञान ते, बने न बिन अध्यास | 
सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञान की आस ॥६॥ 


यदि बंध, अध्यास रूप हो तभी ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती 
है। पर यहाँ अध्यास की सामग्री ही नहीं, इसलिये ज्ञान की आशा 
छोड़ दीजिये ॥ ६॥ . * 
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द्वितीय तरङ्ग ] ्रयोजन-खण्डन . छ 


अहंकार आदि जितनी अनात्मवस्तुएँ हैं, वे बंधं कहलाती हैं । 
यदि वह बंध अध्यासरुप.हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती है 
और अध्यासरूप न हो तो निवृत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि ज्ञान का 
स्वभाव दै-जिस वस्तु का ज्ञान होता हे, वह ज्ञान उस वस्तु में के 
अध्यास और अज्ञान को दूर करता है। जैसे रस्सी का ज्ञान रस्सीमें 
के साँप फे अध्यास और रस्सी के अज्ञान को दूर करता है । भ्राँति- 
ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु ओर आँ तिज्चान दोनों का नाम 
†अध्यास हे । 


[अध्यास-_अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीयमान विषय ओर उसका 
ज्ञान अध्यास है । जैसे यद्यपि रज्जु में व्यावहारिक या पारमार्थिक सपं नहीं फिर 
भी वहाँ प्रतीत होता है । अतः वह सपं थोर उसका ज्ञान, अथवा अधिष्ठान 
से विषम-सत्तावाला जो अवभास वही अध्यास है । जैसे सपं:अमका अधिष्ठान 
है रज्जु या रज्जु-अवछिन्न चेतन, उसकी सत्ता है व्यावहारिक या पारमार्थिक. 
और वहां सपं है घ्रातिमासिक । अतः सपं ओर उसका ज्ञान दोनों अध्यास हं । 
अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास रूप से अध्यास के दो भेद हैं । ै 
` आंस्तिज्ञान का विषय सपं आदि वस्तु का नास अर्थाध्यास हैं ओर उसः 
वस्तु का मिथ्याज्ञान ज्ञानाध्यास कहलाता है । ज्ञानाध्यास के दो ही भेद दै-- 
परोक्ष और अपरोक्ष । किन्तु अर्थाध्यास छुह प्रकार का है--(१) केवल-सम्बन्धः 
अध्यास (२) सम्बन्ध-विशिष्ट-सम्वन्धी-अध्यास (२) केवल-धर्माध्यास 
धर्मविशिष्ट घर्मीअध्यास ( ५ ) अन्योन्याऽध्यास ओर (६) अन्यतराध्यास । 

अथवा-अर्थाध्यास के दो ही भेद कहे जा सकते हें- (१) स्वरूपाध्यास 
ओर (२) संसर्गाध्यास । केवल सम्बन्धाध्यास ही संसर्गाध्यास है अर सस्बन्ध-- 
विशिष्ट-स्वरूपाध्यास है । अन्योन्याऽध्यास भी यही हे । स्वरूप ओर संसग में से 
केवल एक का अध्यास अन्यतराध्यास है। सत्य में मिथ्या वस्तु का 
अध्यास स्वरूपाध्यास कहलाता है। क्योंकि मिथ्यावस्तु स्वरूपतः हो अध्यस्तः 
होती है । किन्तु जहाँ अनास्म वस्तु में आत्मा का अध्यास होता है वहां. सम्बन्धा- 
ध्यास होता है । ( १ ) स्वख्पाध्यास के कतिपय उदाहरणः-" 
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३६ ० अध्यास-सामः्री [ विचारसागर 


जिससे जो वस्तु मिथ्या नहीं, सत्य होती है, उसकी ज्ञानसे निवृत्ति 
नहीं हो सकती । वैसे ही यदि आत्मा में अहंकार आदि वंध अध्यास 
रूप ( मिथ्या ) हो तो वह ज्ञान से निवृत्ति हो सकता हे । आत्मामें 
मिथ्याबंध की समग्री है ही नहीं । पर बंध प्रतीत होता है। इसलिये 
वंध सत्य हे। उस सत्य बंध की ज्ञान से निवृत्ति की अशा रखना 
-व्यथ हैं ॥ ६.॥ 
अध्यास की सामग्री । 
सत्य वस्तु के ज्ञानतें, संसकार इक जान | 


त्रिविध दोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहचान ॥ ७ ॥ 


(क) “में अज्ञानी हुँ?-इस प्रकार का थज्ञानाध्यास शुद्ध चेतन में होता है । 
.( ख ) “में हुँ?-इस प्रकारका अहङ्काराध्यास अज्ञानोपहित चेतन में हाता है। 
(ग) “भै खुशी हूँ दुःखी हूं??-इस प्रकार का अन्तःकरण के सुखांद धमो का 
अध्यास अन्तःकरण-उपहित चेतन में होता हे । 
`( च ) “में अन्धा हूँ, बघिर हूँ??-ऐसा इन्द्रिय-घर्मो का अध्यास अन्तः-करण- 
उपहित चेतन में होता है । र » 
(ङ) "मैं मचुष्य ??-हत्यादि घमंसहित शरीर का अध्यास अन्तःकरण और 
इन्द्रिय-धर्मापहित चेतन में होता है । 
-( च) “में स्थूज हूँ, कृश हूं??-हत्यादि शरीरधर्मों का अध्यास देहोपहित चेतन 
में होता है । इसी प्रकार खो-पुच्रादिक के सुख-दुःखादि-धर्मो का अध्यास देह 
- धर्मोपहित चेतन में होता है । 
-( २) संसर्गाध्यासः-जहाँ पर पदाथं का स्वरूप अनिवंचनीय उत्पन्न होता है, 
` वहाँ स्वरूपाध्यास होता है । किन्तु जहाँ पदाथ का स्वरूप व्यावहारिक या पार- 
'मार्थिक होता हे | केबल उनका अनिवंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होता है, वहाँ 
संसर्गाध्यास होता हे । जैसे आनन्दाद-धस विशिष्ट चेतन का अज्ञानादि में 
- अध्यास संसर्गाध्यास कहलाता है । 
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>> 


द्वितीय तरङ्ग ] अध्यास-सामग्री - ४3 


सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार, तीन अ्रकार के दोष और 
अज्ञान, ये अध्यास की सामग्री हैं ॥ ७॥ 
१-सत्यचस्तु के ज्ञान से जन्य संसकार; २-तीन प्रकार के दोष (प्रमेयदोप, 
अमातादोष और प्रमाणदोष ) ३. अधिष्ठान फे विशेषरूप का अज्ञान 
और समान्यरूपका ज्ञान इतनी अध्यासकी सामग्री है, इसके विना 
अध्यास नहीं हो सकता। जैसे कि सीपीमें चाँदी का ओर रस्सी में 
साँप का अध्यास हाता है । जिसने सच्ची चाँदी ओर सच्चा साँप 
देखा होता है, उसे ही अध्यास होता है और जिसने नहीं देखा होता 
उसे अध्यास नहीं होता । इसलिये सत्यवस्तु के ज्ञान के संस्कार 
अध्यास के कारण है। 
२-सीपी में साँप का ओर रस्सी में चाँदी का अध्यास नहीं होता। 
इसलिये 1ग्रमेयमे साद्दश्यदोष अध्यास का कारण हॅ । ३-इसी प्रकार 
प्रमातामें भय-लोभ आदि अध्यासके कारण हैं ( लोभी को सीपी में 
चाँदी का और डरपोक को रस्सी में साँपका अध्यास जल्दी हो जाताहे। 
४-नेत्र आदि प्रमाणगत पित्त कामला-आदि दोष भी अध्यास के 
कारण है। च 

जब सीपी का इदम? ( यह ) ऐसा सामान्य ज्ञान तो होता हे और 
“इयं शुक्तिका, ( यह सीपी है) ऐसा विशेषज्ञान नहीं होता तभी 
अध्यास होता है । यदि “सीपी हे? ऐसा विशेषज्ञान हो और “यह? ऐसा 
सामान्यज्ञान न हो तो भी अध्यास नहीं होता । इसलिये अधिष्ठान का 

` अज्ञान और सामान्यरूपसे ज्ञान अध्यास का कारण है। 

यदि अध्यास की इस सामग्रीमें से कोई-एक न हो तो भी अध्यास 

नहीं होता । जैसे--कुम्दार, चाक, डंडा, और मिट्टी घट की सामग्री 


. 

प्रमेयदोष-प्रमाज्ञान के विषय को प्रमेय कहते है। जेसे शुक्त के 

प्रमाज्ञान का विषय शुक्ति प्रमेय हे । शक्ति में रहनेवाला चाँदी के समान 
चमकीलापन दी यहाँ प्रमेय दोष है। याह 
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पै. ४८ _ अध्यास में दोषासिद्धि [ बिचारसागर 


~ क म न ति 
हे। इनमें से कोई-एक न हो तो घट नहीं बन सकता । वैसे अध्यास. 
भी पूरी सामग्री से ही होता है । | 
पूर्वेपक्ष--( क ) वंध के अध्यासमें एक भी कारण सिद्ध नहीं 
होता । यदि बंध सत्य हो तभी उसके ज्ञान-जन्य संस्कार से आत्मा 
में मिथ्याबंध प्रतीत हो । पर सिद्धान्त में |तो आत्मासे भिन्न कोई 
वस्तु सत्य हे ही नहीं । इसलिये सत्यवंध के ज्ञान जन्य-संस्कार का 
अभाव होनेसे आत्मा में वंधका अध्यास बन नहीं सकता । | 
(ख ) आत्मा और वंघका सादृश्य भी नहीं । उलटे अंधकार और 
प्रकाशकी भाँति विपरीत स्वभाव है । आत्मा प्रत्यक है और बंध पराक्‌ 
हें. । प्रत्यक नाम अन्दर का हैं आर पराक्‌ नाम बाह्य (बाहर) का । 
` आत्मा विषयी हे ओर बंध विषय । जो प्रकाशित करे वह विषयी और 
जो प्रकाशित हो बह विषय । प्रत्यक्सं पराक्‌ का और पराकूमें म्यक 
का अध्यास नहीं होता । जैसे पुत्र आदि की अपेक्षा अपनी देह 
प्रत्यक है । उसमें पुत्र आदि का और पुत्र आदिमं देहका अध्यास. 
नहीं होता । । र 
( ग.) विषयमें विषयी का और विषयी में विषयका अध्यास नहीं 
होता । जेसे विषय घट आदि में विषयी दीपक आदि का और विषयी 
दीपक आदि में विषय घट आदि का अध्यास नहीं होता । वैसे 
सादृश्य के न होने से प्रत्यक्‌ विषयी आत्मा में पराक्‌ विषयरूप बंधका 
अध्यास नहीं हो सकता । प्रत्यक और पराक का विरोध हे । विषय 
और विषयी का विरोध है, साह्य नहीं । इसलिए बन्धका अध्यास 
आत्मामें सिद्ध नहीं हो सकता । 
अध्यास में प्रमाता आदि के दोष की असिद्धि 
( घ ) प्रमाता और प्रमाण के दोष का भी अभाव हे । क्योंकि 
पअतोउन्यदातेम्‌” ( दृ० ३० ३। ४ २) आत्मा से भिन्न सब कुछ 
बाधित ( असल्य ) है-ऐसी श्र॒तियों के आधार पर वेदान्त का सुख्य सिद्धान्त 
स्थिर किया गया है कि थात्मासे भिन्न कोई वस्तु सत्य नहीं । 
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द्वितीय तरङ्ग ]' अध्यास में दोषासिद्धि, ४९ .र 


“साता आदि अखिल प्रपंच अध्यासरूप हे, वही वंध है” यह वेदांत 
का सिद्धांत हे । इसके अनुसार जव वंध के अध्यास से पहले रमाता 
आर प्रमाण का स्वरूप ही असिद्ध है तो तद्गत दोष होंगे ही कहाँ ? 
इसलिये बंध का अध्यास सिद्ध नहीं होता । 

क [ ङ ] बंध के अधिष्ठान त्रह्मका विशेषरूपसे अज्ञान नहीं हो सकता 
क्योंकि बंधका अधिष्ठान जो ब्रह्म हे, बह स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है। उस 
स्वयम्प्रकाश ज्ञानरूप ब्रह्म में अज्ञान नहीं हो सकता; जैसे सूर्य में 
अंधकार । जैसे प्रकाशवान्‌ सूर्य से. अंधकार का विरोध है। 
बेसे प्रकाशरूप चेतन और तमरूप अज्ञान का परस्पर विरोध हे। 

_ यदि अधिष्ठानका अज्ञान मान भी छिया जाय तो भी अध्यास 
नहीं बन सकता। क्थोँकि अत्यंत अज्ञातमें और अत्यंत ज्ञात में 
अध्यास नहीं हुआ करता । किन्तु विशेषरूप से अज्ञात और सामान्य- 
रूपसे ज्ञातमें ही अध्यास हुआ करता है। परन्तु ब्रह्म सामान्य- 
विशेषभाव से रहित है--निर्विशेष हे--यह सिद्धान्त हे । इसलिए 
विशेषरूप से अज्ञात और सामान्यरूप से ज्ञात ब्रह्म बन नहीं सकता । 
यदि आप अध्यास के लोभ से ब्रह्म में भी सामान्य-विशेष भाव मान 
लेंगे तो आपको अपना सिद्धान्त ही छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार 
निविशेष प्रकाशरूप का विशेषरूपसे अज्ञान और सामान्यरूपसे ज्ञान 
न होने से उसमें अध्यास नहीं वन सकता। यह कहना भी नहीं 
बनता कि “ब्रह्म में बन्ध अध्यासरूप है” । क्योंकि बंध सत्य है। उस 
सत्य बन्ध की निवृत्ति ज्ञानसे होनी असम्भव. है । इसलिए इस अन्थ 
का ज्ञानद्वारा सोक्षरूप प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता । 'ज्ञानसे मोक्ष 
होता दै ऐसा प्रतिपादन करनेवाले सिद्धान्त ठीक नहीं । किन्तु “कर्म 
से मोक्ष होता है? यह 1एकभविकवाद का ही सिद्धान्त ठीक हे । 


1 एकभविकवाद-थोग-भाष्य में आया है-“अंत एकभविकः कर्माशयः 
उक्त; ( २।१३ ) इसकी व्याख्या करते हुए श्री वाचस्पति मिश्र. लिखते है--. 
वि० ४ 
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एकभविकवाद 
( एक ही जन्म में अकेले कमसे मोक्षकी सिद्धि ) 
सत्य वंधका ज्ञान ते, नहीं निवृत्ति सयुक्त । 
७ ON च 
नित्यकर्म संतत करे, भयो चहै जो युक्त ॥८॥ 
बन्ध सत्य है। उसकी निडत्ति ज्ञानसे माननी युक्तियुक्त नही! । 
इसलिए जो मनुष्य मुक्ति की इच्छा रखता हो उसे निरन्तर नित्य- 
कर्म करते रहना चाहिए ॥ ८॥ 
आर्थात-कर्म दो प्रकारके हैं; एक विहित ओर दूसरे निषिद्ध। 
१-पुरुषकी प्रवृत्तिके लिए जिसका स्वरूप वेद ने बोधित किया है उसे 
विहितकर्म कहते हैं । २-जिन कर्मों से वेदने पुरुषकी निवृत्ति बोधित 


“एको भव एकभवः । 'पूबेकाळेक' इत्यादिना समासः । एकभवोऽ- 
स्यास्ति मत्वर्थीयष्ठन्‌ | कचित्पाठ ऐकभविकः' इति। तत्रकभवशब्दाद्‌ 
भवार्थे ठक्‌ प्रत्ययः । एकजन्मावच्छिन्नमस्यभवनमित्यथः।” 
अर्थात्‌ एक जन्म में उपभोग्य कमंराशि का नास एकभविक है और इसके 
द्वारा मोक्ष-प्रतिपादक सिद्धान्त को एकमविकवाद कहते हें । 
इनका सिद्धान्त यह हैः-- 
निषिद्धकाम्यकमेभ्यः सम्यऽ्यावृत्तचेतसः । 
नित्यनेमितिकग्रायश्रित्तप्रध्वस्तदुष्छतेः ॥ 
सुखदुःखानुभूतिभ्यां क्षीणप्रारधकमणः ॥ 
अर्थात. निषिद्ध और काम्य कर्मा का परित्याग कर देने से आगे के लिए 
कोई संचितकरुराशि तैयार होती नहीं । नित्य, नैमित्तिक तथा प्रायश्चित्त के 
अनुष्ठान से पाप होने नहीं पाता । प्रारब्ध का उपभोग से क्षय हो जाता है । 
बस मोक्ष में कोई सन्देह नहीं रह जाता । ऐसे सुसुक्ष को केवल एक जन्म 
और ग्रहण करना पड़ता है, फिर नहीं। इस प्रकार का सुसुक्ष बौद्ध सिद्धान्त 
सकदागामी ( सकृदागामी ) के समकक्ष प्रतीत होता है । 
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६ ~ Da 
झोरे वे निपिदूधकमे कहलाते हैं। उदासीन क्रिया ( विधिनिषेध- 
स्वार विक र २० शो + नहीं हो 
रहित स्वाभाविक गमन-शोचादि ) कर्म नहीं । इसलिए कर्म दो ही 
प्रकार के हैं; तीन प्रकार के नहीं । 
बिहितकस चार प्रकारका है--१ प्रायश्चित्त, २ काम्य, ३ नैरि 
_ निहि ग हे. त्त, २ काम्य, ३ नैमि- 
त्तिक, ओर ४ नित्य । | 
१-पापनाश के लिए जिस कर्मका विध 
अना क जिस कमका विधान किया गया हो, वह 
गा म्मे दू । जसे प्रमाद (भूल) से द्रव्यश्नहण करने से यति 
को पाप छगता हे । उस पापको नष्ट करनेके लिए 'द्रव्यका त्याग और 
~ ~~ 003 रि 
तान उपवास विहित है?। ® 
डे किसी १७ १५ - 
२-किसी फलके लिए जिस कसका विधान किया गया हो वह 
काम्य कम हे । जेसे-वर्षा चाहनेवाले के लिए 1 कारीरीयाग और स्वर्ग 
चाहनेवाले के लिए अग्निहोत्र-सोमयाग आदि बिहित हैं । 
३--जिस कम के न करने से पाप लगता हो और करने से पुण्य- 
पाप-रूप कुछ फल न होता हो एवं सदा के लिए जिसका विधान न 
किया हो किंतु किसी निमित्तसे विहित हो; वह नैमित्तिक कर्म हें.! 
जस महण-श्राद्ध; अवस्थावृद्ध, जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावद्ध, धर्म 
वृद्ध, और ज्ञानवृद्ध, ड आनेपर उठ खड़ा होना रूप कमे । यहाँ 
विद्याशब्द से शात ०! र ज्ञानशब्द से अपरोक्षविद्या का अहण है। 
पूव-पूवकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ समझना चाहिए । 
४--जिस कम के न करने से पाप होता हो और करनेसे फळ 
न मिळता हो एवं जिसका सदाके लिए विधान हो, वह नित्यकर्म 
कहा जाता है--जैसे स्नान, संध्या आदि कर्म | | 
~ € 
इस पर चार्‌ प्रकार के विहित कमे और एक प्रकार का निषिद्ध 
कस सव मिलकर पाँच प्रकार के कमे होते हैं। मोक्ष की इच्छावाळा 


1 “कारीर्या ब्ृष्टिकामो यजेत्‌??- इस वाक्य से विहित, दृष्टिक्कामना से को 
जानेवाळी इष्टि। इसका विशेष उल्लेख थाइवल० सूत्र, आपस्तम्ब सूत्र थोर 
तै० संहिता १३। ४। ७-८ में आया है । े | 
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—््््o्् हर्‌ 
काम्य और निषिद्ध कर्म तो करेगा ही नहीं । क्योंकि काम्य कस से 
उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और निषिद्ध कमे से नीच लोक को | 
इसलिए ये दोनों कमे छोड़कर सदा नित्यकर्म करता रहे और जव 
कसी नैमित्तिक कर्म आजाय वह भी करता रहे, क्योंकि नित्य- 
नैमित्तिक कर्म न करने से पाप छगेगा और उस पापसे नीच योनि 
मिलेगी । अतएव पापको रोकने के लिये नित्य-नैमिक्तिक कर्मे अवश्य 
करता रहे। इन दोनों कर्मा का और तो कुछ फळ नहीं । प्र जो 
इनके न करने से _ पाप होता है; वह इनके कर छेने पर नही होगा । 
इसलिए. मुमुक्षु को नित्य-नैमि त्तिक कमे जरूर करते रहना चाहिए। 

यदि कभी भूळसे निषिद्ध कमं बन ही जाय म उसका दोष 
दूर करने के लिए प्रायश्चित्त कमे भी कर सकता है और न भी बना 
हो तो भी दूसरे जन्म के पाप दूर करने के लिए प्रायश्चित्त कमे कर 
सकता है । पर इसमें इतना भेद रहेगा कि जो किसी पाप बिशेष को 
दूर करने के लिए शाख्रसे विहित दै, वह असाधारण प्रायश्चित्त कहा 
जायगा-जैसे पहले कहा हुआ उपवास । जो सब पापा को दूर 
करने के लिए शाख से विहित है, बह कहळावेगा साधारण प्रायश्चित्त; 
जैसे गंगा स्नान, ईश्वर-नासोच्चारण आदि । इस प्रकार प्रायश्चित्त 
के दो भेद हो गये-साधारण प्रायश्चित्त और असाधारण प्रायश्चित्त | 
ज्ञातपाप की निवृत्ति के लिए शाख ने असाधारणं प्रायश्चित्त कहा हे 
ओर जन्मान्तरके अज्ञान पाप की निवृत्ति के लिए साधारण प्रायश्चित्त। 
असाधारण प्रायश्चित्त का यह स्वभाव हे. कि जिस पापके नाशके 
लिए जो प्रायश्चित्त शान ने विहित किया हे बही पाप उस प्रायर्चित्त 
से दूर होगा, दूसरा नही । पर जन्मान्तर के 'पापका तो ऐसा ज्ञान 
नहीं कि कौन सा पाप हे ? और वह किंस प्रायश्चित्त से दूर होगा ? 
इसलिए साधारण प्रायश्चित्त करते रहना चाहिए। | 

साधारण प्रायर्चित्त से सब पाप दूर होते हैं । पर जो 
गङ्गा-स्नान आदि साधारण प्रायश्चित्त कह आये हैं, वे केवळ 
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प्रायञ्चित-रूप ही नही, अपितु काम्यरूप भी हे । "क्योंकि गंगा- 
स्नान से ओर ईश्वर के नामोचारण से उत्तम लोक की प्राप्ति शास्त्र 
में कही हं। इस लिए काम्यरूप हैं और पाप के नाशक होने से 
आयश्चित्तरूप हैं ओर पाप के नाशक होने से प्रायश्चित्तरूप>भी हैं। 
जैसे अश्वमेध ब्रह्महत्या-आदि पाप का नाशक भी है और स्वर्ग- 
आप्तिरुप फर का कारण भी। वेसे गंगास्नान आदि भी हैं, 
केवळ प्रायश्चित नही । क्योंकि गंगा-स्नान आदिसे उत्तम लोक की 
प्राप्ति होती है , पर मुमुक्ष उसे चाहता नहीं । जिसे उत्तम लोक की 
वांछा होती हे; उसे तो गंगास्नान आदि उसका पाप नष्ट करके उत्तम 
लोकमें पहुँचाते है ओर जिसे लोक की कामना नहीं होती उसके 
केवळ पाप नष्ट करते हें । इसलिए कामना-सहित इनका अनुष्ठान 
काम्यरूप प्रायश्चित है ओर छोककामना-रहित इनका अनुष्ठान केवळ 
प्रायश्चित रूप है। जैसे वेदान्त-मत में सम्पूर्ण कमे सकाम पुरुष के 
लिए संसार के हेतु और निष्काम के लिए अन्तःकरण की शुद्धि-द्वारा 
मोक्ष के कारण हैं , वैसे एक ही गंगास्नान तथा ईश्वर का नामो- - 
घारण सकाम के लिए काम्य प्रायश्चित तथा निष्काम के लिए केवल 
003 < 
प्रायश्चित हे । इसलिए मुमुक्ष साधारण प्रायश्चित कमे करता रहे। 
इस प्रकार जन्मान्तर के सब पापों का नाश बिना ही ज्ञान के 
हो जाता है । 
निष्काम कर्म वंध्य होते हैं 

सुसुछु के जन्मान्तरीय काम्यके भी वंध्य हैं ( फल के कारण 
नहीं ) । क्योंकि वेदांत का सिद्धान्त हेः- “कमे के अनुष्ठान के समय 
पुरुष की इच्छा फळ का कारण है। इच्छासहित कर्मा का अनुष्ठान 
स्वर्गादि फल का कारण हे और निष्कामभाव से कर्मो का अनुष्ठान 
स्वर्गा दिफळ का कारण नहीं” । ( हमारे एकभविक वाद में भी ) कमे 
की सिद्धि के बाद भी पुरुष की इच्छा ही फलका कारण है । जब पुरुष 
मुसुछु बन जाता है तब वह इच्छा दूर हो जाती है। इसलिए 
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जन्मान्तर फे काम्य कर्म भी फळ फे कारण नहीं रद्दते । जैसे किसी 
मनुष्यने धनप्राप्ति की इच्छा से धनी पुरुष की आराधना को, पर याद 
आराधना के बाद भी धन की इच्छा दूर हो जाय तो धनप्राप्तिरूप 
फळ नहीं मिलता । इस प्रकार केवल कमे से ही मोक्ष मिल जाता हे । 


कम से मोच मिलने के प्रकार 


(१) इस जन्म में काम्य ओर निषिद्ध कमे तो किये ही नही; 
जिससे ऊध्वं लोक और अधोलोक मिल सके । दूसरे जन्म के प्रारव्ध 
काम्य और निषिद्ध कर्मों का भोग से नाश हो ही गया । नित्य- 
नैमित्तिक के न करने से जो पाप होता हे, वह उनके करने से नहीं 
होगा। जन्मान्तर के संचित निषिद्ध कर्मों का साधारण आयश्चित्त से 
नाशा हो जायगा । जन्मान्तर का संचित काम्य कम भी इच्छा न होने 
से मुमुक्षु को फळ नहीं देगा। इसलिए मुमुक्ष नित्य-नेमित्तिक एवं 
साधारण प्रायश्चितरूप कमं करता ही रहे । यदि इस जन्म में कहीं 
ज्ञात निषिद्ध कम भी बन जाय तो असाधारण प्रायश्चित भी 
कर लिया करे। 

(२) 1 अथवा नित्य-नैमित्तिक ही कम करता रहे और प्रायश्चित 
कम न करे । क्योंकि सुसुछु के संचित निषिद्ध कमे और काम्य कमं 
नष्ट हो जाते हैं। जैसे वेदांतमत में ज्ञानवान्‌ के संचित कर्म का नाश 
माना हे, वैसे ही हमारे एकभविक मतमें भी निषिद्ध और काम्यकमों 
का त्याग करके नित्यनैमित्तिक कमं करनेवाले झुमुछु के संचित | 
कर्मा का नाश माना है। 

(३) [अथवा संचित काम्य और निषिद्ध सब मिलकर के 
एकही जन्म देते हैं, इसलिए मुमुक्ष का एक जन्म और होगा। 


| अथवा-साधारण ओर असाधारण प्रायश्चित्त बहुत श्रम साध्य है । 
अत; उस की अपेक्षा सुगम माग बताते हैं “अथवा? से । 
{ अथवा- सञ्चित कमे का बिना भोग के क्षय होना असम्भव है-- 
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(४) $ अथवा योगी के ।कायग्यूह्‌ की भाँति एक ही समय 
सव संचित कमे अनंत शरीरो का निर्माण करेंगे। उनसे मुमुक्षु 
अपने उत्तर ( अगले ) एक जन्ममें सब का फल भोग लेगा । 

(५) {अथवा नित्य और नैमित्तिक कमे करने से जो क्छेश 
होता हे; वही जन्मान्तर के संचित निषिद्ध कर्मों कां फल ह, 
इसलिए जन्मान्तर के संचित निषिद्ध कर्मे दूसरा जन्म नहीं देंगे । 
जो संचित काम्य हैं, वे एक जन्म अथवा एक ही समयं अनंत शारीर 
देंगे। जिससे मुमुक्षु को उत्तर (अगले) जन्ममें दुःखका लेश भी 
नहीं होगा; केवळ सुख का भोग होगा । क्योंकि जन्मान्तरके संचित 


नाझुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिरातैरपि । 
अवइ्यभेव भोक्तव्यं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ (ब्रह्म, ३, ४ । ८३1५५) 
सञ्चित कमे बिना भोगे करोडौं वर्षौ तक मी क्षीण नहीं हो सकता । 
पूर्वे जन्मों में किया हुआ पुण्य-्पाप अवश्य भोगना ही होगा ।' अत; सुसुक्च 
के सङ्चित कम कदापि नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए पक्षान्तर कहते हैं। ' 
§ अथवा--प्रत्येक कमं अपना मोग एक विशेष देश ओर काल में 
दिया करता है । सभी कंमों का फल एक समय या एक देश में हो ही नहीं 
सकता । अतः अनन्त विचित्र कमं-राशि मिज्लकर एक जन्म देगी--यह आंशा 
ही नहीं की जा सकती। इसलिए कायब्यूइ का सिद्धान्त मान कर अपना 
मत पुष्ट करते हैं । | * 
† कायब्यूह--कांयों (शरीरां) का व्यूह ( रचना या समूह )। योगी 
अपने विविध कर्मो के अनुरूप विविध शरीरों की रचना करके कर्मा का उपभोग 
करता है , इसी प्रकार मुसुक्क के कर्मा का उपभोग भी हो सकेगा । 
| अथवा--अनन्त कमं यदि एक साथ अपना उपभोग कायब्यूद को 
रीति से देंगे, तो उनमें पाप-राशि अनन्त दुःख सौ देगी। फिर तो अगले 
(अनन्तर) जन्म में दुःखों के डर से कोई मुसुक्क इस मागे पर पर ही न घरेगा । 
_ इस सय को दूर करने के लिए कहते हैं--'अथवा' । ८ 
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विहित कर्मों से शरीर मिला है और संचित निषिद्ध कर्म नित्य- 
दि कर्मों के अनुष्ठान-जन्म क्लेशसे पहले जन्म में ही भोग 

हये गये । 
इसप्रकार प्रायश्रित्त कमे के बिना भी केवल नित्य ओर नैमित्तिक 
कर्मों के अनुष्ठान से ही मोक्ष मिल जाता है । नैमित्तिक कर्मे के 
समय नैमित्तिक कर्मं करे और नित्यकं निरंतर करे, यह हुआ 
शास्त्रोक्त एकभविकवाद्‌ । 
“ज्ञानसे वंघनिवृत्ति ग्रन्थ का प्रयोजन नहीं 
क्योंकि जो वस्तु दूसरेसे न हो सके वह मुख्य प्रयोजन होती हे. । 
जैसे रूप का ज्ञान नेत्र के बिना किसी दूसरे से नहीं हो सकता । अतः 
वह नेत्र का मुख्य प्रयोजन हे । परन्तु बंधकी निवृत्ति प्रंथके बिना भी 
कमंसे हो जाती है । इसलिए बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन नहीं । 
इसप्रकार ग्रंथ के अधिकारी, विषय और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते । 
सम्भन्ध-खण्डन 

अधिकारी आदिके न होनेसे संबंध भी नहीं बन सकता । 
क्याँकि--(क) विषय के अभावसे ग्रंथ और विषयका प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकभाव संबंध नहीं बन सकता । (ख) अधिकारी और फलके 

अभावसे उनका प्राप्य-प्रापकभाव संबंध नहीं बन सकता । (ग) . 
अधिकारी के न होने से उसका ओर विचार का कतृ -कतन्यभाव संबंध 
नहीं बन सकता । (घ) ज्ञान निष्फळ होने से ग्रन्थ का और ज्ञान का 
जन्य-जनकभाव संबंध नहीं वन सकता। सफळ वस्तुको जन्म देना 
ही सार्थक होता है । ज्ञान सफळ नहीं, यह पहले दिखा ही दिया गया 
हे | (ङ) ज्ञान के स्वरूप का भी अभाव है, इसलिए भी ज्ञान और 
ग्रन्थ का सम्वन्ध नहीं बन सकता; क्योंकि आपके सिद्धान्त में जीव 


(| समय--अहणादि-काज् और गया आदि देश ही निति ही इन 
निमित्तो के उपस्थित होने पर श्राद्धादि नैमित्तिक कम किये जाते हैं । 
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और ब्रह्मके अभेद-निरशचयका नाम ज्ञान हे । वह अभेद-निइचय सिद्ध 
नही' हो सकता। जीव और ब्रह्म का अभेद हे ही नही -यहृ वात हस 
विषय-खंडन के समय कह आये हैं। इसलिए अभेद-निश्चय-रूप 
ज्ञान सिद्ध नहीं होता। अधिकारी आदि अनुबंधों के न होने से 
ग्रन्थ का आरंभ ही निरर्थक है । 

उत्तर पक्ष 


अधिकारीमंडन--पूवेपक्षी ने कहा था कि “मोक्ष में दो अंश 
हैं-- (१) कारणसहित जगत्‌ की निवृत्ति और (२) त्रह्म की आप्ति। 
पहले अंश की इच्छा किसी को नहीं होती। किन्तु त्रिविध-दुःख- 
निवृत्ति की इच्छा सब को होती है। वह दुःख-निवृत्ति अपने अपने 
उपायों से हो ही जाती हे। दूसरे अंश की निवृत्ति की इच्छावाढा 
कोई मुमुछ अधिकारी आप को मिलेगा ही नही!” उसका 

समाधान करते हँ-- क टे 
मूल-सहित जग-हानि बिन, हं न त्रिविध दुःख-ध्वंस । 

याते जन चाहत 1 सकल, प्रथम मोच्छ को अंस ॥६॥ 
कारणसहित जगत्‌ की निवृत्ति हुए बिना तीन प्रकार के दुःखां 


| सकल-ग्रन्थकारने यहाँ सकल पद देकर एक मार्मिक बात कहद दी । 
पहले शंका के समय कहा था--विवेकी ( सांख्याचायं ) मोक्ष के प्रथम अंश 
को नहीं चाहते ओर अब कहा कि सकल जन चाहते हैं । इसका आशय हुआ 
कि विकल जन भले ही न चाहें, सकल तो चाहते हैं । सांख्य, तेरस का चाँद 
है । उसमें दो कलाएँ कम हैं (५) पुरुष की एकता और प्रकृति की अनिवं- 
चनीयता । ये दोनों कलाए पूर्ण हो जाती हैं--वेदान्त में। अतः वेदान्त ओर 
वेदान्तिजन हैं सकल ( सम्पूर्णकलावाले ) इनका ज्ञान अधूरा कैसे रहेगा ? . 
चे भलीभाँति जानते हैं कि रोग-निदान समर जेने मात्र से रोग दूर नहीं होता, 
अपितु उसे मिटाना होगा । 


—— 
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का नाश नहीं हो सकता । इसलिए सव लोग मोक्ष के पहले अंश की 
इच्छा करते हे ॥९॥ 


_ अर्थात्‌ जगत्‌ का भूछ कारण अज्ञान और जगत्‌ दोनों के नाश 
के विना त्रिविध दुःखों का नाश नहीं होता । मूल अविद्या के नष्ट 
होते ही सब दुःख, दुःखों के कारण रोग आदि और रोग आदि के 
आश्रय ps आदि का तारा हो जाता है । इसलिए त्रिविधि दुःख- 
नाश क॑ निमित्त कारण सहित जगत की 
ताच स निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम 

_ वात्पयं यह हे कि जो ढोग दवा-दारू करने में समर्थ हैं, उनके 
भी दुःख निश्चित रूप से दूर नहीं होते । कितनों के रोगादिजन्य दुःख 
ओषधादि उपायों से मिट भी जाते हैं और कितनों के नहीं भी 
मिटते । भिटने पर दुबारा भी हो ही जाते हैं। इसलिए औषधादि 
उपायों से दुःख की नियम से निवृत्ति नहीं होती । जो एकवार मिट 
जाने पर दुबारा उत्पन्न न हो, बह अत्यंत-निवृत्ति है । औषध आदि 
उपायों से नियसतः दुःख निवृत नहीं होता। निवृत्त हुआ भी पुनः 
उत्पन्न हो जाता हे । अतः इन उपायों से अत्यंत निवृत्ति नहीं होती । 
दुःख के सब साधनों का नाश होने पर ही सब दुःखों की नियमतः 
निवृत्ति हो सकती है । जव कारण ही नहीं रहा तो दुःख कहाँ ? । 
अतः दुःख-निवृत्ति के लिए दुःख के साधन की निवृत्ति की इच्छा 
भी सव को होती है। दुःख का साधन ; अज्ञान और प्रपंच है । यह 
बात छांदोग्य-उपनिषद्‌ के भूमाविद्या प्रकरण में कही हे । 

बह वहाँ का प्रसंग यह है--एकबार सनत्कुमारजी के यहाँ ी 
चे | उन्होंने कहाः--“भगवन्‌ ! जो आत्मज्ञानी होते हैं; उन्हे शोक 
नही होता ओर मुझे शोक हो रहा है। इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। 
मुझे उपदेश दीजिए; जिससे मेरा अज्ञान दूर हो ।? 

जा La बोले-- ६६, 
- ज नारद्‌ ! भूमा (न्ह) शोकरदित हे-सुखरूप 
भूर न्न सब तुच्छ है, दुःख का साधन है” | 
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इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न जो जो वस्तु है वह सव दुःखां का कारण 
(साधन) कही है। अज्ञान और उसका काये प्रपंच ब्रह्म से भिन्न हे 
अतः दुःख के साधन हैं । इनकी निवृत्ति से ही सव दुःखों की नियमतः 
और अत्यंत निवृत्ति होगी । अतएव सकळ दुःख-निवृत्ति के लिए 
अज्ञान सहित प्रपंच.की निवृत्तिरूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा 
सिद्ध हो जाती हे । 

पूर्वपक्षीने कहा था कि “जिस वस्तु का अनुभव किया हो उसे 
ही प्राप्त करने की इच्छा होती हे । ब्रह्म का किसी ने अनुभव किया 
नहीं । अतः ब्रह्म-प्राप्ति-रूप मोक्ष के दूसरे अंश की इच्छा किसी को 
'नहीं हो सकती ।” उसका समाधान यह हँ-- 

किय अनुभव सुखको सबहि, त्रह्म सुन्यो सुखरूप । 


ब्रह्मप्राप्ति या हेतु तें, चहत विवेकी-भूप ॥ १० ॥ 
सव छोगोंने सुखका अनुभव किया ही हे और उसकी इच्छा भी 
सब को होती है । “ब्रह्म नित्य सुखरूप हैँ” यह सत्‌-शाल्रा से सुना 


. है, इसलिए उत्तम विवेकी सुख-स्वरूप ब्रह्म की मासि चाहते हें ॥ १०॥ 


केवल सुख सब जन चढे, नहीं विषय को चाह । 


अधिकारी यातें बने, हे जु विवेकी-नाह 1 ॥ ११ ॥ 

. सब लोग केवळ सुख चाहते हैं, विषय कोई नहीं चाहता, 
इसलिए उत्तम विवेकी पुरुष इस ग्रन्थ के अधिकारी हो सकते हें । ११। 
सिद्धान्ती--आपने कहा कि “सव ढोग विषय-जन्य-सुख की 
इच्छा करते हें और मोक्ष मै विषय-जन्य-सुख होता नहीं । किन्तु 
जगत्‌ में प्राप्त होता है । अतः मोक्ष की इच्छाबाळे अधिकारी के न 
होने से अन्थारम्भ निष्फळ हे ।” हम आपसे पूछते हैं कि(क) 
मुमुक्षु ही नहीं? या ( ख ) झुसुछु तो हे, पर उसकी अन्थ में 


प्रवृत्ति नहीं होती ! 


{ नाह-नाथ ( उत्तम ) 


पण 
यपा 
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६० -_ अधिकारी-मण्डन [ विचारसागर 


वादी--मुमुक्ष ही नहीं । 

सिद्धान्ती--सफेद झूठ ! क्‍यों कि सव लोग सभी दुःखों का नाश 
और नित्य-सुख की प्राप्ति चाहते हैं, यही मोक्ष हे । अतः सब 
1 मुमुक्ष हें । 

वादी--पर मेरा कहना तो यह हे कि “सब लोग विषय- 
सुख चाहते हैं? । 

सिद्धान्ती--सुख-मात्र चाहते हैं; ऐसा कहना चाहिए । फिर चाहे 
वह सुख विषयों से मिलता हो, चाहे विषयों के बिना । यदि सव 
लोग विषय-जन्य ही सुख चाहते हों, तो सुषुप्ति के सुख की इच्छा 
नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुषुप्ति का सुख विषय-जन्य नहीं । 


{ यद्यपि मुमुक्षुओं ने अभीतक ब्रह्म का अनुभव नहीं किया, फिर मी 
ब्रह्मप्राप्ति की उन्हें इच्छा हो सकती है । क्योंकि इच्छा सदैव अनुभूत विषय 
में ही होता हे--ऐसा कोई नियम नहीं । तो मोजन की इच्छा भी कैसे बनेगी ! 
क्योंकि जिस भोजन में इच्छा हो रही हे, वह अभीतक खाया नहीं गया, 
रसना से उसका अनुभव नहीं किया गया । अत कहना होगा कि अनुभूत 
पदार्थं के सजातीय पदार्थ में इच्छा होती है। अब नये ओजन में इच्छा बन 
जायगी, क्योंकि यह भोजन पहले अनुभूत भोजन का सजातीय ( सरश ) है । 
इसी प्रकार अनुभूत ब्रह्मरूप महान्‌ सुख की प्रासि में सी इच्छा हो सकेगी । 
क्योंकि पहले जो ब्रिषयावच्छिन्न चेतन रूप सुख अनुभव में चुके हे, उनका 
सजातीय यह ब्रह्मरूप सुख है । 

अधिष्ठानतादि साजोत्य को लेकर भी कहा जा सकता है कि यद्यपि ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान का अनुभव नहीं हुआ ; क्योंकि उसका अनुभव हो जाने से सुक्त 
ही हो जाता, सुसुश्च ही न रहता । फिर भी शुक्तिरूप या शुक्स्यवच्छिन्न चेतन- 
रूप अधिष्ठान का अनुभव करके सुसुक्च ने देख लिया है कि सर्पादि असों की 
निवृत्ति होती है । उस अधिष्ठान के सदृश शुद्ध ब्रह भी अधिष्ठान है । अतः 
इसके ज्ञान में इच्छा क्यों न होगी ? उसके ज्ञान ही से तो जगद्‌ भ्रम दूर होगा। 
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इसलिए सुख-मात्र को चाहते हैं; केवळ विषय-जन्य सुख को नही । 
वस्तुतः देखा जाय तो सब छोग आत्म-सुख ही चाहते हैं; विषय- 
जन्य-सुख नहीं चाहते; क्यों कि विषय-जन्य-सुख तो सव को 
थोड़ा-बहुत प्राप्त है ही । फिर भी ऐसी इच्छा सदा बनी ही रहती 
है कि “हमें ऐसा सुख प्राप्त हों जो कभी नष्ट न हो।' ऐसा सुख 
आत्म-स्वरूप मोक्ष हे । अतः सब मुमुक्षु हैं। कोई मुमुक्ष नही 
यह कहना सफेद झूठ नही' तो और क्या है ! 
ग्रंथारंम को सफलता 

बादी--सब मुमुक्ष तो सिद्ध हो गये। पर उनकी प्रवृत्ति मन्थ 
में सिद्ध नही' होती । इसलिए ग्रन्थारम्भ निष्फळ हे? 

सिद्धान्ती--अच्छा बताइएः--( क ) ग्रन्थ मोक्ष का साधन्‌ नही; 
इसलिए ग्रन्थ में प्रवृत्ति नही होती ? अथवा (ख) अन्थ से भिन्न 
कोई दूसरा साधन है; जिनमें प्रवृत्ति होनेसे ग्रन्थ में अवृत्ति नही 
होती ? अथवा (ग) जिन राम-दम आदि से अन्थ में अधिकार 
प्राप्त होता है; ऐसा शमदम-आदिवाला ज्ञान के योग्य कोई 
अधिकारी नही ? ग 

वादी- अन्थ मोक्ष का साधन नही । 

सिद्धान्ती-यह कहना गलत है! क्योंकि ज्ञान से मोक्ष अवश्य- 
मेव मिलता है , यह वेदों का सिद्धान्त है। ज्ञान श्रवण से होता हे । 
श्रवण दो प्रकार का है-पहला वेदान्त-चाक्यों का श्रोत्र कें साथ संयोग- 
रूप, और वेदान्त-वाक्यों का विचार रूप। पहला श्रवण ह ज्ञान 
का कारण है 1 दूसरा नहीं ; क्योंकि शब्दजन्य ज्ञान में इन्द्रिय 


< 


के साथ शब्द का संयोग ही सबेंत्र कारण होता है। इसलिए वेदान्त- 


31 ०७... TNS ET TS 
_ पुं दूसरा विचाराध्मक श्रवण अंग अवण कह जाता है। क्योंकि यह 
प्रथम श्रवण का उपकारक है । अतः द्वितीय श्रवण का प्रथम अवण में और 
प्रथम श्रवण का साक्षात्कार में उपयोग है । 
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६२ ग्रन्थारम्भ की सफलता [ विचारसागर 


वाक्य ओर श्रोत्र का संयोग रूप श्रवण ब्रह्मज्ञान का कारण हे । 
अवान्त्र-वाक्य का श्रवण परोक्ष-वाक्य का श्रवण परोक्ष-ज्ञान का 
कारण हे और महावाक्य का श्रवण अपरोक्ष-ज्ञान का कारण हे 
यह वात पहले कह आये हें । जिसे ज्ञान होने पर भी असंभावना 
और विपरीतभावना होती हो । वह दूसरा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करे.। 

(क ) वेदान्त-वाक्य के विचार रूप श्रवण से वेदान्त-वाक्य- 
गत असम्भावना दूर होती हे । 'वेदान्त-वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक हैं 
या किसी दूसरे अर्थ के ? ' ऐसा संशय वेदान्त-बाक्य-गत अस- 
सम्भावना कहलाती हे । जो वेदान्त-वाक्यों के बिचार से दूर 
होती हे । पु 

(ख ) मनन से प्रमेयगत असम्भावना दूर होती हे । जीव और 
त्रह्मा की एकता वेदान्त का प्रमेय हे । 'बह एकता सत्य हे ? या जीव 
ओर ब्रह्म का भेद सत्य हे? ? ऐसा संशय प्रमेयगत असम्भावना हे; 
जो मनन से दूर होती हे । 

(ग ) विपरीत भावना निदिध्यासन से दूर होती हे । इस प्रकार 
प्रथम श्रवण तो ज्ञान-द्वारा मोक्ष का कारण हे । विचाररूप श्रवण 
मनन, ओर निदिध्यासन ये असम्भावना तथा विपरीतभावना की 
निवृत्ति द्वारा मोक्ष के कारण हैं । 

वेदान्त नाम उपनिषद्‌ का हे। यद्यपि इस ग्रन्थ से वे भिन्न हैं 
तो भी उनके वाक्यों के समान अर्थवाले हिन्दी-वाक्य इस ग्रन्थ में हें । 
इनके श्रवण से भी ज्ञान होता हे यह वात तीसरी तरङ्ग में कहेंगे । 
अतः ज्ञान-दवारा ग्रन्थ मोक्ष का कारण हे । विचार-रूप और मनन- 
रूप यह ग्रन्थ हे । इसलिए असम्भावना-दोष की निवृत्ति-द्वारा मोक्ष 
का कारण ह। यह आपका यह कहना किं “न्थ से मोक्ष नहीं 
मिळता? केवल हठ हे । 
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द्वितीय तरङ्ग ] हिन्दी ग्रन्थ की सफलता ६३ | 


हिन्दी-ग्रंथ की सफलता | 

चादी--ग्रन्थ से मोक्ष मिळता होगा, पर जव दूसरे साधनों से 
ही मोक्ष मिल जाता है तो यह ग्रन्थ बनाने की क्या जरूरत हे ? 

सिद्धान्ती-वे दूसरे साधन कौन से हैं, जिनसे मोक्ष मिल 
जाता हे ? 

चादी--उपनिषदू, सूत्रभाष्य, आदि बहुत से संस्कृत ग्रन्थ 
जीव-ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक हैं। उसके ज्ञान से ही मोक्ष 
मिल जायगा, फिर इस ग्रंथकी क्या आवश्यकता १। 

सिद्धान्ती--यद्यपि यह वात सत्य हे, तो भी जिन मुमुक्षुओं की 
बुद्धि उन ग्रंथों का अथ समझने में समर्थ नही; उन्हें ज्ञान केसे 
होगा ? इसलिए मंदवुद्धि मुमुक्षुओं की इस ग्रंथ में प्रबृत्ति होगी । 

वादी--मान लो कि ग्रंथ से मोक्ष भी मिल सकता हे, संस्कृत 
अन्थों से मंद्बुद्धि को बोध भी नहीं होता और झुमुक्षु भी हैं । फिरभी . 
ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होसकेगी ।' क्योंकि जैसा विवेक, वैराग्य आदिसे 
सम्पन्न अधिकारी कहा हे; वैसा मिळना कठिन हे । अपने मै साधनों 
का अभाव देखकर कोई भी मनुष्य ग्रन्थ पढ्ने में प्रवृत्त नही होगा । 

सिद्धान्ती--अच्छा, कहिए ! बहुत अधिकारी नही' ? या कोई 
भी अधिकारी नही ! 

वादी--बहुत अधिकारी नही । 

सिद्धान्ती--यह तो हम भी मानते हें । 

वादी--अरे भाई ! कोई भी ज्ञान के योग्य अधिकारी नहीं; 
ऐसा कहता हँ । 

सिद्धान्ती--यह आप का कहना ठीक नही; क्योंकि अन्तःकरण 
में तीन दोष होते हैं १-मछ, २-विक्षेप, ओर ३-स्वरूप का आवरण । 
सळ नाम पाप का, विक्षेप नाम चञ्चलता का और आवरण नाम 
अज्ञान का हे। शुभ कर्मो से मल-दोष, उपासना से विक्षेप-दोष 
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और ज्ञान से आवरण-दोष दूर होते हैं। जिनके अंतःकरण में मळ 
| और विक्षेप दोष है; वे अधिकारी नही'। पर इस जन्म में अथवा 
पूव जन्म में शुभकम ओर उपासना करने से जिनके मळ-विक्षेप नष्ट 
हो चुके हें, वे ज्ञान के योग्य अधिकारी हैं। उनका ग्रन्थ में 
प्रवृत्ति हो सकेगी । 
° विषयी ओर पामर पुरुषों के लक्षण 

बादी--संसारमें देखते हैं कि सब ढोग विषय-सुखमें हीं 'रचे- 
पचे रहते हैं और आप के इस नित्य सुख को तो कोई ,नही' चाहता । 
सिद्धान्ती--यह कैसे मानें ; क्यों कि चार प्रकार के लोग होते ' 
हँ, †विषयी, 1 पामर; जिज्ञासु(और मुक्त । 

१-शाख् के अनुसार विषय भोगता हुआ परलोक या इस लोक 
के भोगों के लिए जो कमे करता रहता हे, वह विषयी हे । 


† विषयी--विषयी तीन प्रकार के होते हैं--(१) उत्तम, (२) मध्यम, 
(३) कनिष्ठ । इनमें जो ब्रह्मलोक की लिप्सा से सकाम कर्मा में प्रवृत्त होता है, 
वह उत्तम विषयी कहलाता है । जो केवल स्वगं की इच्छा से सकाम कर्मों को 
करता है; वह मध्यम विषयी है। जो इस लोक के ही राज्य आदि विषयों 
की चाह में उन के साधन सकाम कमौं का अजुष्ठान करते हैं उन्हें कनिष्ठ 
विषयी कहा करते हैं । र $ 

{ पामर के तीन भेद हैं--(१) उत्तम, (२) मध्यम, और (३) कनिष्ठ । 

_ (१) उत्तम पामर--ज्ो शाख-वेत्ता होकर इस लोक के तुच्छ भोगों 

में ही आसक्त रहता है । 

(२ ) मध्यम पामर--जिसने अन्य सुख से शाखो को सुना है » परन्तु 
उनमें विउवास नहीं रखता और लौकिक भोगों में तल्लीन रहता है। 

(३) कनिष्ठ पामर- जिते शाख्र-संस्कार बिलकुल नहीं। केचल 
संसारक भोगों में फंसा रहता हे । 


॥ ३ 
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२--इस लोक के निषिद्ध तथा विहित भोगों में आसक्त संस्कार- 

रहित जो पुरुष, वह पामर है । द 
जिज्ञासु का लक्षण 

जो पुरुष उत्तम संस्कारों के कारण सतू-शाख का श्रवण करता 
रहता हे; वह जिज्ञासु हे । उसे ऐसा विवेक होता हे कि 'विषय- 
सुख अनित्य हे? । जव विषय भोगते हैं तव भी उसमें कुछ-न-कुछ 
दुःख अवश्य रहता हे। परिणाम में विनाशी सुख, दुःखका कारण 
हे और वर्तमान में भी नष्ट हो जाने के भय से दुःख का कारण हे । 
विषय-सुख दुःखसे खाली नही, इसलिए दुःखरूप हे । 

दुःख की निवृत्ति छोकिक उपायोंसे नही' होती। क्योंकि जो जो 
उपाय किये जाते हैं, उनसे भी सब दुःख निवृत्त नहीं होते और 
एकवार निवृत्त हो जाने पर भी दुवारा आ खड़े होते हैं। जबतक] 
शरीर है, तबतक दुःख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती । क्योंकि शरीर- 
मात्र पुण्य ओर पाप के मसालेसे बनता हे । मनुष्य-शरीर तो मिश्रित - 
कर्मो' का फळ प्रसिद्ध ही है । देव-शरीर भी मिश्रित कर्मो' का ही 
फल है । यदि देव-शरीर अकेले पुण्य का ही फल होता तो उसे. अपनी 
विभूतिसे अधिक दूसरे देवकी विभूति देखकर ताप ( जलन ) नहीं 
होना चाहिए। देवों की तो बात. ही क्या; . देव-शिरोमणि इन्द्र को 
भी देत्य-दानवों के भयका दुःख बना ही रहता हे-शासत्र उठाकर 
देखिए ! यदि देव-शरीर अकेले पुण्य का ही फल होता तो देवताओं 
को दुःख नहीं होना चाहिए था। इंसलिए देव-शरीर भी पुण्य-पाप 
( दोनों ) का फळ हे । श्रुतिमें जो कहा है कि “देवता पाप-रहित हैं? 
उसका इतना ही मतलब है कि 'कर्म का | अधिकार केवल मनुष्य 


ग परमेश्वर की भक्ति में तो सभी को अधिकार है, किन्तु चर्ण-झआश्रमोचित 
कर्मों में. यथा-योग्य वण-थाश्रमवाले सनुष्यों को ही अधिकार है, सबको 
नहीं । जिस में वणे आश्रम का अभिमान नहों, उसका उन कमो में अधि- 


वि०५ 
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शरीरमें हे, दूसरों में नहीं? । देव-शरीरमें किये हुए शुभाशुभ का 
फल तो देवताओं को नहीं होता, परन्तु देव-शरीर से पूव शरीर में 
किये हुए शुभाशुभ कर्मा का फछ देव-शरीर में भी भोगना ही पड़ता 
है । इसलिए देव-शरीर भी मिश्रित कर्मो का फळ 


तिर्यक्‌ ( रेंगकर चलनेवाले ) पशु-पक्षियों का शरीर भी मिश्रित 
कर्मों का फल हे । क्‍योंकि जो उन्हें प्रसिद्ध दुःख होता हे, बह पाप 
का फल है और जो मैथुन (रतिक्रीडा ) आदि का सुख होता हे, 
बह पुण्य का फल हे । 

पेट के बळ चलनेवाले को तियेक्‌ , पांखों से उड़ने बाळे को पक्षी 
और चार पेरों से चलनेवाले को पशु कहते हैं। कहीं कहीं तीनों 
ही तियक शब्द से कहे गये हें । इस रीति से सब-के-सब शरीर 
पुण्य-पाप के मसाले से बने हुए हैं। अन्तर केवळ इतना ही है कि 
कुछ शरीर कम पाप और अधिक पुण्य से बने होते हैं, जेसे देव- 
शरीर । देवों के पुण्य की अपेक्षा उन में पाप कम हे । इसलिए कम 
पाप और अधिक पुण्य से बने शरीर देव-शरीर कहे जाते हैं । 
अभिप्राय से शाखा में देव-शरीर को केवल पुण्य का फल कहा है | 
इसलिए विरोध नहीं आता। जेसे किसी गांव में बहुत त्राह्मण रहते 
हाँ तो उसे त्राह्मण ग्राम” कह देते हैं। वैसे ही बहुत पुण्य होने के 
कारण देव-शरीर को भी केवल पुण्य का फल कह दिया गया हे, पर 
केबल पुण्य का फल नहीं हे । 


कार नहीं । जेसे ज्ञानी और बालक। ज्ञानी के समान सर्वज्ञ देवताओं का, 
एवं बालक के समान अज्ञ पशु-पक्षियों का कमं में कदापि अधिकार नहीं । 
झतः उनके किये कर्मों से किसी प्रकार का शुभ या अशुभ फल नहीं 
मिज्चा करता । वतंमान शरीरों में जो उन्हें फल मित्न रहा है; वह उनके पूव 
जन्म के कमों का है । | 

| तिय्रक-'चलते या उड़ते समय जिनका मेरुदण्ड एथिवी के समानान्तर 
रहे, उसे तियेक कहते हैं । 
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तियक्‌-पशु-पक्षियों का शरीर अधिक पाप और कम पुण्य से 
बना हे । उत्तम पुरुषों का शारीर देवों के समान विशेष पुण्य से और 
नीच पुरुषां का शरीर साँप आदि के समान विशेष पाप से वना हुआ 
होता हे । इस प्रकार सव शारीर पुण्य-पाप-रचित हैं । पापका 
फळ दुःख हे । इसलिए जव तक शरीर है तवतक दुःख से छुटकारा 
नहीं हो सकता । 
यह शरीर धम और अधमे का फळ है। इनकी निवृत्ति के 
बिना शरीर की निवृत्ति नहीं हो सकती । .क्याँकि इस शरीर का 
पात हो जाने पर भी पुण्य-पाप से कोई-न-कोई दूसरा. शरीर 
मिलेगा । इसलिए पुण्य-पाप की निवृत्ति के विना शरीर की निवृत्ति 
नही हो सकती । 
ये पुण्य और पाप राग ओर दष को नष्ट किये बिना दूर नहीं हो 
सकते ; क्योंकि वतमान पुण्य-पापं की भोगसे निवृत्ति होने पर भी. 
राग और द्वेष से दूसरे पुण्य और पांप बनते रहते हैं | इसलिए राग- 
द्वेष की निवृत्ति के बिना पुण्य-पाप दूर नहीं हो सकते । ल 
ये राग और द्वेष अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान से होते हैं । 
जिसके सम्बन्ध में अनुकूल ज्ञान होता है, उसमें राग हो जाता है और . 
जिसके सम्बन्ध में प्रतिकूल ज्ञान होता है, उससे दष हो जाता है। 
इसलिए अनुकूल-ज्ञान ओर प्रतिकूल-ज्ञान की निवृत्ति के बिना. राग 
और द्वेष की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह अनुकूल-ज्ञान और प्रतिकूल-ज्ञान भेद-ज्ञान से होता है, क्योंकि 
जिस वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न जानते हैं, उसी के सम्बन्ध में 
अनुकूल या प्रतिकूल ज्ञान होता हे । सुख के साधन का नाम अनुकूल 
और दुःख के साधन का नाम प्रतिकूल | 
अपना स्वरूप सुख का या दुःख का साधन नहीं । इसलिए स्वरूप 
से भिन्न जो जो वस्तु जानते हैं, उसी के सम्बन्ध में अनुकूल और 
प्रतिकूल ज्ञान होता है। इस प्रकार पदार्थो के सम्बन्धमें अपने से भिन्न 
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जो ज्ञान है; वही अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान का कारण है। इस भेद- 
ज्ञान की निवृत्ति के विना अनुकूल-ज्ञान और प्रतिकूल-ज्ञान की निवृत्ति 
नहीं हो सकी । के है 
यह भेद-ज्ञान अविद्या-जन्य हे । क्योंकि “अखिल प्रपञ्च ओर 
उसका ज्ञान; स्व-रूप के अज्ञान-कालमें हे” यह सव वेद ओर सब 
शाखा का ढिंढोरा हे । अखिल दुःखों का कारण, स्वरूप का अज्ञान है.। 
स्वरूप का अज्ञान स्वरूप-ज्ञान के विना दूर नहीं होता। जस रस्सा का 
अज्ञान रस्सी के ज्ञान से दूर होता है; दूसरे किसी के ज्ञान से नहीं । 
इसलिए स्वरूप का ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा दुख का 
निवृत्ति का कारण है । A 
स्वरूप-ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । वह ब्रह्म नित्य हे, आनंद 
स्वरूप-ज्ञान से नित्य ठुःख-सम्वन्ध-रहित ब्रह्मस्वरूप आनन्द को प्राप्त 
होते ही दुःख की निवृत्ति और परम-आनन्द्‌ की प्राप्ति का कारण 
स्वरूपज्ञान है । इसलिए स्वरूप जानने के योग्य हे । ऐसा जिसे विवेक 
हो जाता है वह 1 जिज्ञासु हे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शारीर से 
भिन्न जो अपना स्वरूप उसका ब्रह्मरूप से अपरोक्षज्ञान जिसे हो, वह 
मुक्त कहा जाता है। ; dp 
` जिज्ञासु की ग्रन्थ में प्रबृत्ति ओर अधिकार | 
पामर और विषयी पुरुष को तो विषय-सुख में ही अळम्बुद्ध 
है, अर्थात्‌ इससे बढ़कर कुछ नहीं ऐसा वे समझते है. । यद्यपि किसी- 
किसी विषयी पुरुष को भी कभी-कभी परम सुख को इच्छा तो होती 
` है, पर वह जो वस्तुतः परम सुख के उपाय नहीं; उन्हीं में उपाय-बुद्धि 


कल 


धक पय प य 
{ जिज्ञासु--तीन प्रकार के होते है--उत्तम, मध्यम, और कनिष्ठ । 

(३) उत्तम--जिसमें तीव्र जिज्ञासा है और जो विवेकादि चार साधनोंसे सम्पन्न हे 
(२) मध्यम--जो मन्द जिज्ञासा से वेदान्त-श्रवण में प्रवृत्त हो । र 

(३) कनिष्ठ--जिस में जिज्ञासा बहुत मन्द हो झर निष्काम कसं, उपासना 


में प्रबृत्त हो । 
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से प्रवृत्त होता हे; क्योंकि उपाय का ज्ञान सत्सङ्ग और सत-शाख्र के 
श्रवण ( सुनने ) से होता हे । ये इसे मिलते ही नहीं । इसलिए पामर 
और विषयी पुरुष की परम-सुख की प्राप्ति के लिए ग्रन्थ में प्रवृत्ति 
नहीं होती । दूसरा भी एक कारण हे कि ये वेचारे दुःख की निवृत्ति 
करने के लिए और और उपायों में ही लगे रहते हैं। इसलिए भी 
ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती । 

परन्तु जिज्ञासु पुरुष की विषय-सुखमें अलंबुद्धि ( यही पर्याप्त 
है) नहीं होती । उसे परम सुख की तथा अत्यन्त दुःख-विवृत्ति की 
इच्छा होती है । पर 'परम सुख की प्राप्ति ओर दुःख की अत्यन्त 
निवृत्ति ज्ञान के बिना नही होती ? ऐसा जिसे सत्सङ्ग से विवेक 
हो चुका है; उस की अन्ध में प्रवृत्ति हो सकती हे । 

मुक्त पुरुष की प्रवृत्ति भी नही' हो सकती, क्योंकि ज्ञानवान्‌ को 
मुक्त कहते हैं। वह ज्ञानी कृतकृत्य है, बिदित-वेदितन्य है। उस के 
कुछ कतेव्य ( करणीय ) वाकी नहीं रहता यह बात आगे कहेंगे । 
यदि मुक्त पुरुष लीला से ( खेळ समझ कर ) प्रवृत्त हो भी जाय तो भी. 
प्रवृत्ति से उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नही होता। अतएव मुक्त 
पुरुष के लिए भी ग्रन्थ नही । इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाला 
जिज्ञासु अधिकारी सिद्ध हो जाता है। 

विषय का मण्डन 


साच्छी ब्रह्मस्वरूप इक, नहीं भेद को गंध । 


राग-द्वेष मति के धरम, तामें मानत अन्ध ॥ १२ ॥ 
साक्षी ब्रह्मस्वरूप हे और एक है । ( ब्रह्म ओर सात्ती में ) कुछ. 
भी भेद नहीं। राग और द्वेष ये बुद्धि के धर्म हें। पर अज्ञान से 
अन्धा हुआ मनुष्य साक्षी में ही मान बैठता है ॥ १२॥ 
सिद्धान्ती--आपने जो कहा कि “जीव रागादि-क्छेश-सहित है , 
और ब्रह्म क्छेशा-रहित है । इसलिए इनकी एकता ग्रन्थ का विषय . 
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नही”, यह वात ठीक हे । पर राग-हृष-रहित साक्षी की ब्रह्म के साथ 
एकता बन सकती है । | 

वादी--मैंने यह भी तो कहा हे कि “कर्ता-भोक्ता से भिन्न साक्षी 
बंध्या पुत्र के समान असत्‌ हे” | 

सिद्धान्ती सुनिए तो सही ! कर्ता-भोक्ता जो संसारी, उसके 
विशेष भाग का नाम साक्षी हे। यदि साक्षी का ही निषेध कर देंगे 
तो संसारी के विशेष भाग का निषेध होने से कर्ता-भोक्ता से ही 
हाथ धो वैठेंगे ( कता का ही निषेध हो जायगा ) । 

वादी--साक्षी हे क्या वस्तु ? 

` सिद्धान्ती-एक ही अन्तः करण विवेकी की दृष्टि से चेतन की 

उपाधि हे और अविवेकी की इष्टि से चेतन का विशेषण है । इसलिए 
एक ही चेतन विवेकी को सात्ती-रूप से भासता हे और अविवेकी. 
को जीव-रूपसे भासता हे । 

वादी-विशेषण और उपाधि का क्या मतलब ? 

सिद्धान्ती -जो वस्तु जितने देश में स्वयं हो, उतने देश में स्थित 
दूसरी वस्तु को जतावे ( वोधित करे । और आप अलग रहे वह 
उपाधि होती है। जैसे नेयायिक-मतमें | कर्ण-गोळक-ृत्ति आकाश 
को श्रोत्र कहते हैं । यह कर्णगोळक श्रोत्र की उपाधि हे। क्‍योंकि 
कर्णगोलक जितने देश में स्वयं हे ; उतने देश में स्थित आकाश को 
श्रोत्र रूप से जताता है और आप अलग रहता है। इसलिए 
कणगोलक श्रोत्र की उपाधि हे । 

वेसे ही अन्तःकरण भी जितने देश में स्वयं हे, उतने देश में 
स्थित चेतन को साक्षी-संज्ञा से जताता है और आप अळग रहता 
हे । इसलिए अन्तःकरण साक्षी की उपाधि है। उपाधि वाळे को 


1 कर्ण-गोलक-वृत्ति--- (कणंगोलके बृत्तियंस्य) कणं-गोलक में रहना हे 


जिसका, ऐसा जो आकाश, वही भोत्न इन्द्रिय कहा जाता है । 
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उपहित कहते हैं। मतळव यह. हे कि † अन्तःकरण-बृत्ति जो चेतन- 
मात्र, वह साक्षी है । : 

जो अपने सहित वस्तु को जतावे बह विशेषण होता है। जैसे 
“कुणडलवाला पुरुष आया हे” में पुरुष का कुण्डल विशेषण हे। क्योंकि 
अपने सहित पुरुषका आना कुण्डल जता रहा हे। इसलिए/विशेषण हे। 
““नीळरूपवाले घटको मैं देखता हँ ।” में भी “नीळरूप? घटका विशेषण 
है । विशेषण-सहित को विशिष्ट कहते हैं। वैसे ही अन्तः करण भी 
कर्ता-भोक्ता जो जो जीव, चेतन उसका विशेषण है। क्‍योंकि अन्तःकरण- 
सहित चेतन को कर्ता-भोक्ता-रूप से अन्तःकरण जताता हे । इसलिए 
संसारी का अन्तःकरण विशेषण है । यह मतलब हुआ कि “अन्तः 
करण में वृत्ति चेतन और अन्तःकरण को संसारी कहते हैं” यह 
बात आगे चतुर्थ तरङ्ग में विस्तार-पूवंक कही जायगी । 

राग-द्वेष आदि क्लेश संसारी में हैं , साक्षी में नहीं । संसारी 
का भी जो विशेषण अन्तःकरण हे उसमें हैं और जो विशेष्य चैतन्य हे 


उसमें नहीं; क्‍योंकि संसारी के विशेष्य चैतन्य-भाग का साक्षी | 


से भेद नहीं। एक ही चैतन्य अन्तःकरण-सहित संसारी है ओर 
अन्तःकरण भाग को छोड़कर साक्षी है। साक्षी में और संसारी के 
विशेष-भाग में कुछ भेद नहीं । यदि विशेष्य भाग में भी क्लेश मान 
लेंगे तो साक्षी में भी मानने पड़ेगे। वेद का सिद्धान्त है कि “साक्षी 


1 अन्तःकरण-वृत्ति चेतन-मात्र--इन दो पदों में से यदि पहला न 
रखकर साक्षी का 'चेतन-मात्र' इतना ही लक्षण करें तो शुद्ध ब्रहम में अतिब्यासि 
होगी । क्योंकि चेतन--मात्र वह भी है । अन्त;करण--बृत्ति कहने से शद्ध ब्रह्म 
नहीं लिया जा सकता । क्योंकि वह अन्तःकरयां-वृत्ति नहीं । 


चेतन-मात्र न कहकर अन्त!करण-्रु्ति--इतनो ही लक्षण करने से आभास 
में अतिब्यासि होगी । क्योंकि आभासं भी अतःकरण-वृत्ति है। चेतन-मात्न 
कहने से आभास का अहण नहीं होगा । क्योंकि आभास चेतन-ान्न नहीँ । 
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_ ९.4 
क्लेश रहित है” । इसलिए संसारी के विशोष्य-भाग में क्लेश नहीं, 
किन्तु विशेषण-मात्र अन्तःकरण में हैं। इसी अभिप्राय से दोहे के 

` तीसरे पाद में राग-ट्वेष बुद्धि के ध्म कहे हैं; जीव के नहीं । 
अन्तःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता न भी बने, पर अन्तःकरण 

उपहित साक्षी की ब्रह्म से | एकता बनने में क्या वाधा हे? 
जो आपने यह का था कि “साक्षी नाना हे और ब्रह्म एक हे । 
इसलिए नाना साक्षियों की एक ब्रह्म से एकता बन नहीं सकती । 
यदि व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी का अभेद स्वीकार करेंगे तो साक्षी भी 
सब शरीरां में व्यापक एक ही होगा। इसलिए उसे सब शरीरों के 
सुख-दुःख का भान होना चाहिए। यह भी ठीक नहीं। क्योंकि 
यद्यपि ईश्वर-साक्षी एक है । जीव-साक्षी नाना और अपरिच्छिन्न हैं। तो 
भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे घटाकाश नाना है और अपरि- 
च्छिन्न हैं। तो भी महाकारा से भिन्न नहीं । प्रत्युत महाकाश रूप ही 
घटाकाश हैं । वैसे ही नाना और परिच्छिन्न साच्ची भी ब्रह्म रूप ही हैं । 
आप का यह कथन भी असङ्गत हे कि “सुख-दुख अन्तःकरण 
की वृत्ति के विषय नहीं” | क्योंकि यद्यपि सुख-दुःख साक्षी भासय 
हैं और साक्षी नाना हैं। तो भी जब अन्तःकरण का परिणाम 
सुखरूप या दुःखरूप होता हे; उसी समय अन्तःकरण की ज्ञानरूप 
वृत्ति सुख-दुःख को विषय करती हे । वृत्ति मै आरूढ साक्षी उन्हें 
प्रकाशित करते हैं । इसी अभिप्राय से अन्थकारोंने सुख दुःख 


1 किसी सफेद सादे कागज पर बीच में किसी एक अक्षर के आकार की 
जगह छोड़ते हुए चारों ओर स्याही फैक्ला दें। बीच में जो सफेद अक्षर प्रतीत 
होता है, उसका अपने आधार सफेद कागज से जितना भेद है, उतना ही भेद 
ब्रम ओर साक्षी में है। अर्थात्‌ स्याद्दी-रूप उपाधि को हटा देने से अक्षर 
कागज़-रूप हो जाता है, कागज़ से भिन्न प्रतीत - नहीं होता । इसी प्रकार 
अन्तःकरण-रूप उपाधि इटा देने से नह्य से भिन्न साक्षी नाम नहीं रह जाता 
शुद्ध ब्रह्म ही दो जाता है। `: | यी 
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साक्षी के विषय कहे हैं, वृत्ति के विना केवळ साक्षी के विषय नहीं । 


रहस्य यह हे-जेसे आकाश में 'घटाकाश' यह नाम और जल . 
लाना? रूप काये. प्रतीत होते हैं। वे घटरूप उपाधि की दृष्टि से ही 
प्रतीत होते हें । घटरूप उपाधि की दृष्टि के बिना घटाकाशं यह नाम 
और “जळ लाना” रूप कारये प्रतीत नहीं हो सकते । किन्तु आकाश- 
मात्र ही प्रतीत होगा। इसलिए घटाकाश महाकाश रूप है। वैसे 
ही चेतन में 'साक्षी' यह नाम और 'धमे-सहित अन्तःकरण का 
प्रकाश-रूप कार्य अन्तःकरणरूप उपाधि की दृष्टि से ही प्रतीत होते 
हैं। अन्तःकरणरूप उपाधि की दृष्टि के विना 'साक्षी' यह नाम और 
धर्म सहित अन्तःकरण का प्रकाश-रूप काये प्रतीत नहीं हो सकते । 
` किन्तु चैतन्य-मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होगा । इसलिए साक्षी ब्रह्मरूप हे । 

इसी अभिप्राय से दोहे के पहले चरण में साक्षी एक कहा हे । 
क्योंकि उपाधि की दृष्टि के बिना साक्षी में नानापन और परिच्छिन्न 
भाव प्रतीत नहीं हो सकते। वह साक्षी जीवपद का लक्ष्य हे-यह 
आगे षष्ठ तरङ्ग में कहेंगे । - 

इस प्रकार जीव-त्रह्म की एकता ग्रन्थ का विषय सिद्ध हो 
जाता हे । | 


प्रयोजन का मण्डन 

{ कार्याध्यास-निरूपण 

सजातीय ज्ञान संसकार तें अध्यास होत, 
सत्य-ज्ञान-जन्य संसकार को न नेम हैं | 

दोष को न हेतुता अध्यासविषे देखियत, 

पट विषे हेतु जेसे तुरी-तंतु-वेम है ॥ 


Po NE SEIS Rr 
1 अज्ञान-कृत स्थूच-सूदेम प्रपन्च कार्याध्यास कहलाता है । 


= 
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आतमा द्विजाति, सङ्घ पीत, सिता कडु भासे, 
सीप मैं विरागी रूप देखे विन प्रेम है । 
नभ नील रूपवान भासत कटाह तम्बू, 


जिनके न कोउ पित्त प्रभृति अछेम हें ॥ १३ ॥ 
सजातीय वस्तु के ज्ञान के संस्कारों से अध्यास होता हे। 
अध्यास होने से सच्ची वस्तु के ही ज्ञान-जन्य-संस्कार |हों, ऐसा 
कोई नियम नहीं । जैसे वस्त्र के कारण तुरी-तन्तु-वेम हैं वैसे, अध्यास 
का कारण नेत्र आदि का दोष हे-यह भी तो देखने में नहीं आता । 
आत्मा जाति-रहित है फिर भी उसे ब्राह्मण आदि कह दिया जाता 
है। शङ्क सफेद होने पर भी आँख के ढोष से पीला दीखने ठग 
जाता है। मिसरी मीठी होने पर भी पित्त आदि (दोषों से कटु 
छगने लगती हे। दोषको अध्यास का कारण बताने वाळे ऐसे 
उदाहरणा के होने पर भी इनके विपरीत उदाहरण भी मिल ही जाते 
हैं। जैसे राग-रहित संन्यासी को चाँदी में प्रीति न होने पर भी 
सीपि में उसे चाँदी दिखाई दे जाती है। जिसे पित्त आदि कोई 
रोग नहीं उसे भी आकाश नीले रङ्ग का, कड़ाहे और तम्बू के से 
आकार का दीखता ही हे। इसलिए दोष भी अध्यास को कारण 
नहीं ॥ १३॥ 
जो आपने कहा कि “वन्ध सत्य हे; उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं 
होगी । मिथ्या वस्तु ही ज्ञान से निवृत्त होती हे। आत्मा में मिथ्या 
बन्ध की सामग्री देखने में नहीं आती । इसलिए वन्ध सत्य हे। अतः . 
उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी |! 
यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि वन्ध मिथ्या है; उसकी ज्ञान 
से निवृत्ति होती है । 
.. वादी-सत्य वस्तु का ज्ञान ही संस्कारद्वारा अध्यास का कारण 
हे । जैसे सच्चे साँप का ज्ञान संस्कारद्वारा साँप के अध्यास का कारण 
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है। बसे ही यदि बंध सत्य हो तभी सत्य वंध का ज्ञान हो। पर 
सिद्धान्त में कोई भी अनात्म वस्तु सत्य हे ही नहीं । इसलिए जो सत्य 
वस्तु का ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यास को सामग्री थी, उसका अभाव . 
होने से बंध अध्यास नहीं, किन्तु सत्य हे । 

सिद्धान्ती--आप का यह कहना भी संगत नहीं । क्योंकि हम तो 
कहते हैं कि अध्यास में संस्कार द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान कारण 

तप केट Se 

नहीं; किन्तु बस्तु का ज्ञान कारण है । फिर चाहे वह वस्तु सत्य हो 
चाहे असत्य । यदि आपके कथनानुसार सत्य वस्तु का ज्ञान हो 
अध्यास में कारण मान लें तो जिसने सच्चे छुहारे का वृक्ष तो कभी 
नही देखा । पर कई-वार मदारी का वनाया हुआ झूठा छुहारे का 
वृक्ष देखा हे और मदारी को यह कहते हुए भी सुना हे कि यह छुहारे 
का वृक्ष है? तो उसे खजूर का वृक्ष देखकर छुहारे का अध्यास नहीं 
होना चाहिए; क्योंकि सत्य छुहारे का उसे ज्ञान ही नही । हमारे 
कथनानुसार तो मदारी के मिथ्या छुहारे का उसे ज्ञान है; अध्यास हो 
सकता है । इसलिए सजातीय वस्तु के ज्ञान-जन्य-संस्कार ही अध्यास 
के कारण हैं । यह आपको मानना ही पड़ेगा । संस्कार के जनक ज्ञान 
का विषय चाहे सिथ्या हो चाहे सत्य, वह ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यास 
का कारण है। | 

“ज्ञान-जन्य-संस्कार कारण है” कहने में भी कुछ अथेभेद नही । 
क्योंकि “संस्कारद्वारा अध्यास का कारण है। इसलिए संस्कारद्वारा 
ज्ञान को कारणता कहने से भी ज्ञान-जन्य-संस्कार ही अध्यास में 
कारणता सिद्ध होती है । 

बादी-“सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार अध्यास का कारण 
है” । ऐसा कहने की अपेक्षा 'केवल वस्तु का ज्ञान ही अध्यास सें 
कारण हे? कहने में क्या बाधा है ! 

सिद्धान्ती -केवळ वस्तु के ज्ञान को अध्यास सें कारण नही कहा 
जा सकता। क्‍योंकि यह नियम है “जो कारण होता है. वह कायं के 
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अव्यवहित पूर्वेकाल में होता हे”। जैसे घट का कारण डण्डा है। 
वह घट के अव्यवहित पूर्वका में ही होता है | वैसे ही जो अध्यास 
का कारण ज्ञान को मान लिया जाय तो वह भी अध्यास के अव्यवहित 
पूवकाल में होना चाहिए। 
वाढी--यह नियम ठीक नहीं । क्याँकि जिसे साँप का ज्ञान होता 
उसे महीनों बाद भी रस्सी में साँप का अध्यास हो जाता हे । वह 
नहीं होना चाहिए । क्योंकि रस्सी में साँप के अध्यास का कारण जो 
साप का ज्ञान था, वह नष्ट हो चुका । माना ! यह पूर्वे काळ में तो 
है ही, तो भी अव्यवहित पूबे-काल में नहीं । | 
अन्तराय ( व्यवधान) रहित का नाम अव्यवहित हे और 
अन्तराय ( व्यवधान) सहित का नाम व्यवहित हे । 
आप ऐसा कहें कि प “काय के पूर्वे काल में कारण होना चाहिए । 
चाहे वह व्यवहित पूवकाल में हो चाहे अव्यवहित पूर्वकाल में । 
'काय के अव्यहित पूवकाळ में ही कारण होना चाहिए! यदि यह 
नियम मान लेंगे। तो. “बिहित कमे स्वर्ग-प्राप्ति का कारण है और 
निषिद्धि कम याति का” यह शास्त्रीय वचन अप्रमाणित हो 
जायगा। क्योंकि कायिक-बाचिक-मानसिक क्रिया का नाम कमें 
हे। प्रत्येक क्रिया अनुष्ठान के वाद ही नष्ट हो जाती हे । स्वर्ग-नरक 
काठान्तर में मिलते हें । स्वगे-नरक-प्राप्ति के अव्यवहित पूवे-काळ 
में बिहित कम और निषिद्ध कम है ही नहीं । जैसे व्यवहित काल के 
शुभकम ओर अशुभ कर्मे स्वर्गे-प्राप्ति और नरक-प्राप्ति के कारण 
हैं, वैसे ही “व्यवहित पौबेकालिक साँप का ज्ञान रस्सी में साँप के 
अध्यास का कारण हे” । 
सिद्धान्ती--आप का यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि आपने नष्ट- 
ज्ञान और नष्ट कमे से अध्यास और स्वर्गादि की प्राप्ति स्वीकार करली, ' 
बैसे ही मृत कुम्हार और नष्ट दण्ड से भी घट की उत्पत्ति आप को 
यो 6! क. चाहिए । क्योंकि जैसे रस्सी में सपाध्यास के व्यवहित: 
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पूर्वेकाळ में सर्प का ज्ञान हे और स्वग-नरक-आस्ति के व्यवहित 
| पूबकाल में शुभाशुभ कर्म हैं। वैसे ही घड़े के व्यवहित पृवेकाल में 
| नष्ट दण्ड और सृत कुम्हार भी हे । इनसे भी घट होना चाहिए; पर 
होता नहीं । इसलिए व्यवहित पृवकाल में जो वस्तु होती हे; वह 
कारण नहीं । किन्तु अव्यवहित पौवंकालिक वस्तु ही कारण हे । 
शुभ-अशुभ कमे भी कालान्तर में होनेवाळे स्वगे-नरक की प्राप्ति 
के कारण नहीं । किन्तु शुभ कमं अपने अव्यवहित उत्तर काळ में 
धर्म की उत्पत्ति करते हैं ओर अशुभ कमे अधम की उत्पत्ति.करते हैं। 
ये धमं और अधरम अन्तःकरण में रहते हें । इनसे कालान्तर में 
स्वर्ग-नरक की प्राप्ति होती हे । प्राप्ति के बाद ही धम-अधम का नाश 
होता है। इसी अभिप्राय से शास्त्रों में शुभ कमे और अशुभ कमं 
अपर्वेद्वारा फल के कारण कहे हैं; साक्षात्‌ नहीं । 
अपूर्वे नास धम अधमं का हे । अदृष्ट तथा-पुण्य-पाप भी उन्हीं 
के नाम हैं कहीं कहीं धमं-अधम की जनक क्रिया को भी घम-अघसं 
कह देते हैं । जैसे कोई शुभ क्रिया करता हो उसे लोग कहते हें “यह 
धर्म करता है? और अशुभ क्रिया करनेवाले को कहते हैं “यह अधमे 
करता है? ।° इन शुभ-अशुभ. क्रियाओं का नाम धमे नहीं, किन्तु ये 
धर्म-अधम की जनक हें । 1 यहां क्रिया को वेसे ही धम-अंधम कह 
दिया गया है, जैसे आयु के वर्धक घी को शास्त्र. में आयु कहा हे । 
निष्कर्ष यह है कि अव्यवहित पूवकाल में ही कारण होना चाहिए। 


सजायीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार ही अध्यास का कारण दै 


रस्सी में सपाध्यास कें अव्यवहित पूवकाळ में सपका ज्ञान 
होता नहीं, इसलिए साँप का ज्ञान रस्सी में साप कें अध्यास का 


— — 


| 1 मीमांसा-माष्य में शबर स्वामी ने कहा है-- 
८ . यो यागमनु तिष्ठति, तं धार्मिक इति समाचत्तते । 
यजति शब्दवाच्यमेव धर्म समामनन्ति ॥ 
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. कारण नहीं। किन्तु सपे-ज्ञान जन्य संस्कार ही रस्सी में सर्पाध्यास 
का कारण हे । वेसे सीपी में चाँदी के अध्यास का चांदी-ज्ञान-जन्य 
संस्कार है । सब जगह संस्कार ही अध्यास के कारण हैं। 

८ वस्तु का ज्ञान संस्कार का कारण हे |] और जेसे जैसे शुभाशुभ- 
कमं जन्य धमोधम अन्तःकरण में रहते हैं, वेसे वस्तु के ज्ञान जन्य 
संस्कार भी अन्तःकरण में रहते हैं, इसीलिए जिस मनुष्य को पहले 
कभी साप का ज्ञान तो हुआ नहीं और दूसरी वस्तुओं के ज्ञान-जन्य 
संस्कार हें । उसे रस्सी में साँप का अध्यास नहीं होता । जिस वस्तु 
का अध्यास होता है, उसकी सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार 
अध्यास का कारण हे, विजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार कारण नहीं 
साँप का सजातीय साँप होता है, दूसरा नहीं । साँप का जिसे पहले 
ज्ञान नहीं, पर दूसरी वस्तु का ज्ञान हे; उसे सजातीय वस्तु के ज्ञान- 
जन्य संस्कार नहीं । इसलिए रस्सी में साँप का अध्यास उसे नहीं 
होता । सूक्ष्म अवस्था का नाम संस्कार हे । इस अकार सिद्ध हुआ | 
कि अध्यास से पहले जो सजातीय वस्तु का ज्ञान उसके संस्कार ही 
ही अध्यास के कारण हें । | 

» वादी-पर सच्ची वस्तु के ज्ञान का संस्कार ही अध्यास का 
कारण हे और झूठी वस्तु के ज्ञान-संस्कार कारण नहीं । यह 
बात तो ठीक हे. न ? 

सिद्धान्ती--इसका उत्तर तो हम छुहारे का दृष्टांत देकर साफ 
कर आये हैं । इसलिए मिथ्या वस्तु के ज्ञान-जन्य-संस्कार भी अध्यास 
के कारण हैं। वही वन्ध के अध्यास में भी होते हैं। क्योंकि 
अहंकार आदि अनात्म वस्लुएँ और उनका ज्ञान, वंध कहलाता 
है। यह अनात्म वस्तु रस्सी के साँप की भाँति जव प्रतीत होती है 
तव है ओर जव प्रतीत नहीं होती तब नहीं? यह हमारा वेद-सम्मत 
सिद्धान्त हे । यही कारण दै कि सुषुप्ति में अखिल प्रपञ्च का अभाव 
कहा गया हे । सुषुप्ति में कोई पदार्थ प्रतीत नहीं होता। इसलिए 
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अखिल प्रपञ्च का सुषुप्ति में ल्य हो जाता है। इसे शाख में 1 दृष्टि- 
सृष्टि-बाद कहते हैं । यह बात आगे पष्ठ-तरङ्ग में समझावेंगे । ः 
इस प्रकार अनन्त अहङ्कार आदि और इनके ज्ञान उत्पन्न और 
लीन (ल्य ) होते रहते हैं। अहङ्कार आदि के उत्पत्ति-लय अपने 
ज्ञान के साथ ही होते रहते हें । जव अहङ्कार आदि की प्रतीति 
की उत्पत्ति होती है तव अहङ्कार आदि की उत्पत्ति होती है और 
जब प्रतीति का लय होता है तव अहङ्कार आदि का लय हो जाता 
है। अहङ्कार आदि और उनके ज्ञान :का अध्यास हे । यह बात 
अनिर्वचनीय ख्याति के वर्णन (चतुर्थ तरङ्ग) में कहेंगे । यद्यपि अहङ्कार 
साक्ती-भास्य है। यह बात विपय-प्रतिपादन के अवसर पर कह 
दी गई है । अतः अहङ्कार की प्रतीति साक्षीरूप है। उसके उत्पत्ति 
और लय वन नहीं सकते। तो भी साक्षी ' अहङ्कार का प्रकाशन 
भी वृत्तिसे ही करता है, साक्षात्‌ नहीं। उस बृत्ति के ही उत्पत्ति- 
ल्य होते हें । अतएब अहङ्कार की प्रतीति के उत्पत्ति-लय कह दिये 
जाते हैं। इस रीति से उत्तर-उत्तर अहङ्कार आदि और इनके 
ज्ञान की जो उत्पत्ति उसके कारण, पूवे पूं मिथ्या अहङ्कार आदि 
के ज्ञान-जन्य-संस्कार बन जाते हे । ल | 
बादी-आप के कथनाचुसार पूव पूर्व अध्यास का सस्कार 
उत्तर-उत्तर अध्यास का कारण हो सकता हे । पर सबसे पहले उत्पन्न 
हुआ जो अहङ्कार और उसका ज्ञान, उनका कारण तो पूर्वे अध्यास 
का संस्कार हो नहीं सकता, क्योंकि यदि प्रथम अध्यास के पहले 
भी कोई अध्यास होता तो उसका संस्कार उस प्रथम अध्यास्‌ का 
कारण बन सकता ; पर प्रथम अध्यास के पहले कोई अध्यास हे ही 
नहीं । इसलिए अखिल वस्तुओं के प्रथम अध्यास का कारण सिद्ध 


होता । न 
र सिद्धान्ती--आपको यह शङ्का सिद्धान्त कें न जानने से ही हो 


ES NOE 
† दष्टिःसरष्टि-वाद्‌-इषि (अविधा) इत्ति के समय सृष्टि पदार्थो की उत्पत्ति । 


बस  -क फफ 
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८० प्रयोजन-मण्डन [ विचारसागर 


`` रही है। वेदान्त का सिद्धान्त हे कि १-त्रह्म, २-ईश्वर, ३-जीव, ४- 


अविद्या, ५-अविद्या और चैतन्य का सम्वन्ध ओर ६-इन पांचों 
. का पारस्परिक भेद; ये छह वस्तुएं स्वरूप से अनादि हँ । जिस वस्तु 
की उत्पत्ति नहीं होती वह स्वरूप से अनादि कही जाती हे । इन 
| छहों की उत्पत्ति नहीं होती । इसीलिए ये स्वरूप से अनादि हैं । 


वादी-अहंकार आदि की तो श्रुति ( वेद ) में उत्पत्ति कही हे ? 
... सिद्धान्ती--हम अहंकार को स्वरूप से कब अनादि कह रहे 
हैं। अहंकार आदि सब वस्तुएँ प्रवाहरूप से अनादिहें । क्योंकि 


Sms 


किसी की भी उत्पत्ति बन ही नहीं सकती-- 

(१) अह्म--इसे कोन उत्पन्न करेगा? अविद्या, ईश्वर या जीव? 
अविद्या तो उसी के सहारे टिकी हे । वह अविद्या का अधिष्ठान है । फिर सला 
अविद्या से कैसे उत्पन्न होगा ? यदि अविद्या से उत्पन्न होगा, तो अविद्या से 
* पहले वह नहीं रहेगा । फिर तो अविद्या किस के सहारे टिकेगी ? अतः अविद्या 
से पहले उसे मानना होगा । इसी प्रकार इश्वर आर जीव भी ब्रह्म के बिना 
सिद्ध डी नहीं हो सकते। उनसे भी पूव सिद्ध ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं बन 
सकती, अतः ब्रह्म अनादि है । 

. (२) अविद्या--इस की भो ब्रहम से उत्पत्ति नहीं बन सकती (क्योंकि 
ब्रह्म अविकारी है । इस रूप से बन ही न सकेगा । ईश्वर थोर जीव की तो 
सिद्धि ही अविद्या की सिद्धि के अनन्तर होती हैं । अतः अविद्या भी किसी से 
उत्पन्न न होने के कारण अनादि है । 


(३) ईश्वर--जगत्‌-खष्टा की सृष्टि कौन करेगा ? केवल ब्रह्म तो किसी 


का उत्पादक ही नहीं ओर न केवल अविद्या ही । दोनों मिल्कर तो ईश्वर ही' 


बन जाते हैं अपने आप को केसे पैदा कर सकेंगे । जीव की सिद्धि अन्तःकरण 
उपाधि के अधीन है । अन्तःकरणादि की उत्पत्ति ईश्वर करता है, फिर तो 
जीव भी उसे उत्पन्न नहीं कर सकता । अत; ईइवर भी अनादि है । 
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1 छहाँ की उत्पत्ति नही होती--क्यों नहीं होती ? क्योंकि उनमें से 


RR.) व 


द्वितीय तरङ्ग ] प्रयोजन-मण्डन ८१ 


Cn डा... वी 


सब. वस्तुओं का प्रवाह कभी नहीं टूटता । अनादि काळ में ऐसा कोई `: 


समय नहीं था; जिसमें घट न हुआ हो । इसलिए-घट का अवाह 


(४) जीव--जीव को कौन उत्पन्न करेगा ? इेइवर या माया ? जीव यदि न 


नहीं तो उसके अदृष्ट सौ नहीं होंगे। फिर ईश्वर किसकी प्रेरणा से जीव कौ 
सृष्टि करेगा ? माया का भी यही दाल है। अतः जीव भी अनादि है। 


(५) अविद्या और चेतन का सम्बन्ध--यह सम्बन्ध यदि अनादि नहीं 
तो किस से उत्पन्न होगा ? अनादि-पदाथों का सम्बन्ध सादि नहीं हो सकता । 
यदि वह सादि होगा; तो उसकी उत्पत्ति से पूव उसके सम्बन्धी का या तो 
अभाव मानना होगा, या असम्बन्ध। उसका अभाव तो कह नहीं सकते । 
क्योंकि दोनों अनादि हें । उनका असम्बन्ध सी नहीं । क्योंकि अधिष्ठान भौ 
हो ओर अध्यस्त भी हो और उनका सम्बन्ध न हो ऐसा हो ही नहीं सकता । 
जीव और ईइवर की सिद्धि तो उक्त सम्वन्ध की सिद्धि के अधीन ही है। 
अतः चे भी उसके उत्पादक नहीं बन सकते। अगत्या उक्त सम्बन्ध को 
अनादि मानना पड़ता हे । 


` (६) उक्त पांचों अनादि वस्तुओं का भेद भी अनादि मानना होगा। 


अन्यथा पांचों का यदि भेद नहीं तो पांचों अभिन्न होंगे।. उनकी अभिन्न 
अवस्था बन नहीं सकती । क्योंकि जड़-चेतन का अभेद कैला ? यदि उनका 
अभेद किसी प्रकार मान भी क्ल; तो अभिन्न एक तस्व होगा, उससे किसका 
आर किस से भेद बताया जायगा ? प्रतियोगी और अनुयोगी का नाम ही नहीं 
और उनका भेद सिद्ध हो जाय--यह नितान्त असम्भव है। अतः पांचों का 
सेद भी अनादि है । 
जीव ईशो विशुद्धा चित्‌, तथा जीवेशयोसिदा । 
अविद्या तच्चितोर्योगः, षडस्माकमनादयः ॥ 
इन छद्द अनादि वस्तुओं में अहा अनादि और अनन्त हे । क्योकि वह 


तीनों कालो में भी अवाधित है । अविद्यादि-पांच पदार्थ तो अनादि और सान्तर 


हें; क्योंकि-उनका ज्ञान से याध होवा है । 
वि० ६ 
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ट्र अभेयं-दोष-्खण्डन [ विचारसागरं 


अनादि है। इंसी प्रकार. सब वस्तुओं का प्रवाह अनादि है। रय 
.. कोल में भी सुपुप्ति की भाँति संब वस्तुएँ संस्काररूप होकर रहती हैं। 


प्रपञ्च का प्रवाह अज्ञादि होने से 1 प्रपञ्च अनादि है। ऐसा ज्ञान जिसे 
नहीं; वही ऐसी शंका. करेगा कि “प्रथम अध्यास के ..कारण संस्कार. 


सिद्ध नहीं.हो सकते”। सिद्धान्त में किसी अहक्कार आदि वस्तु का. 
अध्यास सबसे प्रथम है ही नहीं। अपने-अपने पूव-पूव अध्यास से 
सभौ उत्तर हे ।. की पक MS ga 

इस प्रकार सजातीय के पूवे-ज्ञान-जन्य संस्कार से अहंकार 


आदि बन्ध का अध्यास सिद्ध हो जाता है । यह कवित्त के पहले. 
पाद्‌ का अर्थ है। | 


| ग्रसेय-दोष का खण्डन 


वादी- अच्छा ! सजातीय पूर्वज्ञान-जन्य संस्कार से अध्यास 
आपने सिद्ध किया। पर बन्ध के अध्यास होने में तीन प्रकार के 
,( प्रमेय-गत, प्रमाण-गत, प्रमाता-गत ) दोष होने चाहिए । आपने 
तो कोई ऐसा दोष बताया नहीं । इसलिए बन्ध अध्यासरूप नहीं, 


किन्तु सत्य हे? . | 

- सिद्धान्ती--आप की यह शंका बन नहीं सकती । क्योंकि यदि 
दोष के बिना अध्यास न हो सकता हो, तभी दोष अध्यास का कारण 
माना जा सकता है । जेसे तुरी-तंतु-वेम पट के कारण हें । उनमें से 


. नु प्रप्च अनादि होने से सत्य भी होगा--यह सन्देह नहीं कर बैठना 
चाहिए । क्योंकि--नेयायिकों का प्रागमाव अनादि होने पर भी नश्वर होता 
है; सत्य नहीं । सत्य वही वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति ओर नाश-दोनों न होते 
हों । स्वप्न या भ्रम काल में उनके पदार्थ अनादि प्रतीत होते ह फिर भी 
प्रंबोध अवस्थाः में उनका बाघ होता है, वे सत्य नहीं रह जाते । वैसे ही प्रपन्च 


नादि भी हैं फिरे भी अधिष्ठान-ज्ञान से उसका बांध होता है । सत्य कदापि ' 
दाश था उस च ३ पये 


नहीं हो सकता । 0 लि 
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„वतर ] „त 0) द्वितीय तरङ्ग ] Rr -्रसेयं-दोषः्खण्डन 


कोई एकाध न हो तो पट नहीं: होता । वैसे) दोषं अध्यास क्रे: कारण 
नहीं । क्योंकि सांदृश्य दोंष के बिना भी आत्मा में जाति का 
अध्यास हो जाता है?” ०४४71 15 ह गन br $ 
ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ स्थूल शरीर के धर्म हैं, आत्मा औरं 
सूक्ष्म शरीर के नहीं।:क्योंकि.'जंव. दूसरा : शारीर प्राप्त होता हे तब 
आत्मा और सूक्ष्म-. शरीर तो बहदी-के-चही-( जो पूवे शरीर में थे ) 
रहते हे । पर जाति बदलती रहती है। यह नियम नहीं कि “जो जाति 
पूव शारीर में है; बही उत्तर ( आगे के) शरीर में भी हो”। यदि 
आत्मा या सूक्ष्मं शरीर का धर्म जाति हो, तो उत्तर शरीर में दूसरी 
जाति नहीं होनी चाहिए; पर होती है। इसलिए आत्मा और सूक्ष्म 
शरीर का धर्म जाति नहीं; किन्तु स्थूल शरीर का धर्म है। “भै 
द्विजाति इँ” इस प्रकार ब्राहणत्व, क्षत्रियत्व और चैश्यत्व जाति का 
आत्मा में भान होता हे । अतः आत्मा में जाति का अध्यास है । जैसे 
` रस्सी में साँप परमार्थतः नहीं, पर भान होता हे । अतः रस्सी में साँप 
का अध्यास है। वैसे ही आत्मा में जाति नहीं, पर भान होता है। 
अतः आत्मा में जाति का अध्यास है। आत्मा के साथ जाति का 
साइश्य नही । क्यों कि आत्मा व्यापक है और जाति परिच्छिन्न है। 
आत्मा अत्यक्‌ है और जाति पराक्‌ हे । आत्मा विषयी है और जाति 
विषय है । इस प्रकार आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास होता 
है । तीन वर्णो का नाम द्विजाति है । 
जेसे आत्मा में सादृश्य के विना भी जाति का अध्यास होता 
है। वैसे ही साद्दश्य के बिना अहंकार आदि वन्ध का अध्यास भी 
आत्मा में हो जाता हे । सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं । यदि 
सादृश्य दोष अध्यास का कारण हो तो (क) आत्मा में जाति का 
अध्यास. नहीं होना चाहिए । { (ख) शंख में पीतता का अध्यास नहीं 


= ज > > 
| न्याय-मद में जाति नित्य मानी जाती है । अतः आत्मा में उसको 
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टॅ प्रमातृ-दोष-खण्डन [ बिचारसागर 


“होता चाहिए और 1(ग) मिसरी में कटुता का अध्यास नहीं होना 

चाहिए । क्यों कि इवेतता और पीतता का विरोध है; साहश्य नहीं । 
` एवं मधुरता ओर कटुता का विरोध हे; साहश्य नहीं। इसलिए 
अधिष्ठान में मिथ्या बस्तु का सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं । 


ग्रमाता-दोष का खण्डन 
इसी प्रकार प्रमाता के लोभ-भय आदि दोष भी अध्यास के कारण 


नित्यत्वादि से सशता मिल जाने के कारण अध्यास बन जायगा-इन आशय 
से अध्यासाचुपपत्ति का दूसरा उदाहरण देते-शा्क में.... । 

| कोई कह सकता है कि “शङ्क में पीतता का अध्यास नहीं; अपितु 
कामला-दोषवाबे नेत्रों का पीत रङ्ग शंख पर चढ़ जाता है । रंगे वख के समान . 
शङ्क मी पोना ही हो गया हैं; अध्यास नहीं ।? किन्तु यह कहना भी उचित 
नहीं । क्योंकि यदि शङ्क पर वस्तुतः पीला रग चढ़ गया हो तो दूसरों के 
दोष-रहित नेत्र मी उस पीलेपन को क्यों नहीं देखते ? जैसे रंगे व्र को समी 
पीला देखते हें। अतः शङ्क वस्तुतः पीला नहीं हुआ ; किन्तु अध्यास-मान्न ` 
है और अध्यास जिस ब्यक्ति को है उसी को दीखता है; थोरो को नहीं । 

यहाँ यह सन्देह कर सकते हैं कि 'कुछ वास्तविक पदाथ भी किसी किसी 
को ही दीखते हैं, सब को नहीं। जैसे जिस ब्यक्ति के सामने उड़ता हुआ 


पक्षी आकाश में बदुत दूर निकल गया हो, उस पक्षी को वह ब्यक्ति तो < 
देख रहा है किन्तु दूसरों को वह नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार शंख का 
पील्ञापन भी समी नहीं देख सकते । कोई कोई ही देखेगा ।' किन्तु यह सन्देह 
सी ठीक नहीं । क्योंकि आकाश के पक्षी को जो व्यक्ति देख रहा है, यदि वह 
अपनी अंगुली के इशारे से दूसरों को दिखावे तो दूसरे भी देख लेते हैं। 


ऐसे हो यदि शङ्क वस्तुतः पीला है तो उसे देखने वाले ब्यक्ति के दिखाने से 
` ओर लोग भी क्यों न देख सकेंगे ? थत; निश्चित है कि शङ्क में पीतिमा का 
अध्यास ही है । किन्तु यइ अध्यास विवादास्पद अवश्य है । निर्विवाद अध्यास 
उदाहरण देते हैं--मिसरी में कडता.......]. ... . | : 


ह्वितीय-तरजङ्ग ] प्रमाण-दोष-खण्डन | <५ 


बाटा 
नहीं । क्यों कि जो छोभरहित वैराग्य-संपन्न पुरुष है उसे भी सीपी में 
चांदी का अध्यास होता दै । वह. न होना. चाहिए । इसलिए प्रमाता 
का दोष भी अध्यास का कारण नहीं । Bo 


ग्रमाण-दोष का खण्डन 


्रमाणदोष भी अध्यास का कारण नहीं। क्योंकि सब को रूप- 
रहित आकाश नीळ रूप वाळा और कटाहः Se आकार वाला 
प्रतीत होता है । इसलिए सभी को आकाश में नीळ रूप और कटाह 
तम्यू के आकार का अध्यास है। सब के नेत्ररूप प्रमाण. में दोष ही है, 
ऐसा नहीं कह सकते । अतः प्रमाण का दोष अध्यास का कारण नहीं। 

आकाश में नील आदि का जो अध्यास है, उसमें अकेले प्रमाण 
दोष का ही अभाव नहीं । किन्तु | सब दोषों का अभाव है । सादृश्य 
भी नहीं ओर प्रमाता का दोष भी नहीं । जेसे सब दोषों के अभाव 
से भी आकाश में नील आदि का अध्यास होता है । वेसे-आत्मा में 
भी वन्ध का दोषों के बिना ही अध्यास हो जाता है | इसलिए “दोष 
के अभाव से बन्ध अध्यासरूप नहीं” यह शङ्का निरर्थक है । क्योंकि 
सब दोषों का अभाव होने पर भी आकार में नील आदि का अध्यास . 
सब को होता है । अतः दोष अध्यास का कारण नहीं । . 

कवित्त के चोथे पाद का यह अर्थ हे कि जिन के पित्त अश्ृति _ 
(आदि ) अक्षेम ( दोष ) नहीं, उन्हें भी आकाश नीळ रूप वाळा और | 
तस्यू-कटाहाकारवाळा भासता है । अतः प्रमाण दोष अध्यासं का 


>+-तम--ज5 


| 
| 
| 


† आकाश नीला हे-इसं अध्यास के नेत्ररूप प्रमाण में तिमिर आदि 
आदि दोष हेतु हो सकते हैं। किन्तु संसार के सभी मनुष्यों को यह रोग हो 

` जायगा--ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती । अतः इसमें प्रमाण-दोष का | 
अमाव है । प्रमेय-दोष का भी अभाव है । क्योंकि नील और आकाश की कुछ | 
मी सेदशता नहीं । प्रमातृदोष का भी अमाव ही है, क्‍योंकि आकाश मै 
नीलतादि देखने का जोम किसी को नहं । | > यी 
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कारण नहीं 1 क्षेम नाम कुशंळ का.है। उसका विरोधी प्रमाण दोष 
:झक्षेम कहलाता है । ज्ञान की साधन इन्द्रियों को प्रमाण. कहते हैं ।. 
इस प्रकार दोष अध्यास के 1 कारण नहीं । अतः बन्ध के अध्यास सें 

. दोष नहीं की अपेक्षा नहीं । 
1 संक्तेपशारीरक में बंध के अध्यास में दोषों का _में बंध के अध्यास में दोषों का भी निरुपण 
, 1 अध्यास सकारण है; अकारण नहीं. । बिना कारण के अध्यास या तो 
किसी को होगा ही नहीं, या सबको सदा होगा । किन्तु कमी कमी किसी 
को अध्यास होता है । अतः अध्यास के हेतु दोष मानने ही होंगे । जहाँ और 
कोई दोष न मिळे, वहाँ अविद्या दोष है ही । अध्यास में साइश्य को हेतु न 
मानकर साहइ्यज्ञान को हेतु माना करते हैं । ज्ञान तो असदृश पदार्थ में मी 
हो सकता हे । इस प्रकार आकाश-नोलिमा के अध्यास की भी सभी सामग्री 
'है। “रक्तः स्फटिक/--जैसा ही यह अम दै । आकाश में भरे पार्थिव कणां 
से विड्लिष्ट सूयं-रस्मियों का नील रंग आकाश में प्रतीत होता है । कटाहा- 
'कारता की प्रतीति'भी दृष्टि के पथ की सीमा सब और एक जैसी रहने से होती 
है |) सड॒सूदुन ` सरस्वती-जेसे धुरन्धर विद्वानों ने भ्रम के लक्षण में ही दोष- 
.जन्यता का निवेश किया है । अतः अध्यास सकारण है । फिर मी यहाँ ग्रन्थकार 
ने जो कारण का निराकरण किया है, वह प्रौढिवादमात्र है । अपना उत्कषं 

अदर्शित करना ही इसका प्रयोजन है । ऐसा पं० पीताम्बरजी का कहना है । 

“` { संक्षेपशारीरक में अध्यास-हेतु दोषों का चर्णन इस प्रकार है-- 

1 शो प्रमातृदोष--थन्तःकरण -देश-गत अज्ञान की विक्षेपहेतु शक्ति में 

_ स्थित थुभाशुम कर्मों के संस्कार ही प्रमाताके दोषहे॥ - । 
.„ . (१) प्रमाणदोष--चेतन में और कोई . प्रमाण नहीं; .अपना स्वरूप ही 


ममाण दे । उसमे स्थित अविद्या ही प्रमाणदोष है । 

„ + (३) असेयदोष--चेवन में मच की. आन्तरता, और चरतत को लेक 
171५ 2 यदति-- चेतन में ` प्रपंच की. आन्तरता, और वस्तुता को लेकर 
सच्या है। अर्थात चेतन में: भी , झल्वरवा ( निरपेक्ष ) है थोर भपक में 
हिरवा (सापेक्ष) हे । चेतन में भी तस्तुता (पारमार्थिक) है और. प्रपल्च में 
भी वस्तुता ( ब्यावहारिक ) है । यही सइशता प्रमेयदोष है. 2. हट 


मि] 
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द्वितीय-तरज 1 कारणाध्यास-निरूपण :८७ - 


_..किया है। पर हम नहीं करेंगे । क्योंकि एक तो ग्रन्थ का कलेवर बढ़ 
जायगा दूसरे जब दोष कारण ही नहीं तो क्यों निरुपण किया जाय। : : 


† कारण-अध्यास का निरूपण . 
चित्‌ सामान्य ग्रकाशतें, नहीं नसै अज्ञान । 
लहै प्रकाश सुपुप्ति में, चेतन ते अज्ञान ॥ १४॥ 


चैतन्य के सामान्य प्रकाश से अज्ञात का नाश होता नहीं । 
क्‍योंकि सुषुप्ति में चैतन्य से अज्ञान प्रकाश पाता है ॥ १४॥ 
सिद्धान्ती--आपने कहा कि “विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में ही 
अध्यास होता हे। पर आत्मा स्वयं प्रकाश है । उसमें अज्ञान बन 
नहीं सकता; क्याँकि तम और प्रकाश का परस्पर विरोध है । जैसे 
अत्यन्त प्रकाश में पड़ी हुई रस्सी में साँप का अध्यास नहीं होता । 
वैसे ही स्वयं प्रकाश आत्मा में बन्ध का अध्यास नहीं हो सकता ।” 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप हे 
आत्मा का स्वरूप-प्रकाश अज्ञान का | विरोधी(नहीं । यदि आत्मा । 


| कारण-अध्यास-प्रपंच का कारण अधिष्ठान के विशेषरूप का अज्ञा नहै 
उसके अध्यास का नाम कारण-अध्यास है । यद्यपि सभी अध्यासो में अज्ञान 
कारण रहता है। अज्ञान के अध्यास में दूसरा कोई अज्ञान है नहीं, जो 
कारण बन सके । तथापिं जेसे दीपक आप अपना प्रकाशक है , न्यायमत में 
भेद स्वयं अपना भेदक है । उसी प्रकार अज्ञान अपने और दूसरे अध्यास का 


स्वयं निर्वाहक है । उसका भी अध्यास हो सकता है 
जेसे अन्धकार आकाशादि के शब्दादि गुणों का विरोधी नहीं, अपितु 


तेज के रूप का ही विरोधी है । अतः अन्धकार तेज फे सामान्य रूप के आशित 
होकर उसके विशेष रूप को ढकता हे । इसलिए सामान्य तेज अन्धकार का 
विरोधी नहीं । वैसे ही अशान भी चेतन के सामान्य प्रकाश के आश्रित रह 
` कर उसके चिंशेष प्रकाश को दॅकता है । अतः सामान्य चेतन अशान का 


* विरोधी नंहीं । 
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:- : ` का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होता, तो सुषुप्ति के समय 
: प्रकारारूंप आत्मा में अज्ञान प्रतीत होतां है; वह नहीं होना चाहिए । 
घोर नींद में से जाग उठने पर पुरुष को ऐसा ज्ञान होता हे 

कि “मैं सुखपूवेक सोया और मुझे कुछ भान नहीं रहा” इस ज्ञान 
के विषय, सुख और . अज्ञान हैं। जागृत में जो इनका ज्ञान हो रहा 
है, वह प्रत्यक्षरूप नहीं। क्‍योंकि जिस ज्ञान का विषय सामने 
होता है, वही ज्ञान प्रत्यक्षरूप कहा जाता है । जागृतकाल में सुख 
और अज्ञान हे ही नहीं। इसलिए जागृत में सुख और दुःख का 
ज्ञान अत्यक्षरूप नहीं; किन्तु स्मृति रूप हे । अज्ञात वस्तु की कभी 
स्सृति नहीं होती, किन्तु ज्ञात की होती है। सुख और अज्ञान का 
ज्ञान तो सुषुप्ति में हे। वह सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियजन्य भी नहीं; क्योंकि सुषुप्ति में अन्तःकरण और 
इन्द्रियां का अभाव होता है । इसलिए सुषुप्ति में आत्मस्वरूप ही ज्ञान 
है। ज्ञान कहिए या प्रकाश; दोनों का मतलब एक ही हे। 


सुषु में आत्मा प्रकाशरूप हे । उस प्रकाश रूप आत्मा से 
स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीत होती है । यदि आत्मस्वरूप 
अकारा अज्ञान का विरोधी होता तो सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति नहीं 
होनी चाहिए थी। अतः आत्मा प्रकाशरूप तो है, पर आत्मा का 
स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं । उलटा आत्मा का स्वरूप 
` प्रकाश अज्ञान का साधक है । इसी अभिप्राय से वेदान्तः 
शाख में कहा है कि “सामान्य चैतन्य अज्ञान का बिरोधी नहीं” 
किन्तु विशेष चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है । व्यापक चैतन्य 
का नाम सामान्य चैतन्य हे और वृत्ति में स्थित चैतन्य का विशेष- 
चैतन्य तट ॥ जैसे काष्ठान्तगंत सामान्य अभि अन्धकार की विरोधी 
नहीं । किन्तु घिस कर के प्रकट की हुई अभि ( बाती आदि में स्थित ) 
अन्धकार की विरोधी हे । वैसे ही व्यापक चैतन्य अज्ञान का विरोधी 
नहीं, किन्तु वेदान्त विचार से अन्तःकरण की ब्रह्माकार बृत्तिमें स्थित 
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द्वितीय तरङ्ग ] कारंणाध्यास-निरूपण द ५: 


चैतन्य अज्ञान का विरोधी हे; इस प्रकार (क ) वृत्ति-सहित चैतन्य - .: .. 
अज्ञान का विरोधी है। अथवा (ख) चैतन्यसहित वृत्ति अज्ञान ... 
की विरोधिनी है । पहले पक्ष में अज्ञान के नाश का कारण चैतन्य 
ओर बृत्ति सहायक है, दूसरे पक्ष में अज्ञान के |नाश का कारण 
ओर चैतन्य सहायक है। यह अवच्छेद-वाद का प्रकार है। 


आभासवाद में तो सामान्य चैतन्य की भाँति विशेष चैतन्य भी 
अज्ञान का विरोधी नहीं। किन्तु वृत्तिसहित आभास या आभास 
सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञान का 
विरोधी नहीं। इसलिए 1 चैतन्य के आश्रित अज्ञान है, उस अज्ञान 
से आवृत आत्मा है; उसमें बन्ध का अध्यास बन सकता है । 

आप ने कहा.था कि “सामान्य रूप से ज्ञात ओर विशेष रूप 
से अज्ञात वस्तु में ही अध्यास होता है । आत्मा में सामान्य-विशेष 
भाव हे नहीं । इस लिए निर्विशेष आत्मा ज्ञात और अज्ञात हो नहीं 
सकता । उस में अध्यास बन नहीं सकता” । 

यह भी ठीक नहीं। क्‍योंकि आत्मा है? यह सब को प्रतीति 
होती हे, आत्मा नाम है अपने स्वरूप का । भैं नहीं हँ? ऐसी प्रतीति 
किसी को नहीं होती। किन्तु भें हूँ? ऐसी प्रतीति सब को होती है। 
इसलिए सत्रूप से आत्मा का सब को भान होता हे। चैतन्य, 
आनन्द, व्यापक नित्य शुद्ध, नित्य मुक्तरूप आत्मा है? ऐसा सब को 
प्रतीत नहीं होता । अतः चेतन्य-आनन्द-च्यापक-नित्य शुद्ध-नित्य 
मुक्त रूप से आत्मा अज्ञात हे और सत्‌ रूप से ज्ञात है। इस अनुभव- 

सिद्ध बात को युक्तिसे उड़ा नहीं सकते । 

† सूयं के आश्रित अन्धकार का रहना जेसे असम्भव है , वैसे चेतन के 
आश्रित अज्ञान का रहना असम्मव है--यइ सन्देह नहीं करना चाहिए । क्योंकि 
सयं एक विशेष प्रकाश है । विशेष के आशित अन्धकार या अशान नहीं माना 
जाता । किन्तु यहाँ अज्ञान चेतन के सामान्य रूप के आश्रित माना गया है। 
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. ९७ . ~-कारणाध्यास-निरूपण ॥[:विचारसागर 
०] त र TD MM es) 3+भ ५५3३3 ० ० ड 


` . (क) सब को प्रतीत :होनेवाला आत्मा सतरूप सामान्य रूप 
है। और (ख ) केवळ ज्ञानी को प्रतीत होनेवाला चेतन आनन्द 
आदि विशेषरूप है । जो अधिक काळ और अधिक देश में हो 
' “बह सामान्यरूप तथा जो न्यून देश और न्यून काळमें हो 
बह विशेषरूप।. .... ` 
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वितीय तरङ्ग 1 ` एकभविकवाद-खण्डन ९१ 
< सत्यरूप से : ज्ञात और चेतन-आनन्द-नित्यशुद्ध, नित्यमुक्त अह्म- 
। खू से अज्ञात आत्मा में बन्ध का.'अध्यास हो सकता है.। अध्यास- 
: रूप बन्ध की निवृत्ति भी हो सकती हे। यों ग्रन्थ का प्रयोजन 
. (सिद्ध हो जाता है । कु है कात 
| ' `  एकभविकवाद्‌ का खण्डन ` रिक 
' __ पूवेपक्षी- मैं ने कहा था कि “निषिद्ध और काम्य कम छोड़ 
कर सित्य नैमित्तिक एवं आयश्चित्त कमे करने चाहिए | निषिद्ध 
<» कमे के अभाव से नीच लोक और. काम्य कर्म के अभाव से 
| “उत्तम लोक नहीं मिलेगा । नित्य नेमित्तिक कर्म न करने से 
'जो पाप होता है, वह इनके. करने से नहीं होगा। अथवा पूर्वे- 
जन्म में जो पाप हो गये हैं, वे साधारण और असाधारण 
आयश्चित्त से नष्ट हो जायँगे। पूर्वकृत काम्यकर्मो' के फल की इच्छा 
न होने से सुमुछु को उनका फल नहीं मिलेगा। इसलिए मुमुक्षु 
नको ज्ञान के बिना ही जन्म का अभावरूप मोक्ष मिल जायगा ।” 
. , सिद्धान्ती-यह भी. ठीक नहीं । क्योंकि नित्य. नैमित्तिक 
)| 'कमे का भी स्वगंरूप फळ हे । यह वात भाष्यकार ने युक्ति और 
असाणों से सिद्ध कर दी है । इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म से 
> उत्तम लोक अवश्य मिलेगा। जन्म का अभाव होगा नहीं । यदि 
| 'नित्य नैमित्तिक कर्म का फल न स्वीकार करें तो नित्य नैमित्तिकः कमे 
का. बोधक वेद निष्फल हो जायगा | क्योंकि यदि - नित्य. नैमित्तिक 
कमन करने.से पाप होता है, तो उस 'पाप का न होना' हो इन 
| कर्मों का फळ बनता है । अब तो नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से 
| पाप होगा ही नहीं । क्योंकि नित्य नेमित्तिक कर्म का “न. करना? 
“अभाव रूप है और पाप भाव रूप है । अभाव से भाव की उत्पत्ति 
१ नहीं होती । इसलिए. “नित्य तेसच शाही ता? न्न करने से.पाप होता 
डे” यह कह्‌ “वहीं सकते । यदि, नित्य नेमित्तिक :कमे.न॒ करने से 
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९२ ` एकभविकवांद्‌-खण्डन [ बिचारसागर 


| 
९२, _ _एकभविकवादखण्डन [ विचारसागर | 
पाप की उत्पत्ति मानें तो “अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती” | 
इस 1. गीता के दूसरे अध्याय में कहे भगवद्‌ वचन से विरोध ' 
आवेगा । अतः मानना होगा कि नित्य नमित्तिक 'कम के अभाव | 
से भावरूप पाप की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य नेमित्तिक कम का 
पाप की अनुप्पत्ति फळ नहीं। किन्तु नित्य नमित्तिक बिना 
भी पाप की स्वयं ही अनुत्पत्ति सिद्ध हे । यदि नित्य नमित्तिक 
कम का स्वगरूप फळ न स्वीकार करें तो कर्म निष्फळ होगा ओर 
निष्फल कम का बोधक वेद भी निष्फल होगा । अतः मानना पड़ता 
है कि नित्य नेमित्तिक कमे का भी स्वर फल है | 
अब ढीजिए दूसरी बात कि “जन्मान्तर के काम्य कर्मो की | 
इच्छा के अभाव से फल नहीं होगा ।” 
यह भी ठीक नहीं। क्योंकि कमेरूपी बीज में से दो अंकुर पैदा | 

होते हैँ-एक वासना और दूसरा अदृष्ट | धमोधमे का नाम | 
अदृष्ट है । शुभ कमे से शुभ वासना और धर्मरूप अंकुर पैदा होता ! 
हे एवं अशुभ कमे से अशुभ वासना और अधमेरूप अंकुर पैदा 
होता है। शुभ वासना से आगे भी शुभ _कमे में प्रवृत्ति. होती हे 
और धमे से सुख का भोग होता हैं। अशुभ वासना से अशुभ 
कम में प्रवृत्ति होती हे और अधर्म से दुःख का भोग हाता हे। 
इस प्रकार वासंनारूप और अदृष्टरूप दो अंकुर कमेरूपी बीजमें से < 
फूटते हैं। उनमें से (क) वासनारूप अंकुर उपाय से नष्ट होता हे. 
और ( ख ) अदृष्टरूप अंकुर बिना फल दिये कमी नष्ट नहीं होता । यह 
शांख का निर्णय है । अशुभ कम से उत्पन्न अशुभ वासनारूप अंकुर | | 
संत्सङ्ग आदि उपायों से नष्ट होता है और शुभ कर्म से उत्पन्न शुभ | 
वासना, कुसङ्ग आदि से चष्ट हो जाती हे । | 


1 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
उभयोरपि ृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदरिभि॥ (२ । १६) 
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द्वितीय तरङ्ग ] एकभ्रविकवाद-खण्डन . 1७३) 


शाख में जो पुरुषार्थ ( पुरुष को करने योग्य) कहा है; उससे . 
` अवृत्ति की कारणीभूत वासना का ही नाश होता है। अतः पुरुषाचे . ` 
भी सफल है। भोग के कारण अदृष्ट का नाश नहीं होता। बिना. 
' फल दिये कमे निवृत्त नहीं होता! $ इस शास्त्रोक्त बात से भी विरोध 
` नहीं हुआ। इस प्रकार अज्ञानी के लिए फंलभोग के बिना कमं 
की निवृत्ति नहीं होती। 

_ ज्ञानी के छिए तो 1 भोग के बिना भी कर्म निवृत्त हो जाता 
है। क्योंकि कमे, कर्ता और फळ परमार्थ से तो हैं ही नहीं, किन्तु 
अविद्या से कल्पित हैं। उस अविद्या का ज्ञान विरोधी हे । इसलिए 
अविद्या से कल्पित कमे आदि का भी ज्ञान से नाश होता हे। 
जेसे स्वप्न में नींद से जो जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, उनका जाग्रत्‌ ` 
में नींद की निइत्तिसे अभाव हो जाता है। वैसे ही अविद्यारूप 
नींद से प्रतीत होने वाले कती, कमे और फल का भी ज्ञानदशा- 
रूप जाग्रत्‌ में अविद्या की निवृत्ति से अभाव हो जाता है। बिना 
ज्ञान के अभाव हो नहीं सकता। 

. यदि “इच्छा के अभाव से कर्म के फळ का भोग नहीं होता” 
ऐसा मान छेंगे तो ईश्वर का सङ्कल्प मिथ्या ( झूठा ) हो ज्ञायगा। | 
क्योंकि “फलभोग के बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति नहीं होती” 
यह ईश्वर का सङ्कल्प हे। यदि इच्छा के अभाव से किये कर्म 
का फल नहीं ही तो ईश्वर का सङ्कल्प झूठा ही ठहरेगा और 
“सत्य-सङ्कल्प इश्वर हे” [यह बात शास्र में प्रसिद्ध है। “इच्छा 
के अभाव से पहले किये काम्य कमे का फळ नहीं होता” यह 
कहना सङ्गत नहीं; क्‍योंकि यदि इच्छा के अभाव से ही काम्य 


§ “नाभुक्तं क्षीयते कसे” (बह्मवे० पु० उत्तर-४-८ ३-७५) 
1 “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” ( मु० उ० २-२-८ ) 
1 “सत्यकामः सत्यसंकल्पः” ( छां० उ० ८-१-५ ) 
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। 
श्‌ ° कभविकवांदः्खण्डनं [. विचांरसागरं | 


कमे काः फ़ळं “नहीं : होता तोः किसी को भी अशुभ कमे का फल 
नहीं होना चाहिए ।' क्योंकि'अशुभ कमे का जो फल दुःख; उसकी: 
इच्छा किसी को भी नहीं: होती। इसलिए ज्ञान:के विना 
फल का अभाव नहीं'होताः।: . : | 
“` यह जो आपने कहा कि “जैसे कर्म के अनुष्ठान काळ में इच्छा: | 
रहित पुरुष को कम का फल वेदान्त मत में नहीं स्वीकार किया ; बेस 
कमे के अनुष्ठान के बाद भी यदि. पुरुष की इच्छा दूर हो जाय तो: 
कमे का फछ नहीं होता । आप वेदान्त-सिद्धान्त का पूरा परिचय 
न होने के. कारण ही ऐसा . कह रहे हैं। क्‍योंकि चाहे कमे इच्छा 
सहित .किया जाय चाहे इच्छा रहित, उसके फळ का भोग तो 
निश्चित मिलता हे । . हाँ, इच्छा-रहित कम से. अन्तःकरण शुद्ध 
होता है । इच्छा-सहित कमे करने से भोग तो मिलता है; पर अन्तः. 
करण शुद्ध नहीं होता । | 

(कः) : “यदि इच्छा रहित कमे करने से अन्तःकरण शुद्ध हो 
कर श्रवण से ज्ञान हो जाय तब तो कर्मे का फल नहीं होता !7 
(ख ) “जिसने कमे तो फल की. इच्छा रहित किये हैं, परन्तु श्रवप्प 
के अभाव से या किसी दूसरे कारण से ज्ञान नहीं हो सका, इसके- 
लिए कर्मेफछ का भोग टळ नहीं सकता ।” यह वेदान्त सिद्धान्तः | 
है । इसलिए ज्ञान के बिना कर्मफलोपभोग मिट नहीं सकता । | 

आप ने यह कहा कि “प्रायश्चित्त से अखिल अशुभ कर्मो कां 
नाश होता हे ।” पर यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अनन्त कल्पो के 
अनन्त अशुभ कर्मा का प्रायश्चित्त एक ही जन्म में नहीं हो सकता । 
गंगास्नान और ईश्वरनामोच्चारण आदि जो सवं पापनाशक साधारण. 
प्रायश्चित्त कहे हैं, वे भी ज्ञान के ही साधन हैं। ज्ञान से ही सव 
पापों का नाश होता है । इसीलिए उम्हें सब-पाप-नाशक कहा है | 

आप का या कि “नित्यनैमित्तिक कमे करने से जो क़्लेश 
होता हे, वदद पूर्वेसँचित निषिद्ध कमो' का फर्ल है। इसलिए संचित 
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द्वितीय तरङ्ग एकभविकवादखण्डन _ a 


निषिद्ध कर्मो' का दूसरा कोई फल नहीं हो सकता ।” यह भी ठीक - 
नहीं, क्योंकि अनन्त प्रकार के संचित निषिद्ध कर्मोका फल भी अनन्त 
प्रकार का दुःख होगा । केवळ कर्मानुष्ठान का क्लेश ही उनका फळ 
नहीं हो सकता । 2 सि 

आपने कहा कि “अखिल संचित. काम्य कमों' से एक ही शरीर 
मिळता हे” । यह भी ठीक नहीं । क्योंकि संचित काम्य कर्म अनन्त 
हैं । उनका एक ही जन्म में भोग नहीं बन सकता। सिद्धयोगी के 
विना कोई भी एक ही समय में नाना शरीरं. बनाकर फळोपभोग 
नहीं कर सकता। सिद्धयोगी में भी वाकी सब सामर्थ्य है; पर 
ज्ञान के विना मोक्ष तो उसका.भी नहीं होता-यह वेदांत-सिद्धान्त हैं। 
इस प्रकार काम्य कमे और निषिद्ध कमै छोड़ कर जो अज्ञानी केवळ 
नित्य-नेमित्तिक कमै करता हे; उसे इनका फल भोगने के लिए और 
पहले जो शुभाशुभ कमै किये हैं; उनका फल भोगने के लिए अनंत, 
शरीर धारण करने पड़ते हैं; मोक्ष नहीं होता। इसलिए ज्ञानद्वारा 
बन्ध की निवृत्ति अन्थ का प्रयोजन हे । जसे स्वप्न में प्रतीत होनेवाळे 
मिथ्या पदार्थो की निवृत्ति जाग्रत्‌ के बिना नहीं हो सकती, वैसे. 
ही चन्ध की मिथ्या अतीति की निवृत्ति भी ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ बिना 
नहीं हो सकती । इस प्रकार मन्थ के अधिकारी, विषय और अग्रोजनः 
सिद्ध हो जाते हैं। इनके सिद्ध होने से सम्बन्ध भी सिद्ध हो गया। ` 
इसलिए ग्रन्थ का आरंभ हो सकता हे । | 

दादू दॉनदयाल जू, सत सुख परम प्रकास । 
जा मैं मति की गति नहीं, सोई निश्चलदास ॥१४॥ 

दीनं पर दया करनेवाले श्रीदादू जी सत्रूप, आनंदरूप और 
परम प्रकाश ( चिद्रूप ) हैं । जिन सब्चिदानन्द-रूप श्रीदादू जी को 
बुद्धि विषय नहीं कर सकती, में ही तो वह निञ्चलदास हँ ॥१५॥ ' ` 
विचारंसांमेरं कीःअनुबन्ध-विशेषे-निरूपणनामक' दूसरी तरंग सम्पूर्ण) ` 


= 


के, sa . 026९. १०," ss = 
RST TSP 
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| तृतीय तरंग 
`` गुरु-शिष्य-लक्षण और गुरुभक्ति-निरूपण 
"¬ :'.परेखि च्यारि अलुबंध-युत, पढे सुने यह ग्रंथ । 
' ` ज्ञानसहित गुरु सें जु नर, लहै मोच्छ को पंथ ॥१॥ 
` जो मनुष्य चार अनुबन्धो सहित इस ग्रन्थ को ज्ञानवान्‌! गुरु 
से पढ़ता और एकाग्र चित्त से सुनता है; उसे मोक्ष के मागे (ज्ञान ) 
की प्राप्ति होती हे ॥१॥ 
अनायास मति-भूमि में, ज्ञान |चिमन आवाद । 
हो, इदि कारन कहत हूँ, गुरू-शिष्य-संवाद ॥२॥ 
श्रोता की वुद्धिरूपी भूमि में ज्ञानरूपी बगीचा बिना ही प्रयास के 
फूले-फले; इसलिए गुरु-शिष्य के सम्वादरूप में इस तरंग का 
आरम्भ करते हैं ॥२॥ 
गुरु-लक्षण 
वेद अर्थकू भले पिद्यानेँ । आतम ब्रह्मरूप इक जानें । 
भेद {पंच की बुद्धि नसावे | अय अमल ब्रह्म दरसावे ।।३॥ 


1 हिन्दीभाषा जाननेवाले यद्यपि इस ग्रन्थ को अपने-आप पढ़ सकते 
हैं, तथापि गुरु को सहायता के बिना बोध प्राप्त नहीं कर सकते | शाख में 
कहा है--“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? ( छा० ड ६-१४-२ ) । अतः आचाय 
की सहायता लेनी आवश्यक है। 

{ पाँच भेदों का निराकरण इस प्रकार किया जाता है-- 

(१) जीव-ईश्वर का भेद्‌--माया और अविद्या इन दोनों उपाधियों 
ने एक ही चेतन में इंशवरभाव और जीवभाव बना रक्खा है। इन दोनों 
डपाधियों को पृथक करके देखें तो कोई भेद ही नहीं । जैसे घटाकाश और 
सराकाश का भेद उपाधियों से हे; स्वामाचिक नहीं । 
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ठृतीय तरङ्ग ] : गुरु-छक्षण re 
भव मिथ्या सृंगतृपा समानो । अनुलव इम भाखत नहि आना |... 
सो शुरु दे अदभुत उपदेसा । छेदक सिखा न लुव्वित केशा ॥४॥ :. 


जो गुरु वेद के अथ को भढीभाँति जानता हो, आत्मां और - : 


-त्रह्म को एकरूप से ,पह्चानता हो; पाँच-अकार के भेद की बुद्धि. 


का नाश कर डाळता हो; इतरहित.निमळ ब्रम का साक्षात्कार करा | 
इता हो, एवं “संसार भरगतृष्णा की भाँति झूठा हे और ब्रह्म 


(२) जीवों का परस्पर भेद--यह सी अन्तःकरणरूप विभिन्नं उपाधियों 
से प्रतीत होता है। वस्तुतः चेतन में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं । जैले 
विभिन्न घटों में . रहनेवाले आकाश का भेद घटरूप उपाधियों से ही होता है 

, स्वरूपतः आकाश में कोई भेद नहीं । वैसे चेतन में किसी प्रकार का भेद नहीं; 
भेद की कल्पना मात्र हे । 

(३) जीव-जड़ का भेद--स्वप्न में अनन्त जड़-चेतन जगत्‌ प्रतीत होता 
है । उसका भेद मी उसी प्रकार कल्पित है । इसी प्रकार समस्त नामरूप उस 
एक ही चेतन में अध्यस्त हैं । अधिष्ठान के अतिरिक्त उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । अतः जो वस्तु है ही नहीं उसका भेद कैसे सत्य होगा ! 

(४) इश्वर-जड़-भेद्‌-मी काल्पनिक ही है | जेसे रस्सी में सांप, 
मालादि की कल्पना होने से उनका भेद भी काल्पनिक है । ऐसे ईश्वर और 
जड़ सब-कुछ अज्ञान की देन है । उनका भेद बन ही नहीं सकता | - » -- 

(४) जड़-जगत्‌ का परस्पर भेद--तमाम जड़ जगत्‌ एक कल्पना 
हैं । इनका भेद कैसे सत्य होगा ? -इस प्रकार पाँचों भेदों का निराकरण किया 
जाता है । पाँचों के निराकरण में पाँच अचुमानरूपी युक्तियां दी जाती हैं-- - 

(१) जीवेरवरयोभेद्‌ः, कल्पितः, औपाधिकत्वात्‌, ` 

 घटाकाश-मठाकाश-भेदंबत्‌। | 

(२) जीवानां मिथो भेदः कल्पितः, ओपाधिकत्वात्‌, 

घटाकाश-भेद्‌ंवदू। . ` 

इसी प्रकार सभी भेदों की कल्पितता.सिद्ध करनेके लिए अनुमान किये जाते हैं:। 

वि०७ 
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PR. गुरु-लक्षण [ विचारसागर 
> ययास आळी 


५: अतिरिक्त कुछ नहीं” ऐसे सदा-सबेदा कहता रहता हो; वही गुरु 
: ॐ : अंदूमुत उपदेश देने के योग्य हे । केवळ शिखा काटने वाला या 
: . ` वाळ उखाड्नेवाला शुरु उपदेष्टा नहीं हो सकता ॥३-४॥ 
' अर्थात्‌ “वेद्‌ अर्थकूं भळे पिछाने” से अधीतवेद, और “आतम 
` ब्रह्मरूप इक जान” से आत्मज्ञान में स्थितिवाळा ही आचार्य हो 
सकता हे । जिसने वेद तो पढ़ छिया हे; पर ज्ञान में निष्ठा नहीं; 
' बह्‌ आचाय नहीं हो सकता ओर जिसकी ज्ञान में निष्ठा है ; पर वेद 
नहीं पढ़ा, वह भी आचार्य नहीं हो सकता । क्योंकि वह स्वयं सुक्त 
होते हुए भी जिज्ञासु की शंका का निराकरण नहीं कर सकेगा । 
हाँ, जिसके सन में शांका ही नहीं उठती ऐसे उत्तम संस्कारवारे 
' जिज्ञासु \को उपदेश भी कर सकता हे। पर सबको उपदेश 
र के योग्य सही | इसलिए आचाये नहीं । “अधीतवेद और 
ज्ञाननिष्ठ आचाय होता ह” वही शिष्य की बद्धि में 1 
प्रकार के भेद को;मिटाने में समर्थ होता हे । जड न सती सान राच 
, १-जीव-ईश का भेद, २-जीवों का परस्पर भेद, ३-जीव-जड 
का भेद, ४-ईश-ईश-जड़ का भेद, ५-जड जड़ का भेद; यह पाँच 
प्रकार का भेद हे । जो इस भेद के निराकरण से अट्टय-अमळ 
( अविद्यादि मळरहित ) रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार कराता है 
ओर अखिळ संसार को मिथ्यारूप से बताता हे । वही अदूभुत 
उपदेश देनेवाला आचार्य हे । स्वयं मूण्ड-खुडाकर किसी दूसरे को 
मूण्ड-डालनेवाळा या किसी संप्रदाय के चिह्ममात्र से अंकित क्र 
देनेवाळा आंचाये नहीं । | 


. करत मोछ भव-ग्राइतें, दे असि निज उपदेस | 
सो देसिक बुधजन कदत) नहिं कृत-गैरिक-बेस ।।५॥ 


वी जो अपनी उपदेशरूपी असि ( तलवार ) से शिष्य को संसार- 
रूपी मगर सं छुड़ा लेता दद पण्डित छोग उसे ही दैशिक (गुरु) 
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| 


तृतीय तरङ्ग ] गुरुभक्तिकाफक |` .. | रे श्‌ 


कहते हैं; केवळ दण्ड-कमण्डल धारण करनेवालों कहते के केवळ बन्दका पा आज पक ला दु 
वालों को नहीं ॥५॥ रे क ग E 
दैसिक के लच्छन कहे, शुति-ञुनि-वच अनुसार | . 
सो लच्छन हैं शिष्य के, हवै जिनतें अधिकार ॥६॥ 
वेदशाख्रानुसार गुरु के लक्षण तो कह दिये गये ओर शिष्य के 
वही लक्षण जानने चाहिए जो अधिकारी के हैं ॥६॥ 
गुरुभक्ति का फल 


चरे १०७ 
ईश्वरतँ गुरु मैं अधिक, धारे भक्ति सुजान । 


बिन गुरुभक्ति प्रवीनह, लहै न आतमज्ञान ॥७॥ 
शिष्य को चाहिए कि गुरु की ईश्वरभक्ति से भी अधिक 
(बढ़कर) भक्ति करे। क्योंकि सब शास्त्रा में प्रवीण व्यक्ति भी 
बिना गुरुभक्ति के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता ॥०॥ 
वेद-उद्धि बिन गुरु लखे, लागे लौन समान | 
चादर गुरुसुख द्वार हवे, अस्त से अधिकान ॥८॥ 
बिना गुरु के वेदरूपी समुद्र नमक-सा खारा लगता हे 
वही गुरुमुख रूप बादळ के द्वारा आया हुआ अमृत-सा मधुर 
लगता हो ॥८॥ : 
अर्थात्‌ वेदरूपी समुद्र, य के बिना लवण (नमक) के समान 
खारा-खारा लगता हूं । जैस कोई समुद्र में घुसकर उसका जळ पीवे 
तो उसे क्लेश ओर खारेपन के बिना क्या मिलने का? वैसे ही 
गुरु के बिना जो वेद के अर्थो' का विचार करते हैं; वे भेदरूपी 
खारेपन का अनुभव करके जन्म-मरणरूप खेद को प्राप्त होते हैं। 
यही कारण ह कि रामानुज, सध्व आदि ने वेद के अथे का विचार 
तो किया; पर. गुरु-मुख से नहीं । इसीलिए भेद में ही निञ्चय करके 
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... वे: जन्म-मरणरूप खेद को प्राप्त हुए, किन्तु झुक्तिरूप आनन्द प्राप्त 
* “न कर सके। RE 


` यद्यपि रामानुज आदि ने भी वेद अपने अपने गुरुओं से ही 


पढ़ा ओर बिचारा होगा । स्वयं भी विचार करके व्याख्यान किया 
he Ne जिनसे ~ ~ २२७ ८. 

है ।तोभी जि a पढ़े थे, उनमें शुरु का लक्षण नहीं घटता- 
(चरिताथ होता ) क्‍योंकि “जो जीव-ब्रह्म की एकता का उपदेश करे; 

_ 

वह शुरु हे” यह गुरु-लक्षण के अवसर पर कह ही आये हैं । इनके 
ज़ो _पढानेवाछे ये; वे जीव-ब्रह्म के भेद का उपदेश देनेवाले थे। 
उनक सम्बन्ध में गुरुशव्द का प्रयोग अहेत के समान हे । जैसे 


के शिष्य अहत को गुरु कहते हैं । पर अहेत गुरु-पदका 


विषय (अथ ) नहीं । वैसे ही भेदवादी पुरुषों के शिष्य जो अपने 
अपने पढ़ानेबाछों को गुरु कहते हैं, वे भी गुरु कहळाने के योग्य 
नहीं । इसलिए रामानुज आदि भेदबादियों ने गुरुमुख-द्वारा विचार 
नहीं किया.। अंतः वे भेद में ही अभिनिवेश कर बैठे, जिससे 
जन्म-सरण क चक्र में पड़, क्लेशा के पात्र बने । 


~ ~ 2 ७७७ 
ऐस ही जो कोई पूवे लक्षणों से युक्त गुरु के बिना अपने-आप 


$ € विचारता ~ ~ ० Lo २७ 
वेद का अथ विचारता हे, या भेदवादी पुरुषों से पढ़कर विचारता 
ह । वह भी भेदंरूपी क्षार को अनुभव करके जन्म-मरणरूपी क्लेश 


०२ 


को. ही अनुभव करता हे । दोहे के पूर्वार्ध का यह अर्थ हे । 


. सादङरूपी त्रह्मवेत्ता गुरु के मुख से सुनकर जो विचार करता हे । 


उसे अमृत से भी. अधिक आनंद का कारण वेद होता ह। जैसे 
समुद्र का जल स्वरूप से चार हे। | 
गा या > पर बादल. द्वारा मधुर ( मीठा) 
* जाता हे । बैर र का अथे ब्रह्मज्ञानी गुरुमुख-द्वारा 
आनन्द का कारण हू ।. म. : 


. “पहले दोहे में यह वात कही कि “गुरु से पढे हुए वेद के अर्थ 


के विचार से मुक्तिरूपी फळ मिलता हे । “गुरु ज्ञानी हो 
= ण फळ मिळता. या अज्ञानी; 
ऐसा बिशेष नहीं कहा, अब कहते हें । यद्यपि 'ज्ञान-हीन गुरु नही. 
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| तृतीय तरङ्ग] हिन्दी ग्रन्थ से ब्रह्मज्ञान . : ' १०१. 


होता’ यह भी कह ही दिया हे। तो भी पहली बात को' हीं ... 
दृष्टान्त से समझाते हैं-- क. 
इृतिपुट घट सम अज्ञ-जन, मेघ समान सुजान। .. 


पढ़ वेद इहि हेतु तें, ज्ञानी पे तजि आन ॥8॥ 


अज्ञानी पुरुष चमड़े की मशक या घट के समान होते हैं और 
ज्ञानी मेघ के समान। इंसलिए दूसरों को छोड़कर ज्ञानी से ही 
वेद पढ़ना चाहिए ॥९॥ 
` अथात्‌ जसे ₹तिपुट ( मशक, चरस, . मोट आदि) चमड़े की 
चीजों में या घड़े में भरा हुआ पानी विलक्षण स्वाद्‌ का कारण नहीं । 
वैसे ही अज्ञानी पुरुष से ग्रहण किया वेदरूपी समुद्र का अर्थरूपी 
जळ विलक्षण आनन्द का कारण नहीं अज्ञानी अध्यापक चमड़े के 
पात्र और घड़े के समान हैं। सुजान (ज्ञानी ) मेघ के समान हैं। 
इसलिए चमपात्र और घट के तुल्य अज्ञानी अध्यापक का त्याग करके 
सेघसमान ज्ञानी से वेद का अर्थ पढना और सुनना चाहिए। 
ज्ञानवान्‌ से वेद पढ़े” कहने से यह शांका हो सकती है कि 
वेद की श्रूतियां से ही जीव-न्रह्म के स्वरूप का विचार करने से 
ज्ञान होता है। दूसरे संस्क्रत-म्रन्थों और हिन्दीम्रन्थों से ज्ञान नहीं 
हो सकता । अतः हिन्दी-ग्रन्थ का आरंभ निष्फळ होगा ? समाधान 


ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वानी वेद] 


भाषा अथवा संस्कृत, करत मेद-भ्रम-छेद ॥१०॥ 
न्रह्वावेत्ता पुरुष ब्रह्मरूप ही होते हैं और उनकी वाणी वेदरूप होती 
है। चाहे वह बाणी हिन्दी हो चाहे संस्कृत; पर भेदरूप भ्रम को 
दूर कर ही देती दै ॥१०॥ 
“ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मरूप ही होते है” यह बात श्रुति में प्रसिक्हे। 
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. १०२ ' गुरुसेगा की अबश्यकतेव्यता [ विचारसागर 


३ यकाराय 
.-` जो लोग कहते हैं कि “वेद-वचन के बिना ज्ञान नहीं होता” । उनसे. 
- : पूछना चाहिएः- आयुर्वेद में कहे हुए रोग, निदान और औषध का 
अन्य.संस्कृत-म्रंथो एवं हिन्दी, फारसी आदि. ग्रंथों से ज्ञान क्यों हो 
. जाता है ? जैसे वह ज्ञान हो जाता है, वैसे ही सब के आत्मा (बरहम) 
का ज्ञान हिन्दी आदि के ग्रंथों से भी हो जायगा । , 
९ मुनिया 
गे इसलिए सवज्ञ ऋषि ।ने . स्म्ति-पुराण-इतिहास आदि 
अंथों में ब्रह्मविद्या के प्रकरण कहे हैं । यदि वेद-वचन के बिना ज्ञान 
न होता हो तो सब-के-सव वे प्रकरण निष्फळ हो जायँगे। इसढिए 
आत्मा क स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य से ज्ञान होता हे । भळे ही बह 
वाक्य वेद्‌ का हो या अन्य किसी अंथ का। अतः हिन्दी-प्रन्थ से 
भी ज्ञान हो सकता हे--यह बात सिद्ध हो गई । । 
गुरु सेवा की अवश्यकरणीयता 
बानी जाकी वेद-सम, कीजे ता की सेव। 
~ ~ ON) नै १ 
हृ प्रसन्न जब सेव तें, तब जानै निज भेव ॥११॥ 


ब्रह्मवेत्ता आचार्य की वाणी वेद के समान होती है। इसलिए 
जिज्ञासु को उसकी. सेवा करनी चाहिए। क्‍योंकि जब सेवा से 
आचाय प्रसन्न हो जायगा तब जिज्ञासु शिष्य निजभेव ( अपने 
स्परूप को ) जान सकेगा ॥११॥ | 
(५ 
अर्थात्‌ इससे यह भाव निकळा कि आचार्य की सेवा की महिमा 
ईश्वर की सेवा की महिमा से भी बढ़कर है । क्योंकि (क) ईश्वरसेवा 
अदृष्ट फल का कारण हे ओर (ख) आचाये-सेवा अदृष्ट फळ एवं दृष्ट 
फळ दोनों का कारण हे । जो वस्तु धर्माधर्म की उत्पत्ति-द्वारा फल 
का कारण होती हे; वह अदृष्ट फल का कारण कहलाती है और जो 
घमाधम की उत्पत्ति के बिना साक्षात्‌ फल का कारण हो; वह दृष्ट 
फल का कारण कही जाती हे । (१) ईश्वर की सेवा धर्म की उत्पत्ति 
द्वारा अन्तःकरण की शुद्धिरूप फळ का कारण है । अतः ईश्वर-सेवा 
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तृतीय तरङ्ग ] गुरु सेवा-विधि, रवव 


“पाकाय 7० न्‌” 
अदृष्ट फल का कारण है । (२) आचायं-सेवा ध्म की अपेक्षा के बिना - ` 
ही आचाय की प्रसन्नता से उपदेशरूप फल का कारण है। आचाये - ".. 

की सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम हे । अतः जिज्ञासु सवेतोभावेन : 


ब्रह्मवेत्ता आचायं की सेवा करे । 
गुरु-सेवा-विधि 
सोरठा--हवे जब ही गुरुसंग, करे दणड जिमि दंडवत्‌ | 
घारै उत्तम अंग, पावन पाद-सरोज-रज ॥१२॥ 


जब कभी गुरुजी मिळें तो शिष्य उन्हें दण्ड की भाँति ( लंबा 
लेटकर ) 1 साष्टांग प्रणाम करे और उनके पावन (पवित्रचरण) कमला 
की रज उत्तमांग (सिर!) पर धारण करे ॥१२॥ 


शुरू समीप पुनि कारये वासा, जो अति उत्कट हवे जिज्ञासा 
तन मन धन वच अपा देव- जो चाहे हिय बन्धन छेवे ॥१३॥ 


चोपाई-- 


तन करि बहु सेवा विस्तारे। आज्ञा शुरु की कबहू नहिं टारे। 


मन मैं प्रेम राम-सम राखे । इवे प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे ॥१४॥ 
दोष-दृष्टि सपने नहिं आने । हरि इर ब्रह्म गंग रवि जाने। 


'गुरुमूरति को हिय मैं घ्याना। धारे जो चाहे कल्याना ॥१५॥ 


यदि शिष्य की जिज्ञासा अत्यंत ही उत्कट हो तो गुरु के ही समीप 
रहना चाहिए। यदि हृदय में पड़ी गांठ ( संसाररूपी बंधन ) काट 
डालनी हो तो तन, मन. धन और वचन सब गुरु के समर्पित 
देने चाहिए ॥१३॥ 


1 दो पाद, दो जाबु, दो हाथ, सिर ओर हृदय--इन आठ अंगों से भूमि | 


स्पशं करते हुए जो प्रणाम किया जाता है, वह साशंग प्रमाण कहलाता है । 
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क गुरुसेबाबिधि [विचारसागंरं 


` `- पत्नी पुत्रं भूमि पसु दास, ` दासी द्रव्य ग्रह त्रीहि बिनासी । 
घन: पद इन सबहिन कू भाखे , हवे गुरुसरन दूरि तिंहि नाखे ॥ 
शरीर से गुरु की सेवा करते रहना और उनकी आज्ञा का 
कभी उल्छङ्घन न करना-यह शरीर का अपेण है । अपने मन में 
जितनी प्रीति .] भगवान पर है उतनी ही गुरु पर १भी 'रखनी 
उनकी ही प्रसन्नता की. अभिलाषा जागृत रखनी उनके आचरण पर भूल 
कर भीं दोषदृष्टि न करनी उन्हें | त्रहमा-विष्णु-महेश-गङ्गा और सूर्य 
का स्वरुप समझना ओर उनकी मूर्तिका हृदय में ध्यान बनाये 
रखना; कल्याण-कामुक शिष्य के यह मन का अर्पण हे , स्त्री, 
पुत्र, भूमि, पशु, दास, दासी, द्रव्य, घर, त्रीहि ( अनाज ) यह सव 
टा चीजें धन कहलाती हें ,,इन सबका त्याग करके गुरु की. 
रण में रहना-यह धन का अर्पण हे , यद्यपि त्यागी गुरु इन 
वस्तुओं जे «२ 

उ को स्वीकार करेगा नहीं फिर भी उनकी प्राप्ति के लिए त्याग 
1 है. , अतः उन्हीं के अर्पित कहा जायगा ॥ १४, १५, १६ ॥, 


सोरठा--धन अर्पन को मेव, एक कह्यो सुन दूसरो। 
ह गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं ॥ १७॥ 


1 यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
जिस की भगवान्‌ में परा भक्ति हूँ | भगवान्‌ के समान ही गुरु में भक्ति 
दै । उस महापुरुष के हृद्य में गुरु-उपदेश अपना प्रकाश किया करता है ।- 
| { गुरु को विष्णुरूप समझे जब वह शिष्य पर वात्सल्य प्रेम करे । जब 
गुरु क्रोध करे तब रुद्ररूप, जब राजस व्यवहार करे तब ब्रह्मा, जब शान्त 
व्यवहार करे तब गङ्गा, जब अज्ञान दूर करे तब रविरूप गुरु को समझे । „ 
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तृतीय तरंग ] गुरु-सेवा-विधि १०५ ` . 


धन समर्पित करने का एक प्रकार तो कह दिया, अब दूसरा '' 
सुन , यदि शुरु गृहस्थ हो तो उसे सारा चढावा दे देना चाहिए, - - 
एंसी शङ्का मन में न क़रना कि ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा-गरहस्थ नहीं 
हो सकते , कारण; याज्ञवल्क्य उद्दालक आदि. कितने ही? गृहस्थ, 
ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा वेदों में सुने जाते हैं , अतः गृहस्थ भी आचारय 
हो सकते हें ॥ १७॥ 
छन्द--भाखत शुन गन गुरु के वानी सुद्ध । 
दोष न कबहु अपन कारि इम बुद्धि॥ १८॥ 
वाणी से सदा गुरु के गुणों का वर्णन करता रहे ओर दोष कभी 
न कहे-यह वाणी का अणेण हे ॥१८॥ 
सोरठा- जो चाहे कल्यान, तन मन धन वच अरपि इम | 
बसे बहुत गुरु स्थान, भिच्छातँ जीवन करे ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो , वह इस प्रकार तन आदि 
को अर्पित करके लम्बे समय तक गुरु के यहाँ या उनकी सन्निधि में 
रहे ओर स्वयं भिक्षावृत्ति से आजीविका चढावे ॥ १९ ॥ 


सोभिच्छा घरि दैसिक आगे । निज भोजन कू नहिं पुनि मांगे। 
जो गुरु देइ तु जाठर डारे । नहिं दूजे दिन वृत्ति सँमारे ॥२०॥ 


शिष्य जो भिक्षा लावे, वह सब-की-सब देसिक ( गुरु ) के आगे 
रख दे और फिर उसमें से अपने खाने के लिए कुछ न मांगे , यदि 
गुरुदेव दें तो जठर ( पेट ) में डाले; नहीं तो खाली पेट ही रहे, न 
दे तो दुबारा गाँव में जाकर मिक्षा भी न मांगे ( परीक्षा के लिए गुरु 
ऐसा कर सकते हैं ) दूसरे दिन भी यही क्रम चाळू रखे ॥ २० ॥ 


पुनि गुरु के आगे धरे, भिच्छा शिष्य सुजान | 
निर्वेद न जिय मैं करे, जो निज चहै कल्यान ॥ २१ ॥ 
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Rr: ० गुरु-सेवा-बिधि [ बिचारसागर 
:... ` घुमैज्ञ शिष्य को चाहिए कि दूसरे दिन भी भिक्षा छाकर उसी 
. _- पकार गुरु के आगे रखे ओर कल्याण की कामना के कारण मन 
क में निवंद ( झुंझळाना}) नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥ 

' इमि व्यवहृत अवसर जघ पेखे । मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे । 
बिनती करे दोउ कर जोरी । गुरु आज्ञात प्रश्‍न बिहोरी ॥ २२॥ 

इस अकार व्यवहार करते करते जब गुरु को अवसर ( अब- 
कारा ) हो और वे शिष्य की ओर प्रसन्नता-पूवेक देखें तब दोनों हाथ 
जोड़ कर शिष्य प्राथेना करे कि “भगवन्‌! मुझे कुछ पूछना है? , 
यदि शुरु पूछने की आज्ञा दे तो पूछना चाहिए ॥ २२ ॥ 

॥ हो सकता हँ--शुरुदेव जन्मान्तर के उत्तम कर्मों के कारण बिना 
हाँ तन अपण आदि के उपदेश देने की कृपा कर डालें , उससे भी 
उत्तम अधिकारी का कल्याण हो जाता है , क्योंकि गुरुसेवा के दो 
फल हैं--एक तो गुरु. की प्रसन्नता और दूसरा अन्तःकरण की शुद्धि 
ये दोनों ही उस शिष्य के सिद्ध समझने चाहिए ॥ न 

तन मन घन बानो अरपि, जिहिं सेवत चित लाय | 
सकल रूप सो आप हें, दादू सहा सहाय ॥ २३ ॥ 


जो मनुष्य उक्त प्रकार से तन मन धन और वाणी का अर्घ 
( वाणी का अर्पण 
करके गुरु को सच्चे भाव से भजते हैं , वे स्वयमेब सर्वात्मरूप है 
और उनकी श्रीदादूजी सदा सहायता करते हैं ॥ २३॥ 


गुरु-शिष्य-लक्षण एवं गुरुभक्ति-निरूपण नामक तृतीय तरङ्ग ॥ 
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है? त क नक 
चतुथ तरग 

उत्तम अधिकारी को उपदेश 
गुरु सिषके सम्वादकी, कहूँ ब गाथ नवीन । 
पेखि जाहि जिज्ञासु जन, होत बिचार प्रवीन ॥ १ ॥ 
तीन सहोंदर बाल सुभ, चक्रवति सन्तान । 
सुभसन्तति पितु तिहिं नमै, स्वग पताल जहान ॥ २ ॥ 
तत्त्वदष्टि इक नाम अहि, दूजो कहत 1 अदृष्ट | 
तकदृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ट ॥३॥ 


` चालपनो सब खेलत खोयो । तरुन पाय पुनि मदन विगोयो | 


थारि नारि गृह 7 मार प्रकासी | भोग लहे तिहुँ सब सुखरासी ॥ 
वग-भूमि-पाताल के, भोगहि स्वग समाज | 

सुभसन्तति निज तेजबल, करत राज के काज ॥ ४ ॥ 
लहि अवसर इम तिहिं पिता, निज हिय रच्यो विचार । 
सुख-स्वरूप अज आतमा, तास भिन्न असार ॥ ६ ॥ 
इहिं कारन तजि राज यह, जानू आतमरूप | 
स्वर्ग-भूमि-पातालके, तिहुँ पुत्रहुँ करि भूप ॥ ७ ॥ 

अस विचार सुभसन्तति कोना | मन्त्र पेखि तिहुं पुत्र प्रवीना । 

देस इकन्त समीप बुलाये । निजविराग के वचन सुनाये ॥८॥ 

भाख्यो पुनि यह राज सँभारहु। इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु । 


अपर वसहु कासीभुवि स्वामी । रहत जद्दां सिच अन्तरजामी ॥ 


1 अदृष्टि के स्थान पर अदृष्ट रखा है आरे के कनि! पद से तुक भिड़ाने 
के लिप्‌ । | सार-कामदेव । 
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र > जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा । अनायास तिहि लोकम्रवेसा। 


` . गङ्ग अङ्ग मजु कीतिं प्रकासै | उत्तरवाइनि अधिक उजासै | १०|| 
करहु राज इम भिन्न तिहुँ। पालहु निज निज देस | 
बिन बिभाग आतानको | भूमिकाज है कलेस ॥ १२ ॥ 
` इन्द्वषछन्द्‌ ` 
राज-समाज तजों अब मैं सव, 
५» ` जानि 1हिये दुख ताहि असारा ! 
ओर तु लोक दुखी अपने दुंख- 
१ में भुगत्यो जग क्लेस अपारा ॥ 
जे. भगवान्‌ प्रधान अजान-- शि 
समान दरिद्रन ते जन सारा । 
हेतु विचार हिये जगके #भग- 
त्यागि लखू निजरूप 1 सुखारा ॥ १२॥ 
वाक्य अनन्त कहे इम तात- 
सुने तिहुँ आत सुबुद्वि-निधाना | 
वैठि इकन्त विचार अपार- 
भने पुनि आपस मांहि सुजाना ॥ 
दे टुखमूल समाज हमें यह- 
` आप भयो चह ब्रह्म-समाना । 
सो जन नागर बुद्धि क सागर-- 
आगर दुःख तजे जु जहाना । १३॥ 
{ हृदय में1 8 ऐश्‍वर्य । | आननदुरूप ॥ 0 आनन्दरूप । क 
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चतुर्थ तरङ्ग]: 'उत्तम अधिकारी-कथा, १०९ . 


यातें तजि दुखमूल यह, राज करौ निजकाज | 


कारे विचार इम गेहतें, निकस्यो. आत-समाज ॥ १४॥ ˆ 


तिहुँ खोजत सतृणुरु चले, धारि मोच्छ हिय काम । 


- अथसहित किय तातको, सुभसन्तति यह.नाम ॥ १५॥ 


खोजत खोजत देस बहु, सुरसरि तीर.इकन्त । 
तरु-1पज्ञव-साखा सघन, बन तामें इक सन्त ॥ १७ ॥ 
बैठ्यो बट विटपहिं तरे, भद्रा मुद्रा घारि। 

जीवब्रह्म की एकता, उपदेसत गुन टारि॥ १७ ॥ 
दोषरहित एकाग्रचित, सिष्य-संघ परिवार । 

लखि दैसिक .उपदेस हिय, चहुधा करत विचार॥ १८ ॥ 
मनहूँ सम्भु केलासमैं, उपदेसत सनकादि । 

पेखि ताहि तिहिं लहि सरन, करी दण्डवत आदि ॥१६॥ 
कियो वास षट्मास पुनि, शिष्य-रीति-अनुसार । 

करी अधिक गुरुसेव तिइँ, मोच्छकाम हिय धार ॥२०॥ 
ह प्रसन्न श्रीगुरु तवे, ते पूछे सृदु-चानि । 

किहि कारन तुम तात तिहुँ, वसहु कोन कह आनि ॥२१॥ 
तस्वृद्ष्टि तव लखि द्विये, निज अनुजन की सैन । | 

कहे उभय कर जोरि निज, अभिप्राय के बैन ॥ २२ ॥. 
भो भगवन ! इम भ्रात तिइँ, सुभ-सन्तति-सन्तान ।. 
लख्यो चहें बहु भेव हिय, दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥ 


Lo त तरु की सफलता से बन की शोभा, शाखाओं की सघनता से वृक्षों की 
शोभा और पल्लवो की सघनता से शाखा की शोभा थी । > 
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. जो आज्ञा हे रावरी, तौ हे पूछि प्रवीन । 
आप दयानिधि कल्पतरु, हम अति दुखित अधीन ॥ २४ ॥ 
गुरुजी बोले 
सोरठा--सुनहु सिष्य मम बात, जो पूछहु तुम सों कहुँ । 
लहो हिये कुसलात, संसय कोऊ ना रहे ॥२५॥ 
गुरु की लखी दयालुता, सिष्य हिये भो चेन | 
काज सिद्ध निज मानि हिय, भाखे सविनय बेन ॥ २६ ॥ 
भो भगवन ! तुम कृपानिधाना । हो सर्वज्ञ महेस-समाना । 
हम अजानमति कछू न जाने, जन्मादिक संसृति-भय मानें ॥ 
कम उपासन कीने भारी , ओर अधिक जगपासी डारी । 
आप उपाय कह गुरुदेवा , हवै जातें भवदुख को छेवा॥ २८॥ 
पुनि चाहत इम परमानन्दा , ताको कहो उपाय सुछन्दा । 
जब किरपा करि कहिद्दौ ताता, तब दुवै है हमरे कुसलाता॥२६॥ 
मोच्छ काम गुरु सिष्य लखि, ताको साधन ज्ञान। _ 
वेद उक्त भाखन लगे, जीव-त्रह्म-भिद भान || ३० ॥ 
अब में गुरुशिष्य के सम्वादरूप में एक नवीन कथा सुनाता 
हुँ, जिसे सुनकर जिज्ञासु जन विचार करने में अवश्यमेव प्रवीण 
हो जायेगे । सुनोः-- 
हे एक शुभसन्तति नामक चक्रवर्ती राजा था । उसका प्रभाव 
स्वर्ग, पाताळ ओर मझत्युछोक तीनों में छाया हुआ था। उसके 
तीन पुत्र थे। जिनका नाम तत्त्वदृष्टि, अदृष्टि और तकदृष्टि था। 
ये क्रमशः उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ अधिकारी थे । इनके पिता 
ने अपना बालकपन खेल कूद में ही बिता दिया था। जब जवानी 
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चतुथ तरङ्ग ] उत्तम अधिकारी कथा | = पक ` मम मना का 07... 


का मद्‌ चढ़ा तो विवाह कर लिया। अब संसारी वन कर सब -. - 
प्रकार के सांसारिक सुख भोगने छगा। यह तीनों लोकां के राज्य, ` ` 
चैभव और अच्छी सन्तान का सुख भोगता भोगता अपने तेज-बळ ' 
से राज-काज चलाता था। एकदिन शुभसन्तति के सन में विचार 
उठा कि सुखरूप तो एक आत्मा ही है। इससे भिन्न सब सांसारिक 
बस्तु तुच्छ ( असार )। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं तीनों पुत्रों 


. को राज्य सौंप कर जङ्गल में चढा जाऊँ और आत्मा का अनुभव 


करू । ऐसा विचार करके अपने मन्त्री से परामर्श 
अपने तीनों पुत्रों को एकान्त में बुला कर उनसे कहा क स 
तुम सयाने हो गये हो और मैं भी बूढ़ा हो चला हॅ । अब तुम 
यह सब राज-काज सम्भालो । एक स्वरो का एक पाताल का और 
एक काशी में रह कर इस छोक का राज्य करे। काशी पुरी की 
बहुत ही महिमा है । यहाँ सदा शिंव सदा निवास करते हैं। इस 
पुरी में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे महादेव जी मृत्यु के समय 
तारक मन्त्र का उपदेश करते हें. । इसलिए वह अनायास ही शिवलोक 
को प्राप्त हो जाता है । उत्तर की ओर बहती हुई गङ्गा की सफेद 
धारा मानो साक्षात्‌ काशी पुरी की कीर्ति का प्रकाश ही बह रहा 
। इस प्रकार तुम अळग अलग राज्य करो और अपने अपने 
देश की रक्षा करो। बिना राज्य का विभाग किये सगे भाइयों 
में भी झगड़ा छिड़ जाता हे । इसीलिये मैंने विभाग कर दिये 
हं। अब मुझे राजकाज आदि में दुःख के अतिरिक्त कुछ सार 
दिखाई नहीं देता। मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूँ । दूसरे लोग तो 
अपने दुःख से ही दुःखी होते हैं । पर मैं तो अपने दुःख तथा दुनिया 
भर के दुःख से दबा जा रहा हूँ । ऐश्वयं के सब साधन होने पर 
भी जो मनुष्य अज्ञानी है; उसकी गणना भी दूसरे दरिद्रियों में ही . 
की गई है । इसी विचार से मैं सारे जगत्‌ का ( भग ) ऐश्वये छोडकर 
सुखरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। ९ 
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« ` `. : इस प्रकार की पिताजी की बहुत-सी बातें सुनकर तीनों भाइयों 
' ते(जो सद्बुद्धि के निधान थे) एकान्त में वैठकर विचार किया 
` फिर: आपस में कहने लगे कि पूज्य . पिताजी: दुःख ओर झगड़े की 
-जड़ इस संसार को हमें सोंपकर स्वयं ब्रह्मरूप हो जाना चाहते हैं । 
यही मनुष्य चतुर और बुद्धिमान्‌ है जो दुःखो के .घर इस संसार 
को छोड़ देता है, इसलिए हमें भी दुःख के. मूलरूप . इस राज्य को 
छोड़कर अपना कार्ये सिद्ध करना चाहिए । . ८८१४ 
. ऐसा. विचार कर तीना भाई घर से भाग निकले। मोक्ष की 
अभिलाषा से किसी सद्गुरु की खोज करने ळगे।. सचमुच इन्होंने 
अपने इस कार्यों से पिता के 1'शुभसंन्तति' नामको सार्थक बना द्या। 
बहुत-से प्रदेशों की छांन-बीन करने के बाद वे गङ्गा-किनारे जा 
निकले जहाँ एक विशाल वन था, उनमें घने-वृक्ष ओर झाड़ थे । 
वहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा ज्ञान-मुद्रा में बैठे 
हुए अपने शिष्यां को ।त्रगुणात्मक संसार का मिथ्यापन समझाकर 
जीव-जह्य की एकंता का उपदेश कर रहे थे । द 
. वे सब-के-सब शिष्य | दोषःरहित और एकाम्र-चित्त थे । उन्हें देख 
कर राजपुत्रों को लगा कि मानो केलास पर दक्षिणामूर्ति महादेवजी बैठे 
हुए सनक आदिः को उपदेश कर रहे । सब कुछ देखभाल कर राजपुत्रों 
ने इन्हीं की शरण ळी। दण्डवत्‌ प्रणाम कर छह महीनों तक शिष्यां 
की भाँति . वहीं रहे। मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा से इन्होंने गुरुजी 
की खूब सेबा की । गुरुजी उनपर प्रसन्न. होकर पूछने लगे-- 
“सौम्य ! तुम कोन हो ? तुम्हारे पिता का क्या “नास हे ? यहां 
ग शुभ सन्तति = अच्छी है सन्तान जिसकी । 
1 ठ॒सिंह-तापिनी उपनिषद्‌ में शिष्य के ये दस दोष -बतलाये हैं;--शरीर 
के तीन-चोरी, जारी और हिंसा । वाणी के चार- निंदा, झूठ, कठोरता और 
वाचाळता । मन के तीन--तृष्णा, चिन्ता और बुद्धि की मन्दता । . 
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यह पूछने पर उत्तर देने के ढिए दोनों छोटे, भाइयों ने बड़े भाई . 
को संकेत किया । तत्त्वदृष्टि हाथ जोड़कर बोछा-- ' | 

भगवन्‌ ! हम तीनो सगे भाई हैं । शुभसन्तति नामक राजा फे | 
पुत्र हैं। .हम विल्कुल नये ( अपरिचित) दीन और अज्ञानी हैं। - 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आये हें । यदि आपकी आज्ञा 
हो जायगी तो हम भी आपसे उपदेश पां कुछ समझ सकेंगे । आप 
दया के सागर हैं और कल्पवृक्ष के समान हैँ। हम अत्यन्त दया 
के पात्र ओर पराधीन हें । 

गुरुजी बोले--सोम्य ! जो भी कुछ तुम पूछना चाहते हो सहषं 
पूछ सकते हो । में उसका सस्नेह उत्तर दूंगा । जिससे तुम्हारे मन 
में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहेगा ओर. शान्ति प्राप्त होगी । 

तत्त्वदष्टि बोछाः--आप तो कृपा के भण्डार हैं और महादेव 
जी के समान सवज्ञ हैँ। हम अज्ञ हे, कुछ नहीं जानते और संसार 
से भयभीत रहते हैं। हम ने बहुत-से कम ओर उपासनाएँ कीं 
पर उनसे संसार से छूटने के स्थान पर और भी अधिकाधिक 
वँधते ही गये । आप ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए; जिससे 
हमारा सांसारिक दुःख छिन्न-भिन्न हो जायं और परम आनन्द 
की प्राप्ति हो 

शख की निवृत्ति और परम आनन्द की प्राप्ति रूप मोक्ष की 
कामना इनके हृदय में जानकर मोक्ष .का वेदोक्त साधन कहने 
लगे । यद्यपि अनेक शास्त्रा में ज्ञान के स्वरूप का भिन्न भिन्न वर्णन 
किया हे तो भी जीव-ब्रह्म की भिद्‌ ( भेद.) को दूरं करने 
बाळा ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इसलिए उसी का. उपदेश 
करने लगे ॥ १, ३० ॥ 
` गुरुजी बोळे 


परमानन्द मिलाप तू, जो सिष चहै सुजान | 
वि० ८ 
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i भा तारा 


जन्मादिक दुख नास पुनि, आन्ति-जन्य तिहि मान ॥२१॥ 
परमानन्द स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख-लेस । 
`अज अविनाशी ब्रह्म चित्‌, जिन आने हिय क्लेस ॥ २२ ॥ 
सौम्य ! परम आनन्द की प्राप्ति के लिए तथा जन्म-मरण आदि 
संसार की निवृत्ति के लिए जो तुम्हें इच्छा हुई है । वह आन्ति के 
कारण हुई है-ऐसा समझो । तुम स्वयं परम-आनन्द-स्वरूप हो। 
तुम में दुःख का लेश भी नहीं। न तुम्हारा जन्म हे और न मरण । 
पर तुम तो केवल चेतन ब्रह्म हो ॥ ३१-३२॥ 
अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तु को ही प्राप्त करने की इच्छा होती है । अपना 
स्वरूप सदा प्राप्त हे। उसकी प्राप्ति-विषयक इच्छा बिना भ्रान्ति 
के वन ही नहीं सकती । 
यदि जन्म-मरण आदि संसार कदाचित्‌ होता तो उसकी निवृत्ति 
की इच्छा बन सकती थी। पर जन्म आदि संसार का तुम में लेश 
भी नहीं । न होनेवाले दुःख की निवृत्ति में भी भ्रान्ति के बिना 
इच्छा नहीं हो सकती। तुम जन्म और नाश से रहित चेतनरूप 
ब्रह्म हो, इसलिए अपने हृदय में जन्म, मरण आदि खेद मत मानो । 
तत्त्वदृष्टि बोला+-- 


बिषय सङ्ग क्यू भान इवे, जो मैं आनन्द-रूप । 

अब उत्तर. याको कहो, भ्रीशुरु गुनिबर-भूप ॥ ३३॥ 

` मैं (आत्मा ) यदि आनन्दरूप होऊं तो मुझे विषय के सङ्ग से 
आनन्द क्यों भासता है ? गुरुदेव ! कृपया इसका उत्तर दीजिए । 

अर्थात्‌ यदि मेरा आत्मा आनन्दरूप हो तो विषय के सम्बन्ध 

से उसमें आनन्द का भान नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा 

आनन्दरूप नहीं; किन्तु विषय के सम्बन्ध से उसमें आनन्द होता हे । 
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| शुरुजी बोळे Me 

आतम-विशुख-बुद्धि जन जोई । इच्छा ताहि विषय की होई 
तास चञ्चल बुद्धि बखानी । सुख-आभास होय तहँ हानी॥३४॥ 
जब अभिलषित पदारथ पावे । तब मति छन विच्छेप नसावे । 
ताम हव अनन्द प्रतिबिंवा । धुनि छन मैं बहु चाह विडंबा॥२४॥ 
तातं हव थिरता की हानी | सो अनन्द प्रतिबिंब नसानी | 
बिषय-सङ्ग इम आनंद होई । बिन सत्शुरु यह लखै न कोई ॥ 
जिस मनुष्य की बुद्धि आत्मा से विसुख हो जाती है; उसे ही 
विषय की इच्छा होती हे । इच्छा से उसकी बुद्धि चञ्चल हो जाती 
है । इस चञ्चल बुद्धिमें से सुखरूप आभास नष्ट हो जाता है । 
॥ ३४ ॥ जब वह मनुष्य अपना इष्ट ( इच्छित ) पदाथे प्राप्त करता 
हे तो क्षणभर के लिए उसकी बुद्धि में से विक्षेप ( चञ्चलता.) नष्ट 
हो जाने से बुद्धि स्थिर हो जाती हे और उसमें आनन्द का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। उसे विषय-सुख मिळ गया हो ऐसी आन्ति होती है। 
अतः वह विषय की इच्छा करता रहता है ॥ ३५ ॥ करने से 
उसकी बुद्धि की स्थिरता नष्ट हो जाती है और उसी समय वह 
आनन्द का प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय के सङ्ग 
से आनन्द किस प्रकार प्राप्त होता हे--यह सद्गुरु के बिना 

कोई नहीं जानता ॥ ३६॥ . 
अथीत्‌ आत्म-विमुख बुद्धिवाले मनुष्य को ही विषय की इच्छा 
होती है। उस समय जो भोग का साधन है-वह विषय हे । इस 
लिए धन-पुत्र आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। विषय की 
इच्छा से बुद्धि चञ्चल रहती है । उस चञ्ळ बुद्धि में आत्म स्वरूप 
आनन्द का आभास ( प्रतिबिम्ब ) नहीं पड़ता । इष्ट विषय प्राप्त हो 
जाने पर उस पुरुष की बुद्धि क्षण-मात्र स्थिर हो कर अन्तमुखः 
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` बुद्धि की वृत्ति हो जाती हे । उस अन्तमुख वृत्ति में आत्मा के स्वरूप. 
आनन्द का प्रतिविष पड़ता हे। उस आत्म-स्वरूप आनन्द के 

प्रतिबिब का अनुभव करके पुरुष को भ्रांति हो जाती हे कि “मुझे 
विषय से आनन्द मिला हे” परन्तु विषय में आनन्द नहीं । 

यदि कदाचित्‌ विषय में ही आनन्द होता हो तो एक विषय से 
तृप्त मनुष्य को जव दूसरे विषय की इच्छा होती है तब भी पहले: 
विषय से आनन्द होना ( मिळना ) चाहिए । पर वह तो होता ही 
नहीं । हमारी रीति से तो स्वरूप आनन्द का भाव नहीं हो सकता । 
क्योंकि दूसरे विषय की इच्छा से वुद्धि चश्चळ हो उठी हे; उसमें ' 
प्रतिबिस्ब पड़ नहीं सकता । 

†अथवा-यदि विषय में ही आनन्द मान ढिया जाय तो जब 
किसी पुरुष का प्राण-प्रिय पुत्र या कोई दूसरा अत्यन्त-प्रिय बंधु : 
बहुत . समय के बाद एका-एक मिळ जाता हे तब उसे देखते 
ही पहली बार जो आनन्द आता हे । फिर वह सदा के लिए क्यों 
नहीं आता ? वह सदा आना चाहिए । क्योंकि आनन्द का कारण 
वह पुरुष उसके समीप (पास) ही हे । हमारे सिद्धान्तानुसार 
एकबार ही आनन्द हो सकता है; सदा नहीं। क्योंकि पहली बार 
- प्रिय को देखकर वृत्ति स्थिर हो जाती है और फिर दूसरे पदार्थों में 

ळग जाती है । चञ्चछ है । अतः पदार्थों में आनन्द नहीं। 


1 अथवा--प्रत्येक विषय आनन्द देता है। किन्तु उसका अपना विशेष 
समय, होता है । जैसे ग्रीष्म में जव जितना आनन्द देता है; उतना सरदी में 
महीं । सरदी में अग्नि आनन्द देती है; गरमी में नहीं। इसी प्रकार अमीट 
वस्तु आनन्द देती है तवतक, जबतक कि उससे बढ़कर कोई अभीश्टतर वस्तु 
न मिले। अभीष्टतर दूसरी वस्तु के मिल्न जाने पर पली वस्तु आनन्द नहीं 
दे सकती ।. क्‍योंकि उसका समय 'चल्ला गया । इस बात को हृदय में रखकर 
दूसरा पेसा दृष्टान्त देते हैं जहाँ, बिषयान्तर की उपस्थिति नहीं हुईं है। ... 
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__ 1 किंवा--यदि विषय में ही आनन्द होता हो तो समाधि के समय 
जो योग-आनन्द का भान होता हे; वह न होना चाहिए । क्योंकि 
समाधि में किसी विषय का सम्वन्ध नहीं । | यद्वा-यदि विषय में 
ही आनन्द होता तो सुषुप्ति मै आनन्द का भान नहीं होना चाहिए । 
क्योंकि सुषुप्ति में भी किसी विषय से सम्बन्ध नहीं । इसलिए विषय में 
आनन्दनहीं । किन्तु आत्मस्वरूप आनन्द ही सब जगह भासित 
हो रहा है। वेद में लिखा हैः- “आत्मस्वरूप आनन्द से ही सब 
आनन्द वाले कहलाते हैं? 1 
विषय-संग ते ह्व प्रगट, आतम आनन्द-रूप । 
सिष्य सुनायो तोहि मैं, यह सिद्धान्त अनूप ॥३७॥ 
सोरठा-सो तूं मोहि च भाख, जो यामें संका रही। 
निजमति मैं मति राख, में ताको उत्तर कहूँ ॥३८॥ 


हे शिष्य ! विषय के संग से आत्मा का आनन्दरूप किस प्रकार 
प्रगट होता है, इसका अनुपम सिद्धान्त मैंने तुझे सुनाया ॥३७॥ 


1 किंवा विषय आनन्द देने में अपनी अवस्था की भी अपेक्षा रखता है । 
बालक अपनी शैशव अवस्था में, अधिक विषय अपनी युवा अवस्था में ओर 
फलादि परिपक्व अवस्था में आनन्द देते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक विषय अपनी 
नूतन अघस्था में विशेष आनन्द देता है। जब पुन्न बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
मिता है , तब उसमें एक नूतनता होती है। दूसरी बात यह कि दुःख के 
अनन्तर द्ोनेवाला अल्प भी सुल महान्‌ आनन्द देता है । पुत्र के चिर विरह से 
दुःख मिला था। उसके अनन्तर पुन्न का मिलना विशेष आनन्दप्रद था। 
सदा वही अवस्था नहीं रहती | अतः कोई विषय सदैव आनन्द नहीं देता । 
इस आशय से ऐसी अवस्था दिखाते हैं । जहाँ नया या पुराना विषय कोई 
भी नहीं, फिर मी आनन्द आता है । वद्द आनन्द आत्मा का ही हो सकता हे । 

1 यद्धा--समाधि एक ऐसी अवस्था है, जिसका सवसाधारण अनुभव 
नहीं हो सकता । अतः दूसरा सुषुप्ति का इष्टान्त देते हैं । 
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११८ - आत्म-विसुख के भेद [ विचारसागर 
यदि .तुझे इसमें कुछ और शंका दो तो बह भी अब र मरा तुझे इसमें कुछ और शंका हो. तो वह भी अब कह डाळ | 
मन-ही-मन मनं मत रख छोड़ना। लगे हाथ मैं उसका भी 
उत्तर दे डाळू ॥३८॥ 
तत्त्वदृष्टि बोळा 
भो भगवन्‌ ! तुम दीनदयाला | सेव्यो मम संसय तत्काला । 
यामैं कछुक रही आसंका | सो भाखू अब हवे निबंका ॥३६॥ 
आतम-विस्ु ख बुद्धि अज्ञानी | ताकी यह सब रीति बखानी | 
ज्ञानी जन को कहो विचारा । कोऊ न तुम सम और उदारा ।।४०॥। 
भगवन्‌ ! आप दीन-दयाळु हैं, इसीलिए आपने मेरा संशय 
तत्काळ दूर कर दिया। इसमें मुझे कुछ शंका हे, बह में आप से 
नम्नतापूर्वक कहता हं ॥३९॥ जो लोग आत्मा को जानते नहीं; जिनकी 
दावि ( बाह्य विषयों में ही रची-पची) है; उनके आनन्द 
कार बताया । अब आप यह बताइए कि ज्ञानी को विषय 
छा होती है या नहीं ? उन्हें विषयों से आनन्द मिळता है 


य १ हे भगवन्‌ ! आप के समान 
है? जिससे सैं पूछूँ ।।४०॥ आ 


गुरुजी बोले 
सुन हु शिष्य इक बात मम, सावधान मन कान। 
हे इ-विध -आतम-विग्रुख, अज्ञानी रु सुजान ॥४ १॥ 
इव विस्पृत व्यवहार मैं, कबहुँक ज्ञानी संत | 
अज्ञानी विशुख ही रहे, यह तू जान सिघंत ॥४२॥ 


हे शिष्य ! मन और कान सावधान करके भेरी वात सुन 
। 
आत्म-विमुख दो प्रकार के होते हैं-एक अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी 
ज्ञानी संत भी किसी समय व्यबहार में आत्मरूप को भूछ जाता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' चतुथ तरङ्ग ] आत्म-विमुख के भेद - ११९, 
SS CESS SOO nina NN 


है। अज्ञानी तो सदा-सर्वदा आत्म-स्वरूप से विसुख रहता है। 
यह सिद्धान्त समझ छो ॥४१-४२॥ | दत आ या 
अर्थात आत्म-विमुख केवल अज्ञानी ही नहीं होता ज्ञानी भी 
होता है। जब ज्ञानवान्‌ की बुद्धि व्यवहार में चढी जाती हे तब 
वह तत्त्व को † भूछ जाता है। उस समय वह आत्म-विमुख ही 
होता है। यदि ज्ञानी की वुद्धि सदा आत्माकार ही रहे तो भोजन 
आदि का व्यवहार कैसे चळे । अतः आत्म-विमुख बुद्धि दोनों की हे । 
इतना अन्तर है कि अज्ञानी की वुद्धि तो सदा आत्म-विमुख 
रहती है और ज्ञानी की व्यवहार काळ में । आत्म-विमुखता के समय 
ज्ञानी को भी इच्छा ओर विषय के सम्बन्ध से आत्मस्वरूप आनंद 
का भान अज्ञानी के ही समान होता ह। परन्तु इतना भेद ह कि 
विषय के सम्बध से आनंदं का जो आन होता ह, उसे ज्ञानी 
तो जानता है कि “जो यह आनंद है, वह मेरे स्वरूप से अलग 
नहीं; किन्तु उसी का आभास है” अतः ज्ञानी को विषयभोग में 
भी समाधि है और अज्ञानी नहीं जानता कि यह मेरा स्वरूप दै । 
है तो दोनों का ही स्वरुप आनंद । पर विषय से अकेले अज्ञानी 
को ही भ्रांति होती है। 

त एक ही अन्‍्ताकरण में एक समय सामान्यविशेषाकार की दो बृत्तियाँ तो दो वृत्तिया तो 
होती हैं । जैसे 'इदं रजतम्‌?। किन्तु विशेषाकार की दो वृत्तिया नहीं हुआ 
करतीं । जैसे कि जब जाग्रदाकार वृत्ति होती है; तब स्वप्नाकार नहीं और जब 
स्वप्नाकार वृत्ति दोती है; तब जाग्रदाकार नहीं। इसीप्रकार ज्ञानी की जब 
झात्माकार दत्त होती है; तब अनाप्माकार नहीं ओर जब अनास्माकार होती 
है; तव आस्माकार नहीं । अतः ज्ञानवान्‌ की बुद्धि जब व्यवहार में संलग्न हो; 
तब दर्व का विस्मरण हो जाता है। फिर जब वह व्यवहार से डपरत होकर 
झन्तर्मख होता है; तब उसे जैसे-का-तैसा स्मरण हो जाता है। आचाय शंकर 
भगवान्‌ ने भी अपने शारीरक भाष्य में कहा है--'पश्वादिभिश्वाविशेषात्‌। ? 
अर्थात्‌ व्यवहार काल में ज्ञानी भो अज्ञानी की भाँति ब्यवहार करता है। , 
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२० _ मिथ्या बन्ध-अतीति [ विचारसागर 
स्यि टा 
हे प्रथु परमानंद बखान्यो । मेरो रूप सु मैं पहचान्यो । 
नहिं तो मैं भव-बंधन-लेसा । कह्यो आप पुनि यह उपदेसा॥४३॥ 
मैं जज ७२७ ~ 
यामें शङ्का मुहिं यह आवे । जातें तव वच हिय न सुददावै । 
नहिं मो में यह बन्ध पसारो । कहो कौन तो आश्रय न्यारो॥४४॥ 
भगवन्‌ ! आपने कहा कि तू परम-आनन्द स्वरूप है?। यह 
र मैं भळीभाति समझ गया। परन्तु आपने जो यह कहा कि “जन्म- 
मरण आदि सांसारिक दुःख तुझ में नहीं; उनकी निवृत्ति का प्रश्न 
. ही नहीं बनता यह आपका वचन मेरे हृदय में नहीं बैठता । यदि 
-सुझ ( आत्मा में ) जन्म आदि दुःख नहीं, तो किसमें रहते हैं ९ 


समझाने की कृपा करें, जिससे मैं अपने से. भिन्न आश्रय में दुःख 
समझ कर अपने में न मानू। । ४३ -४४ ॥ 


व गुरुजी बोळे ५ 
सोरठा--सुनहु सिष्य मम बानि, जातें तब सङ्का मिटै । 
है जग की 1अतिहानि, तो मो मैं नहिं और मैं ॥ ४४ ॥ 
हे शिष्य! मेरी वात सुन; जिससे तेरी शङ्का दूर हो सके 


' जगत्‌ हुआ नहीं ओर है भी नहीं? फिर तुझ में मझ में या किसी 
५ ओर में दुःखरूप जगत्‌ कैसे ? ॥ ४५ ॥ द वला के 


टु तत्त्वदृष्टि बोळा 
जो भगवन कहुँ है नहीं, जन्म-मरन जग-खेद । 
हव प्रत्यच्छ प्रतीति क्यू ? कहो आप यह मेद ॥ ४६ ॥ 


,- अतिहानि--जैसे कल्पित सपं का रज्जु में व्यावहारिक सत्ता से अत्य- 
न्ताभाव है। वैसे ब्रह्म में कर्त प्रपन्च का पारमार्थिक सत्ता से बहा. 


अत्यन्ताभाव हैं । इसी का नाम अतिहानि है । 
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भगवन्‌ ! यदि जन्म-मरण'ः आदि सांसारिक दुःख मुझ में . `: 
या. किसी दूसरे में नहीं तो इनकी प्रत्यक्ष अतीति क्‍यों होती.हे ? 
जो. वस्तु नहीं; उसकी प्रतीति केसे ? जैसे वन्ध्या के पुत्र और 
आकारा में फूल नहीं उनकी प्रतीति नहीं होती । वैसे ही संसार 
सी नहीं; उसकी प्रतीति क्यों होती हे ! जन्म आदि संसार प्रतीत 
होता है, इसलिए “जन्म आदि संसार-दुःख नही” यह आपने केसे 
कहा ? इसका रहस्य सम झाइए | 
गुरुजी बोले 
आत्मरूप अज्ञानतें, हवे मिथ्या परतीति | 
जगत स्वप्न नभ-नीजता, रज्जु-भुजग की रीति ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि जन्म आदि जगत्‌ परमार्थतः नहीं; तो भी आत्मा का 
ज्द्मरूप न जानने के कारण मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे स्वप्न के 
पदाथ आकाश का नीछापन और रस्सी का साँप परमाथेतः नहीं; 
तो भी प्रतीत होते हैं ४७॥ ' 
तत्त्वदृष्टि बोळा 
‘~ ९ मैं No मैं तेसै 
मिथ्या सर्प रज्जु मैं जेसँ । भाख्यो भव आतम सैं तैसें । 
~ ° मे ° 
कैसें सप रज्जुमें भासे | यह संसय मन बुद्धि विनासै ॥ ४८ ॥ 
जेसे रस्सी में साँप मिथ्या हे वैसे आत्मा में भव (संसार) 
दुःख मिथ्या हे--ऐसा आपने कहा । पर दृष्टान्त के ज्ञान के बिना 
दाष्टोन्त का ज्ञान नहीं होता। इसलिए “रस्सी में साँप कैसे भासता 
है” यह समझाइए १। यह संशय मेरे मन और बुद्धि को उळ- 
झन में डाळ रहा है ॥ ४८॥ 
प्रश्‍न का भाव 
असतख्योति पुनि आतमख्याता । 
ख्याति अन्यथा अरु अख्याती । 
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` सुने चारि मत श्रमको ठौरा । | 

ह मानू. कौन १ कहउ यह व्यौरा ॥ ४६ ॥ ` 

जहाँ रस्सी में सॉप और सीपी में चाँदी आदि का भ्रम होता 
है। वहाँ चार ख्यातियाँ (मत) हैं। शून्य-बादी असत्‌ ख्याति, 
क्षणिक-विज्ञानबादी आत्मख्याति, न्याय-वैशेषिक अन्यथाख्याति 
ओर सांख्य-प्राभाकर अख्याति मानते हें । | 

१--असत्रूयाति 

शून्यवादी का यह अभिप्राय हे कि जैसे रस्सी-देश में साँप 
अत्यन्त असत्‌ है। वैसे दूसरे देश में भी अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त 
असत्‌ साँप की रस्सी-देश में प्रतीति होती हे । यहाँ अत्यन्त असतू 
साप की ख्याति (भान) ओर कथन हे । अतः असत्ख्याति है । 

२--आत्मख्याति ् 
विज्ञानवादी का यह अभिप्राय हे कि रस्सी-देश में तथा अन्य- 
देश में बुद्धि के बाहर कहीं साँप नहीं । सब पदार्थ बुद्धि से भिन्न 
नहीं। बुद्धि ही सब पदार्थों के आकार धारण करती रहती है । 
बुद्धि क्षणिक-विज्ञान-रूप है । क्षण क्षण में जो उत्पन्न और नष्ट होता 
रहे; वह हे विज्ञान। वही सब रूपों से अतीत होता है। आत्मा = 
. क्षणिक-विज्ञान-रूप बुद्धि, उसकी साँप-रूप से ख्याति, (भान) और 
कथन है। अतः आत्मख्याति है । > 
३-- अन्यथाख्याति 


नैयायिक ओर वैशेषिक का यह अभिप्राय हे कि वाँबी आदि 
स्थानों में सच्चा साप हे । वह नेत्र से दिखाई देता है। क्योंकि नेत्र 
में दोष है । उसी के बळ से सन्मुख ( समीप ) प्रतीत होता हे । यद्यपि 
सच्चे साँप और नेत्र के मध्य ( बीच) भीत ( दीवार ) आदि का : 
अन्तराय ( व्यवधान, रुकावट, ओट ) है, तो भी दोष-सहित नेत्र 
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में ऐसा सामर्थ्यं आ जाता है कि जिससे अन्तराय-सहित ( व्यव- 


हित ) साँप भी दीखने ळग जाता है । i त 
इसमें ऐसी शङ्का हो सकती है कि दोष से तो सामथ्यं बढ़ता 
नहीं; प्रत्युत ( बल्कि) घटता है। जैसे जठराग्नि का पाचन- 
सामथ्यं वात-पित्त-कफ दोष से घट जाता है। वैसे ही नेत्र में 
भी तिमिर आदि दोष से सामथ्यं घटना ( कम होना ) चाहिए। 
बाँची आदि में स्थित साँप का दोष-सहित नेत्र से ज्ञान हो जाता 
है-ऐसा आपने कहा। पर जब शुद्ध नेत्र से अन्य देश में स्थित 
साँप का प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता तब दोष-सहित नेत्र से केसे होगा ? 
इसलिए “दोष से नेत्र का साम्यं अधिक हो जाता है” यह मानने 
में कोई दृष्टान्त नहीं । इसके उत्तर में कहते हैं, दृष्टान्त हे । देखिए; 
जैसे किसी किसी को पित्त-दोष से ऐसा रोग हो जाता हे कि चार- 
गुना भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती। यहाँ पित्त-दोष से 
जठराग्निमें पाचन-सामथ्ये बढ़ गया हे । वैसे नेत्र में भी तिमिर 
आदि दोष से अन्य-देश में स्थित साँप को प्रत्यक्ष करने का सामथ्ये. 
बढ़ जाता है। इस प्रकार बाँची आदि देश में स्थित साँप काः 
अन्यथा (दूसरी तरह) सामने के रस्सी-देश में, ख्याति (भान) और 

कथन है । अतः यह अन्यथा-स्याति है । 


चिन्तामणिकार का मत १ 
इनका कहना है कि यदि दोष-सहित नेत्र में बाँवी में स्थित 
साँप का ज्ञान होता हो तो बीच में आने वाळे अन्य पदार्थों का ज्ञान 
भी होना चाहिए। इसलिए अन्य देश में स्थित वस्तु का नेत्र से 
ज्ञान नहीं होता । किन्तु दोष-सहित नेत्र से रस्सी का निज रूप से” 
भान नहीं होता; साँप-रूप से होता है । अतः रस्सी का ही अन्यथा 


लिन कक वित Se 
† “न्याय-तस्व-चिन्तामणि?' नामक ग्रन्थ के रचयिता श्रीगंगेश उपाध्याय 


ने न्याय में नवीन युग की सृष्टि की हे । उन्हीं का यह सत द्दै। 
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१२४ , अन्यथाख्याति-खण्डन [ बिचारसांगर 


-( और प्रकार से साँप-रूप से) ख्याति हे 
यह अन्थयास्याति ह| ` ) ख्याति (भान) और कथन हें। 


४--अख्याति और उक्त तीनों मतों का खण्डन 


१-अख्यातिचादी का यह अभिप्राय हे कि यदि 
म र असत्‌ की 
हो सकती हो तो वन्ध्यापुत्र और शशशज्ञ की सी प्रतीति होनी 
; । इसलिए असरख्याति ठीक नहीं। : 
२--यदि क्षणिक-विज्ञान का ही आकार साँप आदिं 
[दिको मान 
मान लिया जाय तो क्षणमात्र से अधिक समय तक स्थिर प्रतीति नहीं 
होनी चाहिए । इसलिए आत्मख्याति भी ठीक नहीं । 

३ अन्यथाख्याति तो चिन्तामणि के कथनानुसार 
क नुसार ही दूषित हो 
चुकी है और चिन्तामणि का कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञेय के 
अनुसार ज्ञान होता हे “ज्ञेय रस्सी और साँप का ज्ञान” यह कहना 
अत्यन्त, विरुद्ध है । इसलिए ऐसा मानिए कि जहाँ रस्सी में! साँप 
र हा रे वहाँ की का अपनी वृत्तिद्ठारा रस्सी से सम्बन्ध 
हान से रस्सी का इदं (यह ) रूप से सामान्य ज्ञान होता है 
'साप की स्मृति होती हे । ग) > 


यह साँप हे! में दो ज्ञान हैं। , यह” अंश तो रस्सी का सामान्य 
मत्यच्षज्ञान है। साप ह' यह साँप का स्मृतिरुप ज्ञान है। इस 
अकार “यह साप है? में दो ज्ञान हैं। पर प्रभाता में भय दोष है और 
प्रमाण ( नेत्र) में तिमिर ( अन्धेरा ) दोष है। इनके बल से मनुष्य 
को ऐसा विवेक नहीं होता कि “मुझे दो ज्ञान हुए हैं? । यद्यपि धयहः 
अश रस्सा का सामान्य-ज्ञान यथाथे हे और पहले देखे साँप का 
स्पृतिज्ञान भी यथाथ ही हे। तो भी “मुझे दो ज्ञान हुए हैं; उनमे 
` रस्सी का सामान्य अत्यक्षज्ञान हे और साँप का स्मृतिज्ञान हे-यह 
विवेक नहीं होता । दो ज्ञानों के इस अविवेक को ही सांख्य-प्रभाकर- 
ससत में श्रम कहा है । यही प्रकार सभी भर म-स्थलो में समझना चाहिए 
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चतुर्थ तरङ्ग ] अनिवेचनीयख्याति , १२५ 


र 


रस्सी आदि में सांप आदि के भ्रम के ' सम्बन्ध में चार-मत 
सुने जाते हैं। उनमें जो ठीक हो वह -कहें। उसे ही मैं मानंगा 1 
यह शिष्य के प्रश्‍न का आशय है । . क 

गुरुजी बोले 
ख्याति अनिर्वचनीय लखि, पञ्चम तिनतें और । 
युक्तिहीन मत चारि ये, मनहु भ्रमको ठोर ॥ ५० ॥. 

हे शिष्य ! पूर्वोक्त चार ख्यातियाँ के अतिरिक्त एक पाश्चवीं 
अनिबचनीय ख्याति हे! सभी भ्रम के स्थानों पर वही समझनी 
चाहिए । ये चारों मत युक्तियुक्त नहीं ॥ ५०॥ ' 

अर्थात्‌ जैसे उत्तर-उत्तर मत के निरूपण में पूवे-पूवे मत को 
असङ्गत ठहराया गया है । वेसे अख्याति मत भी असङ्गत हे। 
क्योंकि “यह सपे है” इस ज्ञान में (१) यह? अंश तो रस्सी का 
सामान्यज्ञान प्रत्यक्ष हे और (२) 'सप है? इतना अंश पहले देखे 
हुए साँप का स्मरणज्ञान हे । यह अख्यातिवादी का मत है। यदि 
यहाँ पूरवेदृष्ट साँप का स्मरण ही मानें और सामने पड़ी रस्सी में 
साँप का ज्ञान न मानें तो सम्सुखस्थ रस्सी से मनुष्य भयभीत होकर 
जो पीछे की ओर भागता हे । यह भय ओर भागना नहीं होना 
चाहिए । इसलिए मानना पड़ेगा कि सामने के रस्सी देश में ही साप 
की प्रतीति होती है । पूवेदृष्ट सपे की स्मृति नहीं । 

अथवा--रस्सी का विशेषरूप से यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद 
यह बाध होता है कि “मुझे रस्सी में साँप की मिथ्या प्रतीति हो गई 
थी” इस बाध से भी रस्सी में ही सर्प की प्रतीति होती है; पूवदृष्ट 
सपे की स्मृति नहीं । “सपे हे” में ज्ञान एक ही प्रतीत होता है; दो 
नहीं। एक ही काळ में अन्तःकरण से स्सतिरूप ओर दो ज्ञान होते 
भी नहीं । इसलिए अख्यातिसत भी अत्यन्त असङ्गत है । 

इन चारों.सतों का प्रतिपादन और खण्डन “विवरणः, इष्ट सिद्धि 
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१२६ ७ अनिबेचनीयख्याति [ विचारसागर 


आदि अन्थो में विस्तार पूर्वक किया है.। प्रतिपादन और खण्डन 


की युक्तियां कठिन हैं। इसलिए संक्षेप से हमने जिज्ञासुओं को 
रीति समझाई हे; विस्तार से नहीं लिखा । 
४--अनिर्वचनीय-ख्याति 

सिद्धान्त में अनिवेचनीय-ख्याति है । उसका यह प्रकार है 
कि अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र आदि के द्वारा निकछ कर विषय के 
समान आकारको प्राप्त हो जाती हे। जिससे विषय के आवरण का 
भंग होने पर उसकी प्रतीति होती हे । उसमें प्रकाश भी सहायक 
होता हे । प्रकाश के बिना पदार्थ की प्रतीति नहीं होती । 

जहाँ रस्सी में साँप का भ्रम होता हे वहाँ अंतःकरण की वृत्ति 
नेत्रद्वारा निकलती भी हे और रस्सी से उसका सम्बन्ध भी होता 
है। परन्तु | तिमिरादि दोष प्रतिबन्धक हैं। इसलिए रस्सी के 
समानाकार वृत्ति का स्वरूप नहीं होता । अतः रस्सी का आवरण 
दूर नहीं करती । इस रीति से आवरण के भंग का निमित्त वृत्ति का 
सम्बन्ध होने पर भी जब रस्सी के आवरण का भंग नहीं होता; 
तब रस्सीचेतन में स्थित जो अविद्या उसमें क्षोभ होता हे; वही 
अविद्या सपौकार-परिणाम को प्राप्त हो जाती है । 

१-यदि यह अविद्या-कार्यं साँप सत्‌ हो तो रस्सी के ज्ञान से 
इसका बाध नहीं होना चाहिए; पर वाध होता हे । इसलिए सत्‌ 
नहीं और २-यदि असत्‌, हो तो बंध्या-पुत्र की भाँति उसकी प्रतीती 
नहीं होनी चाहिए; पर होती हे । इसलिए असत्‌ भी नहीं। किन्तु 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण [| अनिवनीय हे । सीपी आदि में चांदी आदि 


| तिमिर- अन्धकार या नेत्रगत तिमिर दोष । 


` {सदू-असदू से विलक्षण--यद्यपि सत्‌ से भिन्न असत्‌ और असत्‌ 
से भिन्न सत्‌ होता है। दोनों से भिन्न तीसरा पदाथ संसार में हे ही नहीं । 
झत; दोनों से विलक्षण अनिवंचनीय की स्थापना बनती नहींपि तथा यहां । 
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TT TT 
भी इसी प्रकार अनिवंचनीय उत्पन्न होते हैं। उस अनिर्वचनीय की 


ख्यातिः(प्रतीति) और कथन ही अनिवेचनीयख्याति है । भ्रम-स्थळ 
में अन्तः करण से भिन्न अविद्या का परिणाम साँप आदि विषय 
और उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न और लीन होता हे । वह 
साक्षी भास्य हे । जेसे साँप अविद्या का परिणाम है । वैसे उसकी 
ज्ञानरूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम हे; अन्तःकरण का नहीं 
क्योंकि जैसे रस्सी के ज्ञान से सपे का बाध हो जाता है, वैसे उसके 
ज्ञानका भी बाध हो जाता हे । यदि अंतःकरण का ज्ञान हो तो 
बाध नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान भी साँप की अविद्या 
का कार्ये सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिवेचनीय है । परन्तु 

(क) रस्सी-उपहित चेतन में स्थित तमोगुण-प्रधान अविद्या 
अंश का परिणाम सांप है । और (ख) साक्षी चेतन में स्थित अविद्या 
के सत्त्वगुण का परिणाम वृत्तिज्ञान है । 

रस्सी-चेतन की अविद्या का जिस समय सर्पाकार परिणाम 
होता है। उसी समय साक्षी-आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिः 
णाम होता है। क्योंकि रस्सी-चेतन-आश्रित अविद्या में क्षोभ का 
जो निमित्त है; उसी निमित्त से ही साक्षी-आश्रित-अविद्या अंश में 
क्षोभ होता हे। इसलिए भ्रम-स्थळ में सांप आदि का विषय और 
उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होता है एवं रस्सी आदि 
अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय में लीन हो जाता है । इस रीति 
से सपौदिक के भ्रम में- (क) बाह्य अविद्या का अंश, साँप आदि 


“सत्‌? का अथं है-तोनों कालों में अबाध्य ब्रह्म । उससे विज्नक्षण--त्राधयोग्य । 


एवं “असतः का अथं हे--स्वरूपहीन वन्ध्यापुन्नादि; जिनकी प्रतीति हो नही 


होती । उसले विज्ञक्षए--स्वरूपवान्‌ पदाथ जिसकी प्रतिति होती हे । अतः 


बाधयोग्य स्वरूपवान्‌ पदाथ अनिवंचनीय या सद्धसद्‌-उसय-विश्षक्षण कदा 
जाता है । ऐसा ही दै-प्रपंच ओर रज्जुसर्पादि । 


क 
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१२८ | « विवते और उपादान विचारसागर ] 


- , बिषय का उपादान कारण है और (ख) साक्षी-चेतन के आश्रित 


` आंतर अविद्या का अंश, उनकी ज्ञानरूप वृत्ति का उपादान कारण हे । 


और स्वप्न .में (क) साक्षी-आश्रित अविद्या का ही तमोगुण-अंश 
विषयरूप परिणाम को. प्राप्त होता हे और (ख) उस अविद्या में का 
. सत्त्वुण-अंश ज्ञानरूप परिणाम को प्राप्त होता हे । इसलिए स्वप्न 
में आंतर अविद्या. ही विषय और ज्ञान दोनों का उपादान कारण 
है।-अतः वाह्य ( रस्सी-साँप आदि ) और आंतर ( स्वप्न के ) पदार्थ 
साचीभास्य माने जाते हें । अविद्या की वृत्तिद्वारा जिसे साक्षी भासित 
प्रकासित करता है; वह सात्तीभास्य हे । ` 
~ ५ a : ~ Cw 
रज्जु-सपांदि अविद्या के परिणाम ओर चेतन विवत हैं । 

- रस्सी आदि में अनिवेचनीय साँप आदि ओर उनका ज्ञान 
श्रम ( अध्यास) कहा जाता हे । वह भ्रम अविद्या का परिणाम हे 
और चेतन का विवत है । | 
` (क) उपादान-कारण के समानस्वभाववाळा अन्यथारूप 
परिणाम होता .हे और (ख) अधिष्ठानं से विपरीत स्वभांववाला. 
अन्यथास्वरूप विवते होता हे । [ ् 

जैसे उपादान कारण. अविद्या अनिवंचनीय है । वैसे ही रस्सी 
में सांप और उसका ज्ञान भी अनिर्वेचनीय हे । इसलिए .रख्जु 
सर्प और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाववाला है; 
अन्यथा-स्वरूप (अविद्या से अलग प्रकार का आकार) है.। यह 
अविद्या का परिणाम है । 

बैसे रज्जु-अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन . सत्‌-रुप हे । सप और 
उसका ज्ञान सत्‌ से विलक्षण हे । इसलिए रज्जु-सपे और उसका 
ज्ञान, अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाववाला अन्यथा-स्वरूप ' 
(चेतन से अलग प्रकार का आकार) है । 
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सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान 


मिथ्याज्ञान का अधिष्ठान रञ्जु-उपहित चेतन है, रञ्जु नहीं । - .- 


क्योंकि साँप की भाँति रज्जु भी कल्पित है । एक कल्पित वस्तु दूसरी 
कल्पित वस्तु का अधिष्ठान बन नहीं सकती । इसलिए रञ्जु-उपहित 
चेतन ही अधिष्ठान हे, रञ्जु नहीं। रज्जु-विशिष्ट को. अधिष्ठान कहें 
तो भी रञ्जु ओर चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। पर रञ्जु-भाग में 
अधिष्ठानपन बाधित है। अतः रज्जु-उपहित चेतन ही अधिष्ठान है, 
रञ्जु-वि रिष्ट चेतन नहीं , वेसे ही साँप के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी- 
चेतन है। इस प्रकार भ्रमस्थळ में विषय ओर विषय-ज्ञान का 
उपाधि-भेद्‌ से अधिष्ठान भिन्न हे; एक नहीं । विशेषरूप से रञ्जु की 
अप्रतीति की कारण अविद्या में क्षोभ हो करके साँप और सरपेज्ञान 
उत्पन्न होता हे । विशेषरूप से *रज्जु का ज्ञान सर्प और सपेज्ञान की 
निवृत्ति में भी निमित्त हे । 

शंका--रज्जु के ज्ञान से साँप की निवृत्ति हो नहीं सकती 
क्योंकि “मिथ्या वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या वस्तु की 
निवृत्ति होती है” यह अद्वतवाद का सिद्धान्त हे । मिथ्या सपे का 
अधिष्ठान रज्जु-उपहित चेतन हे, रञ्जु नहीं। इसलिए रञ्जु के 
ज्ञान से साँप की निवृत्ति नहीं हो सकती । 

समाधान-रज्जु आदि जड़-पदार्थों का ज्ञान अंतःकरण की 
बृत्तिरूप होता हे । वहाँ आवरणभंग वृत्तिका प्रयोजन हे । वह 


' आवरण अज्ञान की शक्ति है। इसलिए आवरण . जड़ के आश्रित 


नहीं ; किन्तु जड़ के अधिष्ठान चेतन के आश्रित है। अतः (क) 
रज्जु-समानाकार अंतःकरण की वृत्ति से रज्जु-अवच्छिन्न चेतन के 
ही आवरण का भंग होता है। (ख) वृत्ति में जो चिदाभास दै; 


“उससे रञ्जु का प्रकाश होता है । 


(ग) चेतन स्वयं-प्रकाश है; उसमें आभास “का उपयोग नहीं । 
यह सारी प्रक्रिया आगे इसी तरंग में कही जायगी । 
वि० ९ क 
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इस प्रकार (१) चिदाभास-सहित अंतःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान 
में: बृत्तिभाग है; उसके आवरण का भंगरूप फळ चेतन में होता 
हे। (२) चिदाभास-भाग का प्रकाशरूप. फल रञ्ज में होता है । 
इसलिए वृत्तिज्ञान का विषय केवळ जड-रज्जु नहीं, किन्तु अधिष्ठान- 
चेतन-सहित रज्जु साभासवृत्ति का विषय हे । अतएव सिद्धान्तम्रन्थों 
में लिखा रहता है “कि “अन्तःकरण-जन्य वृत्तिज्ञान सर्वेत्र ब्रह्म को 
विषय करता है? । इस रीति से रज्जुज्ञान से निरावरण हो जाने के 
“कारण सपं के अधिष्ठान रज्जु-अवच्छिन्न चेतन का भी निज-प्रकाश 
से भान होता हे । अतः रञ्जु का ज्ञान ही सपे के अधिष्ठान का ज्ञान 
है । जिससे सपे की निवृत्ति हो सकती हे । 

दूसरी. शंका-यद्यपि इस प्रकार सपे की निवृत्ति तो रख्जु 
के ज्ञान से .हो सकती है,, तो भी सपे के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । क्योंकि सपं का अधिष्ठान रब्जु-अवछिन्न चेतन हे और 
सपे के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन हे । पूर्वोक्त प्रकार से रज्ज- 
ज्ञान से रञ्जु-अवच्छिन्न चेतन का ही भान होता हे; साक्षी चेतन 
का नहीं। इसलिए रञ्जु का ज्ञान होने पर भी सपे-ज्ञान का 
अधिष्ठान्न साक्षी चेतन अज्ञात है। अज्ञात अधिष्ठान में से ही 

कल्पित की निव्तत्ति होती हे। अतः रज्ज-ज्ञान से सर्प-ज्ञान की 

' निवृत्ति नहीं हो सकती । 

समाधान--विषय के अधीन ज्ञान होता हे। बिषय सपे हे 
उसकी निवृत्ति होते ही साँप के ज्ञानकी निवृत्ति विषय के 
अभाव से स्वयमेव हो जाती 

हाँ ! इसमें यह प्रश्‍न उठ सकता हे कि कल्पित की निवृत्ति 
अधिष्ठान ज्ञान के बिना हो नहीं सकती और सपं का ज्ञान भी 
' कल्पित है । उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन हे । उसके ज्ञान के बिना 
कल्पित सपे के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती ? उसका उत्तर 
_ यह है निवृत्ति दो प्रकार की होती हे। एक अत्यंत-निवृत्ति और 
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दूसरी कारण में लयरूप-निव्रृत्ति। कारण-सहित कायं की निवृत्ति 
अत्यंत-निव्रृत्ति कहलाती है । सवंत्र कल्पित बस्तु का कारण अधिष्ठान. 
के आश्रित अज्ञान हे । अज्ञान-सहित उस कल्पित कार्ये की निवृत्ति 
तो अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती हे, परन्तु कारण में रूयरूप जो 
निवृत्ति वह अधिष्ठान के बिना भी हो जाती हे । 

जैसे सुपुप्ति और प्रल्य में सब पदार्थों का अज्ञान में लय 
अधिष्ठान-ज्ञान के बिना ही होता हे। वहाँ सब पदार्थो के. लय 
में कारण भोग के सम्मुख कम का अभाव ही हे । वैसे ही अधिष्ठान 
साक्षी के ज्ञान के बिना ही सप ज्ञान का विषय जो साप ह; उसका 
अभाव सप-ज्ञान के ल्य में निमित्त हे इस प्रकार सपं की निवृत्ति 
रज्जु के ज्ञान से होती हे ओर सपं के ज्ञान का ळय सप ज्ञान के - 
विषयरूप सपे के अभाव से होता हे। 


( दूसरी प्रक्रिया ) 

अथवा--सप और उसका ज्ञान इन दोनों की निवृत्ति रज्जु- 
ज्ञान से ही होती हे। क्‍योंकि जब रज्जु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे;. 
तब अंतःकरण की. वृत्ति नेन्नद्वारा निकलकर रज्ज-देश में जाती 
हे। रज्ञ के समान वृत्ति का आकार हो जाता हे । इसलिए रज्ञ के. 
प्रत्यक्ष के समय वृत्ति-उपहित चेतन और रञ्ज -उपहित चेतन दोनों. 
एक हो जाते हें । उनमें भेद नहीं रहता। कारण कि चेतन का; 
स्वरूप से तो भेद कहीं भी । किन्तु उपाधि के भेद से. 
चेतन का भेद होता हे । 

वृत्ति-उपहित चेतन और रज्ज्ज्‌-उपहित चेतन की भेदक 
उपाधि वृत्ति ओर रज्ञ. हे । जब ये बृत्ति और रब्ज भिन्न-भिन्न 
देश में रहती हैं; तब उपाधिवाले चेतन का भेद होता है । जब दोनों 
उपाधियां एक देश में रहती हाँ; तब उपहित चतन का भेद 
नहीं होता । यह बात वेदांत-परिभाषा आदि ग्रन्थों में लिखी हैं। . 


भिन्न देश में स्थित उपाधि से ही उपहित चेतन का भेद होता हे; 
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और जब दोनो उपाधियां भी एक ही देश में हों ; तब दोनो उपाधियों 
में उपहित चेतन भी एक ही होता हे । 

- इस प्रकार रज्जु के अत्यक्ष-ज्ञान के समय रज्जु-उपहित चेतन 
ओर वृत्ति-उपहित चेतन एक हैं। वहाँ साक्षी चेतन ही वृत्ति-उपहित 
चेतन है । क्योंकि अन्तःकरण और उसकी वृत्ति में स्थित जो उनका 
प्रकाशक चेतनमात्र, वह साक्षी कहलाता हे । इस प्रकार रज्जु-ज्ञान 
के समय साक्षी चेतन और रज्जु-उपहित चेतन का अभेद होता हे । 
ओर रज्जु-उपहित चेतन का रञ्जु के ज्ञान से भान होता हे और 
रज्जु-उपहित चेतन से अभिन्न साक्षी का भी रञ्जु के ज्ञान से भान 
होता है। इस प्रकार रज्जु-ज्ञान के समय अधिष्ठान साक्षी का भान 
होने से कल्पित सपे के ज्ञान की निवृत्ति हो सकती हे । 

( तीसरी प्रक्रिया ) 

कूटस्थ-दीप में विद्यारण्य-स्वामी ने कहा है कि (क) आभास- 
सहित अन्तःकरण की वृत्ति इन्द्रियां द्वारा निकळ कर घट आदि 
विषयों को प्रकाशित करती है । (ख ) घट आदि विषय, एवं उनका 
आभास-सहित वृत्तिरूप ज्ञान तथा आभास-सहित अन्तःकरणरूप 
ज्ञाता इन तीनों को ही साक्षी प्रकाशित करता हे । (क) “यह घट 
है? इसमें आभास-सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश होता है । 
(ख ) “में घट जानता हूँ” इसमें त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता 
है। [ मैं >ज्ञाता, घट-ज्ञेय और उसका ज्ञान, यह त्रिपुटी ] इस 
प्रकार सब त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी हे । 4 

यदि साक्षी स्वयं अज्ञात हो तो त्रिपुटी का ज्ञान वह केसे करावे ! 
इंसलिए सब त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्यमेव 
होता है । उस साक्षी के ज्ञान से साँप के ज्ञान की निवृत्ति हो 
सकती है। जो सपे और सपेज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा 
था; उसके सम्बन्ध में ये राङ्का-समाधान हे । इस पक्ष में और 
भी बहुत विवाद है । | 
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अन्य पक्त--“सप और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही हे?। 
इसमें जो बाह्य रज्जु-चेतन है, उसे सर्प और सपे ज्ञानका अधिष्ठान 
कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जितने ज्ञान होते हैं; वे प्रमाता या 
या साक्षी के आश्रित होते हैं। बाह्य (बाहर का) जो रञ्जु-चेतन 
उसके आश्रित नहीं हो सकते। . ; 
यदि सर्प और सपेज्ञान का अधिष्ठान 'अन्तःकरण-उपहित साक्षी 
चेतन को मानें तो शरीर के अन्दर अन्तःकरण-देरा में सांप की 
प्रतीति चाहिए। रख्जु देश में सपे की प्रतीति नहीं चाहिए। अन्दर 
पैदा हुए साँप की माया के बळ से बाहर प्रतीति .मानें तो आत्म- 
ख्याति मत की सिद्धि होगी । | 
यद्यपि इस प्रकार (क ) रज्जु-उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान 
नहीं बन सकता । ( ख ) अन्तःकरण-उपहित चेतन सपे का अधिष्ठान 
नहीं बन सकता । इसलिए सपे और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक सिद्ध 
नहीं होता, तो भी रञ्जु के समीप आई हुई अन्तःकरण की इदमाकारं 
वृत्ति में स्थित चेतन के आश्रित अविद्या ही सपोकार ओर ज्ञानाकार 
परिणाम को प्राप्त होती है । 
(क) चृत्ति-उपहित चेतन में. अविद्या का तमोगुण अंश सपे 
का उपादान कारण है और (ख) उसीमें बिद्यमान सत्त्वगुण अंश 
सर्प के ज्ञान का उपादान कारण हे। सर्प और सपेज्ञान का वृत्ति” 


उपहित चेतन अधिष्ठान है। 

बृत्ति बाहर रज्जु-देश में गई। इसलिए वृत्ति-उपहित चेतन भी 
भी वाहर है, अतः सपे का आश्रय बन सकता है । जितना अन्तःकरण 
का स्वरूप होता है; उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है। शरीर के 
अन्दर विद्यमान जो अन्तःकरण, वही बृत्तिरूप परिणाम को प्राप्त 
होता है। इसलिए वृत्तिउपहित चेतन साक्षी है। अतः ज्ञान का 
आश्रय है । जब रञ्जु का .साक्षातकार होता है; तब रञ्जु-चेतन ओर 
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 बृत्ति-चेतन दोनो एक हो जाते हैं। जिस के कारण रज्जु के ज्ञान से 
` `` सपं और सपंज्ञान की निवृत्ति भी बन सकती है 
 जहाँएकही रस्सी में दस मनुष्यांको किसी को साँप, किसी 
`को डण्डा, किसी को माळा, किसी को प्रथ्वी की दरार, किसी को 
जळ की रेखा आदि भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीति होती है । उनमें से 
. जिस मनुष्य को रस्सी का साक्षात्कार होता हे; उसी के वृत्ति-चेतन 
में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती हे । जिनको रञ्ज ज्ञान 
नहीं होता ; अध्यास की निवृत्ति नहीं होती । इसलिए - 
वृत्ति चेतन 'ही कल्पित का अधिष्ठान हे । रज्जु-आदि विषय- 
उपहित चेतन नहीं । 
, यदि रज्जु-उपहित चेतन को सपे-दण्डे-आदि का अधिष्ठान 
मानें तो दस मनुष्यां को जो दस पदार्थ प्रतीत हो रहें हैं; वे सब-के- 
सब हर-एक को प्रतीत होने चाकिए। हमारी रीतिसे ( पद्धति से) 
तो जिस के वृत्ति-चेतन में जो पदाथ कल्पित हे; वह उसी को प्रतीत 
होता हे; दूसरे को नहीं। इस प्रकारं बाह्य सपे आदि और उनके 
ज्ञान का अधिष्ठान बृत्ति-उपहित साक्षी हे। स्वप्न के पदार्थ और 
उनके ज्ञान का भी अधिष्ठान अन्तःकरण-उपहित साक्षी ही हे । इस 
प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण जो अनिवेचनीय अविद्या, उसका 
परिणाम जो अनिर्वेचनीय सपे आदि; उनकी ख्याति (प्रतीति) और 

कथन । यह अनिवंचनीय ख्याति हे । 


शिष्य बोळा 
यह मिथ्या परतीत इवे, जामें जगत अधार । 
सो भगवन्‌ मोकू कहो, को याको आधार ॥ ५१ ॥ 
है भगवन्‌! जिसमें यह अपार मिथ्या जगत्‌ प्रतीत होता है। 
बह आधार कौन हे , मुझसे कहिए ? ॥ ५१ ॥ 


A 
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चतुर्थ तरङ्ग ] आधाराघिष्ठान-भेब १३५ 


गुरुजी बोळे . 
तव निज-रूप-अ्रज्ञानते, हवे मिथ्या जग भान । 
अधिष्ठान आधार तू, रज्जु-शुजङ्ग-समान ॥ ५२ ॥ 


हे शिष्य ! निज को ब्रह्मरूप से न जानने के कारण ही यह मिथ्या 
जगत्‌ प्रतीत हो रहा है। तू ही इस जगत्‌ का आधार है और तू ही 
अधिष्ठान है। जैसे रञ्जु के अज्ञान से मिथ्या भुजङ्ग प्रतीत होता 
है। उस मिथ्या भुजज्ञ का आधार और अधिष्ठान रञ्जु ही है॥ ५२॥ 


। यद्यपि ( दूसरे ) मुख्य पक्ष में मिथ्या सपे का अधिष्ठान बृत्ति 
उपहित चेतन हे ओर प्रथम पक्ष में 'रज्जु-उपहित चेतन हे । दोनों 
पक्षा में रञ्जु अधिष्ठान नहीं । यो भी प्रथम पक्ष में अधिष्ठान पनकी 
उपाधि रञ्जु है। इस कारण स्थूल दृष्टि से रञ्जु को अधिष्ठान कह 
दिया गया है। जैसे मिथ्या भुजङ्ग का आधार तथा अधिष्ठान रञ्जु 
है। वैसे मिथ्या जगत्‌ का अधिष्ठान तथा आधार तू ही है । 


सामान्यरूप आधार और विशेषरूप अधिष्ठान 


जैसे रस्सी के दो स्वरूप हें । एक सामान्यरूप ओर दूसरा विशेष 
रूप । सामान्यरूप 'इदम? ( यह) हे और विशेषरूप रञ्जु है। यह 
सर्प हे? में मिथ्या सपे से अभिन्न हो करके भ्रान्तिकाल में भी प्रतीत 
होनेवाला 'इदमरूप' सामान्यरूप हे और जो सपे की भ्रान्ति-काल में 
प्रतीत नहीं होता । किन्तु जिसकी प्रतीति होने पर सपे की भ्रान्ति दूर 
हो जाती है , वह रञ्जु का बिशेषरूप हे । 

बैसे ही आत्मा के भी दो स्वरूप हैं। एक सामान्यरूप ओर 
दूसरा विशेषरूप । ( क ) सतरूप सामान्यरूप हे ओर ( ख ) 
असङ्गता, कूटस्थता, लला आदि त ए 2 
“स्थूळसूक्ष्म सङ्घात है” में स्थूछसूक्ष्म सङ्घात को आन्त क: 
भी मिथ्या सङ्घात सा अभिन्न हो करके सत्रूप प्रतीत होता हे । यह 
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आत्मा का सत्स्वरूप सामान्यस्वरूप ह ओर स्थूळ-सूक्ष्म सङ्घात की 

श्रान्ति के समय आत्मा का असङ्ग, कूटस्थ, नित्यमुक्त, स्वरूप प्रतीत 
होता नहीं। किन्तु असङ्ग आदि स्वरूप आदि की प्रतीति हो जाने 
पर सङ्घात भ्रान्ति दूर हो जाती हे । इसलिए असङ्गता, कूटस्थता 
नित्यसुक्तता, व्यापकता आदि विशेषरूप हे । 

सब श्रान्तियों में सामान्यरूप आधार विशेषरूप अधिष्ठान है। 
जैसे सप की आश्रय-रज्जु का सामान्य इदं? स्वरूप सपे का आधार 
हे और विशेष रञ्जुःस्वरूप अधिष्ठान हे। वैसे ही मिथ्या प्रपन्न के 
आश्रय आत्मा का सामान्य सत्रूप प्रपञ्च का आधार है और 
असङ्गता आदि विशेषरूप अधिष्ठान हे । 

इस प्रकार आधार और अधिष्ठान का 1 सवेज्चात्ममुनि मे 
किञ्चित्‌ भेद प्रतिपादन किया हे । 

शिष्य बोळा 
भगवन्‌ ! मिथ्या जगत को, इशा कहिये कोन ? 


अधिष्ठान आधार जो, द्रष्टा होय न तौन ॥ ५३॥ 
भगवन्‌ ! मिथ्या जगत्‌ का देखनेवाळा कोन होगा ? क्योंकि 
आधार और अधिष्ठान तो द्रष्टा नहीं हो सकते ॥ ५३॥ 

. भाव यह है जैसे सप का आधार और अधिष्ठान रज्ज हे, 
उससे भिन्न मनुष्य सप का द्रष्टा है । वैसे ही जगत्‌ का आधार और 
अधिष्ठान आत्मा हे । उससे भिन्न जगत का द्रष्टा होना चाहिए । 

गुरुजी बोले 
मिथ्या वस्तु जगत भें जे हँ | अधिष्ठान में कल्पित ते हैं । 
अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु । इक चेतन दूजो जड जानहु॥१४॥ 


1 सर्वाज्ञात्ममुनि = संक्षेप-शारीरिक के कर्ता सुरेशवराचायं के शिष्य और 
'औशङ्करचायं के प्रशिषय । 
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चतुथे तरङ्ग ] मिथ्या भ्रम की निवृत्ति १३७ 


अधिष्ठान जड वस्तु जहां दै । द्रष्टा तातें भिन्न तहां हें । 
जहां होय चेतन आधारा । तहां न द्रष्टा होव न्यारा ॥ १५ ॥ 
चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार । 
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ 
जगत्‌ में जो जो मिथ्या वस्तुएँ हैं । वे सभी अधिष्ठान में कल्पित 
होती हैं। अधिष्ठान दो प्रकार का होता है; एक चेतन और दूसरा 
जड़ जहाँ जड वस्तु अधिष्ठान होती हे; वहीं द्रष्टा अघिष्ठानसे भिन्न 
होता हे । जहाँ अधिष्ठान चेतन होता हे, वहाँ अधिष्ठान ही द्रष्टा 
होता है । अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता । जैसे स्वप्न का अधिष्ठान 
साक्षी चेतन है । बही स्वप्न का द्रष्टा हे । वैसे ही जगत्‌ का अधिष्ठानः 
आत्मा हे वही जगत्‌ का द्रष्टा हे ॥ ५४-५६ ॥ 
यह शङ्का समाधान स्थूटदृष्टि से रस्सी को सर्पे अधिष्ठान मान 
करके किया गया है। पर सिद्धांत-मत तो सपं का अधिष्ठान साक्षी 
चेतन हे, बही दरष्टा हे । ; इसलिए सभी कल्पितां का अधिष्ठान ही द्रष्टा 
हे । अतः सिद्धान्त मतके यह शङ्का और समाधान नहीं बनते । 
इम मिथ्या संसार दुःख, इवे तो मैं भ्रम-भान । 
ताकी कहा निवृत्ति तू, चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७॥ 
हे शिष्य ! तुझ में इस प्रकार संसाररूपी दुःख मिथ्या ही आन्ति 
से प्रतीत हो रहा है । उस मिथ्या की निवृत्ति की इच्छा बन नहीं 
सकती। जैसे मदारी किसी को मन्त्र के बळ से झूठा शत्रु दिखा 
देता है, पर वह मनुष्य उसे मारने को उद्यत नहीं होता। वेसे ही 
मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह भी नहीं बन सकती ॥ ५७॥ 


शिष्य बोळा 
जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा । तथापि मैं चाहूँ तिहि छेषा । 
स्वप्न भयानक जाकू भासे। करि साधन जन जिम तिहि नास॥ 
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० _ ७): « 
यातें हवे जाते जग हाना। सो. उपाय भाखो भंगवाना १. 
तुम समान सतगुरु नहि आना । श्रवन फू कदे वंचक नाना॥४६॥ 
भगवन्‌ ! आप ने कहा कि “संसार तुझमें मिथ्यारूप से प्रतीत 
हो रहा हे; सत्यरूप से नहीं” यद्यपि यह बात सत्य है; तो भी 
मिथ्यारूप से भी जिस उपाय से मरण आदि संसार मुझमें प्रतीत 
न हाँ, बह उपाय बताने की आप कृपा कीजिए । आप ने कहा कि 
मिथ्या की निवृत्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं” यह भी 
बात सत्य हे । पर जिसे मिथ्या पदार्थ भी दुःख का कारण हें, उसे 
वे झूठे भी दूर करने चाहिए। जैसे किसी मनुष्य को प्रतिदिन 
भयानक स्वप्न आते रहते हैं। वे मिथ्या भी हैं, पर उन्हें भी दूर 
करने के लिए जप, आदि अनेक साधन किये जाते हैं । वैसे ही यह 
संसार मिथ्या हे। पर जन्म आदि दुःखों का कारण मुझे प्रतीत 
हो रहा है । इसीलिए संसार की निवृत्ति चाहता हूँ ॥ ५८-५९ ॥ 
गुरुजी बोले 
सोरठा--सो मैं कझो बखानि, जो साधन तें पूछियो । 
निज-हिय निश्चय आनि, रहै न रंचक खेद जग ॥६०॥ 
सोम्य ! जगत्रूपी दुःख की निवृत्ति का उपाय तो मैं पहले ही 
कह चुका इँ] उसी का तू दृढ़ निश्चय कर। जिससे तेरे मन में 
संसाररूप दुःख नहीं रहेगा ॥६०॥ 
निज आतम अज्ञान तें, ह्व प्रतीत जग खेद । 
नसे सु ताके बोधते, यह भाखत झुनि-वेद ॥ ६१ ॥ 
जग मोमैं नाहि, त्रम म, 'अहंत्रह्म' यह ज्ञान | 
. सो तोकं सिष में कह्यो, नहिं उपाय को आन ॥६२॥ 
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चतुर्थं तरङ्ग ] श्रमःनिषृत्ति के साधन १३९ 


अपने स्वरूप के अज्ञान से यहं जगत्रूपी दुःख प्रतीत होता 

है और आत्मा के ज्ञान से दूर हो जाता हे। जो वस्तु जिसके 

अज्ञान से प्रतीत होती हे वह उसके ज्ञान से दूर हो जाती हे यह 

' नियम है। जैसे रस्सी के अज्ञान से साँप प्रतीत होता हे और उसके 

ज्ञान से दूर हो जाता है । वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत्‌ प्रतीत 

होता है और उसके ज्ञान से दूर हो जाता हैं । यह आत्मज्ञान 

मैंने तुझ से कह ही दिया । इसके विना कोई दूसरा उपाय 
नहीं ॥-६९-६२॥ 

' अर्थात्‌-संसार तो तुझमें तीन-काळ में नहीं, क्योंकि वह मिथ्या 
है। जो वस्तु मिथ्या होती है, बह अधिष्ठान की कुछ हानि नहीं कर 
सकती । जैसे मरीचिकाःजळ प्रथ्वी को भिगो नहीं सकता, वैसे ही 
संसार प्रतीत होने पर भी मिथ्या है । इसलिए बह तेरा कुछ बिगाड़ 
नहीं सकता । “मैं सत-चित्‌ आनंद-रूप ब्रह्म हु” यह निश्चय ज्ञान 
है। यही मोक्ष का साधन है; दूसरा कोई नहीं। यह ज्ञान 
तुझसे पहले ही कह चुका हँ । 

कर्म-उपासन तै नाहि, जग-निदान तम-नास । 
अंधकार जिम गेह मैं, नसे न बिन परकास ॥६३॥ 


हे शिष्य ! जगत्‌ का निदान ( उपादान कारण ) तम ( अज्ञान ) 
है। उस अज्ञान के नष्ट होते ही यह जगत्‌ स्वयमेव चष्ट हो जाता 
है। क्योंकि उपादान के नष्ट हो जाने पर काये नहीं रहा करता । 
उस अज्ञान का नाश अकेले ज्ञान से ही होता हॅ, कमे और 
उपासना से नहीं । क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान हे , कस 
और उपासना विरोधी नहीं, जैसे घर में का अन्धकार अन्य (कर 
क्रिया से दूर नहीं होता । परन्तु अकेले प्रकाश से दूर होता हे। 
चैसे ही अज्ञानरूपी अन्धकार ज्ञानरूपी प्रकाश से दूर होता है; दूसरे 


-किसी साधन से नहीं ॥ ६३ ॥ 
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१४० ५ जीव न्रह्म का भेद [ विचारसागर 


भाख्यो सिष उपदेस मैं, जग-भज्लक हिय धारि । 
` जो यामैं संसय रह्यो, सो तू पूछ विचारि ॥ ६४ ॥ 


| हे शिष्य ! जगत्‌ को नष्ट करनेवाळा उपाय मैंने तुझसे कहा। 
तू इसे हृदय में धारण कर ले, जो कुछ इसमें शङ्का हो तो 

बह्‌ मुझसे पूछ ले ॥ ६४॥ 

भो भगवन जो कछु तुम भाख्यो । सो सब सत्य जानि हिय राख्यो । 


जग-निदान अज्ञान बखान्यो । ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो।६५॥। 
ज्ञानरूप वनन पुनि कीना। जग मिथ्या सो मैं भल चोना। _ 
सुखस्वरूप आतम परकास्यो । दया तिद्दारी सो मोहिं भास्यो॥६३॥ 
पुनि भाख्यो “तू ब्रह्म स्वरूपं’ यह मैं लख्यो न भेद अनूपं । 

यामैं मोहिं सङ्का इक आवे । जीव-ब्रह्म को भेद जनावे ॥ ६७ ॥ 


भगवन्‌ ! जो जो आपने कहा; मैं उसे सत्य.'मानता हूँ , जगत्‌ 
का कारण अज्ञान हे, अज्ञान के नाशक ज्ञान से जगत्‌ की निवृत्ति होती 
* ८६ च्छ भ्दे 
हे , “जगत्‌ मिथ्या हे ओर जीव आनन्द स्वरूप हे , वह ब्रह्म से 
भिन्न नहीं , किन्तु ब्रह्मरूप ही हे” ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान हो, 
यह भी समझ छिया , पर “जीव और ब्रह दोनो एक हैं” यह बात 
समझ में नहीं आई , क्योंकि जीव और ब्रह्म के भेद को बतानेवाली 
शङ्का मेरे मन में उठ रही हे ॥ ६५-६७ ॥ 


पुन्नि-पाप का हूँ में कर्ता, जन्म-मरन आ सुख-दुख-धर्ता । 
ओर अनेक भांति जग भासे । चहूँ ज्ञान अज्ञान जु नासे॥६८॥ 
जो यात बिपरीत स्वरूपा । ताको ब्रह्म कहत युनि-भूपा । 
कहो एकता कैसे जान्‌'। रूपविरुद्ध हिये पहचान ॥ ६६ ॥. 
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* चतुर्थं तरङ्ग ] जीव-त्रहा-भेद-सनेह , १४१ - | 


भगवन्‌ ! मैं पुण्य और पाप के करनेवाला हूँ , उनका जो फळ 
(जन्म-मरण और सुख-दुःख रूप) उसका मैं भोगने वाला हँ, 
अनेक प्रकार का संसार मुझ में प्रतीत होता हे, जगत्‌ का कारण 
अज्ञान हे, उसे दूर करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हैँ, पर ब्रह्मम 
न पुण्य है, न पाप हे, न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुःख 
है, न कोई क्लेश है, और न ज्ञान की इच्छा हे । मेरा और ब्रह्म 
का स्वरूप परस्पर विरुद्ध हे । इसलिए दोनों की एकता 
चन नहीं सकती । र द 

यद्यपि मुझ में भी जन्म आदि संसार परमार्थतः नहीं; तो भी 
मिथ्या जन्म आदि मुझे आन्ति में प्रतीत होते हैं. और ब्रह्म कोनहीं- 
इतना भेद है । अतः एकता सिद्ध नहीं हो | सकती ॥ ६८, ६९॥ 
सुनहु गुरू दूजो पुनि संसे। जीव-्रह्म-एकत्व प्रनंसै । 
एक वृक्ष मैं सम हवे पच्छी । फल भोगै इक दूजो स्वच्छी ॥७०॥ 
भोग-रहित परकास असंगा । वेद वचन यह कहत प्रसंगा । 
कमे उपासन पुनि बहु भाखै । जीव-जह्म-याते इय राखे ॥७१॥ 

भगवन्‌ ! दूसरा एक संशय है , वह भी सुनिए ! जिससे जीव 
और ब्रह्म की एकता रह नहीं सकती । एक वृक्ष पर एकसे 
दो पक्षी रहते हैं। एक फल भोगता हे और दूसरा निमेळ हे । वह 
भोग-रहित, प्रकाशरूप, और असङ्ग है; यह वेदवचन हे । दूसरे, वेद 
सें.कितने कमै और उपासना के भेद कहे हैं। उनसे भी जीव और 
्रह्म का भेद ही सिद्ध | रखा है ॥ ७०-७१ ॥ 

अथीत वेद में लिखा है कि बुद्धिरुपी, वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं 
दोनो समान हैं । एक कमेफळ का भोक्ता हैं और दूसरा स्वच्छ 

[त / ९. न ना म र र स 


खनन पण 


1 यह प्रमेय गत संशय का स्वरूप है। 
[यह प्रमाण गत संशय का स्वरूप हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MN 


*४ ३०००१ 
४०० १" 


छर्‌ ` ` चतन के चार भेद [ विचारसागर 


(शुद्ध) भोगरहित हे, असङ्ग हे एबं भोक्ता को प्रकाशित करता है । 
“"भोगनेवाळा जीव और दूसरा परमात्मा प्रतीत होता हे । इसलिए, 
इनकी एकता केसी ? । और वेद में कम और उपासना फे। बहुत-से 
प्रकार कहे हैं । वे जीव और ब्रह्म की एकता मान लेने पर निष्फळ 
हो जायेगे । क्योंकि. यदि आप जीव और ब्रह्म की एकता मानेंगे तो 
ब्रह्म में जीव के स्वरूप का अन्तभोव मानना होगा या जीव से ब्रह्म . 

के स्वरूप का अन्तभांव मानना होगा । 

कदाचित्‌ आप ब्रह्म में जीव के स्वरूप का अन्तभाव करेंतो . 
जीव के ब्रह्मस्वरूप होने के कारण अधिकारी का आभाव हो 
जायगा । इसलिए कमे और उपासना निष्फल हो जायँगे। यदि 
जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अन्तभांव करें तो ब्रह्म के जीवरूप 
होने के कारण जिसकी उपासना करनी हे उस उपास्य का -अभाव, 
हो जायगा और कमे के फळ देनेवाले परमात्मा के अभाव से कर्म 
निष्फळ हो जायगा । - र 

मीमांसकों का जो यह कहना हे कि “कमे ही ईश्वर है, उन्हीं से . 
फळ होगा” ठीक नहीं । क्योंकि कर्म जड़ है। जड़ में फल देने का 
सामथ्यं नहीं होता। अत; कर्मे फा फल ईश्वर ही देता है। इस 
प्रकार जीव और परमात्मा की एकता नहीं बन सकती। : 


गुरुजी बोले 
सुनहु सिष्य इक कहूँ विचारा । इवे जातै संका निस्तारा । 
घटाकास इक जल-आकासा । मेघाकास महा-आकासा ॥ ७२ ॥ 
चारि मेद ये नभके जानहु । पुनि चेतनके तथा विज्ञान हु । 
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये । इस ब्रह्म हिय जानै रहिये ॥७३॥ 
जब इनको तू रूप पछाने | निज संका तब ही सब भाने । 
याते सुन इनको अब भेदा । नसे सुनत. जन्मादिक खेदा ॥७४॥ 
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RR TEE UP PD ERIE IRE 


हे शिष्य ! तुझे जो शङ्का हुई हे । उसक़ा निस्तार (निराकरण) 
जिससे हो जाय वह विचार मैं तुझसे कहता हुँ; तू सुन ।, जेसेः 
एक ही आकाश के चार भेद हैं १--घटाकाश, २--जढाकाश ३-- 
सेघाकाश, ओर ४--महाकाश | वैसे ही एक ही चेतन के चार 
भेद हैं १-कूटस्थ, २--जीव, ३--ईश्वर और ४--ब्रह्म ये चारों 
भेद आकाश की भाँति चेतन में हें। जब तू इन के स्वरूप को 
भठीभाँति पहचान जायगा तब तेरी शङ्का का स्वयमेव समाधान 
हो जायगा.। इसलिए में इनके स्वरूप का वणेन करता हुँ। जिसके 
सुनने से संशय-रहित ज्ञान होगा और उससे जन्म आदि दुःखों 
का नाश होगा ॥ ७२-५४ ॥ 
जलपूरित घटक जु दे, जितनो नभ अवकास । 
युक्ति-निपुन पण्डित कहे, [ताक घट-आकास ॥ ७५ |! 
जळ से भरा घडा आकाश का जितना भाग रोकता है, उतने 
आकाश को युक्ति-कुशळ पन्डित | घटाकाश कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
जल-पूरित घटमें जु पुनि, है नभ को आभास | 


घटाकास-युत विज्ञ जन, भाखत जल-अ।कास ।७६।) 


{ घटाकाशा--श्रीविद्यारणस्वामी का इल्लोक है-- 
“घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः 
साश्रनक्षत्र आकाशा जळाकाश उदीयंते |” ( चित्रदीप ३९ ) 
इसका अवतरण देते हुए व्याख्याताने कहा है-“'घटाद्यवच्छिन्नस्य 
घटाकाशस्य तद्नवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात्तौ विहाया- 
प्रसिद्धः जळाकाशं व्युत्पादयति-घटावच्छिन्नेति ।? 
अर्थात्‌ घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश--इन चारों में दो 
घराकाश और महाकांश नितान्त प्रसिद्ध है-- घटावच्छिन्न ( घट से या घट के 
भीतर भरे ). आकाश को घटाकाश और घट के बाहर वाले विस्तृत आकाश 
को महाकाश कहते ईं । 
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"१४४ _ चेतन के चार भेद [ विचारसागर ' 


जल से भरे घड़े में ( नक्षत्र आदि सहित ) आकाश का प्रतिबिंब 


.- पड़ता हे। आकाश का यह प्रतिबिंब और घटाकाश दोनों मिछ 
. . ` कर जळाकाश कहलाते हैं ॥७६॥ . 


इस लेख से स्पष्ट हो जाता है कि घटाकाश का अथं है--घट के अन्दर 
मरा आकाश , जहाँ जल भरा जाता है। “घटावच्छिन्नखे नीरं यत्‌?” 
कहकर स्वयं विद्यारण्यस्वामी स्पष्ट कर देते हैं कि घटावच्छिन्न आकाश 
६ घटाकाश ) में जन दै । आगे दार्ष्टान्त में स्पष्ट किया है-- 

“कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्र तिबिम्बकः |” अर्थात्‌ जैसे 
घराकाश में जल ओर जल में आकाश का प्रतिबिम्ब है । वेसे कूटस्थ में कल्पित 
है बुद्धि ओर बुद्धि में जो प्रतिबिम्ब या आमास वह जीव है। यहाँ से मी 
यही इढ़ होता है कि घट में भरे आकाश को ही घटाकाश कहा जाता है । 
ओर भी आगे के इलोक में एक बात कही है 

जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सवंस्तिरोहितः । 

तथा जीवेन कूटस्थः सोन्योऽन्याध्यास उच्यते || 

. अर्थात्‌ “जैसे जलाकाश से पूरा घटाकाश छिपा दिया जाता है, वैसे ही 
जीव से कूटस्थ तिरोहित हे ।? इससे भी यही स्पष्ट है कि जल जिस घटके 
अन्दर के आकाश में अर दिया गया है , वही घराकाश है। घट के बाहर का 
आकाश घटाकाश नहीं ! 

किन्तु यहाँ महात्माजी कहते हैं--जज् से भरे घट को महाकाश जितना 
अवकाश देता हे । अर्थात्‌ घट के बाहर का चह आकाश जिसमें घट रखा हैं । 
उसे घटाकाश कहते हैं । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घटाकाश में है घट 
ओर घट में जज्ञ एवं जक्ष में जत्लाकाश । दार्ष्टान्त से मिलाने पर घटाकाश > 
कूटस्य, घट --बुद्धि, जन = जीव थोर जलाकाश -- कुछ नहीं । यों सब चौपट 
हो गया । बुद्धि के स्थान में कोई स्वच्छ जल्ल-जैसी वस्तु चाहिए थी, पर पड़ा 
क्या! घट। जीव के स्थान पर कोई प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिए था। किन्तु वहाँ अर 
गया जल्ल । अतः घट के अंदर का आकाश घटाकाश माना जाना उचिततर है । 
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चतुथ तरङ्ग |. नीरूप- का प्रतिबिम्ब : हि १४५ 


शंका--आकाश का प्रतिविव.. नहीं पड़ता; किन्तु नक्षत्र आदि नट 
का ही प्रतिबिव पड़ता है। क्योंकि आकाश रूपरहित - है। नीरूप _. 
का प्रतिविंब नहीं होता । पर रूपवाळे का प्रतिबिंब होता है। 
इसलिए आकाश का प्रतिबिंब सिद्ध नहीं होता । समाधान-- 
१0 > ७ aS ® 
जो जलमें आकाश को, नहिं प्रतिबिंब लखाइ । 
® ७ च्छ ¢ 
थोर में गंभीरता, ह प्रतीत किंहि भाइ ॥ ७७ || 
~ जल _ 
यात जल मं व्योम को, लखि आभास सुजान | 
त Ne ~ जे ओ ॥ 
रूपरहित जिमि शब्द तें, हे प्रतिधुनि को मान ॥७८॥ 
यदि जल में आकाश का अतिबिंब न पड़ता हो तो घुटनों तक 
परिमाणबाळे जळ में मनुष्य के-से परिमाण की गहराई नहीं दिखाई 
देनी चाहिए । इसलिए आकारा का प्रतिबिंब मानना पडेगा । यदि 
कहें कि “रूपरहित वा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता” यह 
कोई नियम नहीं । क्योंकि {रूपरहित शब्द की प्रतिध्वनि होती 


{ रूपरहित शब्द--न्याय, वेशेषिक का सिद्धान्त है कि गुणो में गुण 
नहीं माने जाते । अर्थात्‌ गुण सदैव द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं; गुण के 
आश्रित नहीं । इस प्रकार रूप गुण द्रव्य में रह सकता है; गुणों में नहीं। शब्द 
भी गुण है । अतः शब्द में रूप नहीं. रहता; शब्द नीरूप (रूप-रहित) है । फिर 
भी शब्द का प्रतिबिम्ब आकाश में प्रतिध्वनि के .रूप में पड़ता है। फिर तो यह 
नियम भंग हो गया कि “रूपरहित पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं होता । 

यद्यपि रूपरहित रूप ( नीलादि ) का प्रतिबिम्ब दिखाकर उक्त नियम 
भंग किया जा सकता था । फिर मी नैयायिक एक नया नियम बना सकता था 
कि 'रूप-रहित द्रव्य का प्रतिबिम्ब नहीं होता । नीरूप शब्द्‌ का प्रतिबिस्ब 
दिखाकर यह नियम मी टूर जाता है। क्योंकि शब्द को मीमांसक द्रव्य 
मानते हैं। अथवा '“ख्पहित. का रूपरहित में प्रतिबिम्ब नहीं होता ?--ऐसा 
नियम बनाने पर एकमात्र उदाहरण आकाश में नीरूप शब्द का प्रतिबिस्ब” 


बि० १० 
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१४६ 'मेघाकारा-चर्णन -* [ बिंचारसागर 


हे) वही शब्द का प्रतिविब है । इसळलिए रूपरहित आकाश का भी 
`` प्रतिबिंब मानना पड़ता हे ॥७७-७८॥ 


जो मेघहि अवकास दै, पुनि तामैं आमास । 


तिन दोनों कू कहत हैं, बुधजन मेघाकास ।।७६॥ 


बादळ आकाश के जितने भाग को रोकते हें; उतना आकाश 
` तथा मेघ में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है-ये दोनों मेघाकाश 
कहलाते हैं ॥७९। 

शंका-मेघ तो आकाश में है। उसमें जंछ और आकाश का 
प्रतिबिंब बिना देखे केसे जान सकते हैं ? । समाधान-- 


वषत मेघ अनंत जल, उदक सहित. इहिं हेत । 


दक नहिं नम आभास बिन, इम प्रतिबिब समेत ॥८०॥ 

यद्यपि मेघ में जल ओर आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं 
फिर भी अनुमान से जान सकते हें । मेघ जळ की वर्षा करते 
हैं। यदि मेघो में जळ न होता तो वृष्टि कहां से होती ?.. अतः मेघो में 
जल हे। जो मेघां में जल हे; वह आकाश के प्रतिबिब-सहित 
है। क्योंकि जल आकाश के प्रतिबिब बिना नहीं होता। इसलिए 
मेघो में जो जल है; बह भी आकाश के प्रतिबिंबबाळा है। इस 
प्रकार जळ और आकाश के अतिबिब का अनुमान होता हे। 
दुक, उदक दोनों जळ के नाम हे ॥८०॥ 


दिखाकर ही उस नियम का भंग किया जा सकता है । वस्तुतः न्याय की परि- 
भाषा ही वेदान्त में पंगु हो जाती . है क्योंकि न्याय का आत्मा सगुण ओर 
सक्रिय होने से द्रब्य है । !कन्तु वेदान्त में नि्गंण और निष्क्रिय है । न्याय 
सत में बुद्धि गुण है । किन्तु वेदान्त में सूक्ष्मभूतों के.मिक्षित सर्व का कायं 
“एवं सत्त्वं लघ प्रकाशकम्‌ के अचुसार प्रकाशक स्वच्छ द्रव्य है। . 
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चतुथे तरज्ञ ] कूटस्थ स्वरूप-वणेन” १४७. : 


बाहर-भीतर एकरस, व्यापक जो नभरूप | 
महाकास ताकू कहें, कोविद बुद्धि अनूप ॥ ८१॥ 
बाहर और भीतर सर्वत्र एकरस व्यापक नभ (आकाश) के 
स्वरूप को अनूप (अद्भुत) बुद्धिवाळे पण्डित महाकाश कहते हैं ॥८१॥ 
` चतुभाँति नभ के कहे, लच्छन श्रुति-अजुसार। | 
अघ चेतन के शिष्य सुन, जाळ लहै बिचार ॥८२॥ 
- हे शिष्य! वेदानुसार चार प्रकार के आकाश के लक्षण कहे । 
अब चार प्रकार के चेतन के लक्षण सुन ! जिनके सुनने से विचार 
( विचार का फल ज्ञान ) प्राप्त होता है ॥८२॥ 
कूटस्थ-स्वरूप-वर्णन 
: मति वा-व्यष्टि. अज्ञान को, अधिष्ठान चैतन्य । 
घटाकास सम मानिये, सो कूटस्थ अजन्य ॥८३॥ 
बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन हे; उसे 
घटाकाश की भांति अजन्य (नित्य) कूटस्थ समझना चाहिए ॥८३॥ 
अर्थात्‌-(क) जिस पक्ष में बुद्धि-सहित चेतन को जीव मानते 
हैं। उस पक्षमें - बुद्धि का अधिष्ठान कूटस्थ कहलाता है। (ख) जिस 
पक्ष में व्यष्टि अज्ञान-सहित चेतन जीव माना जाता है। उस पक्ष में 


` व्यष्टि अधिष्ठान का जो अज्ञान हे, वह कूटस्थ है । 
: यहाँ यह सिद्धांत हैं कि जीवपन का जो विशेषण है; उसके 


अधिष्ठान का नाम कूटस्थ है। वह कूटस्थ अजन्य (उत्पत्ति रहित) 
हैं । तात्पये यह कि जैसे ब्रह्म से अछग चिदाभास उत्पन्न होता हे; 
वैसे यह उत्पन्न नहीं होता। किन्तु ब्रह्मरूप ही है । जैसे घटाकाश 
महाकाश से प्रथक नहीं होता; किन्तु महाक्राशरूप दै। यही कूटस्थ 
आत्मपद्‌ का ढक्ष्याथे . है। यही प्रत्यक, निजरूप ओर 
:जीवसाक्षी कद्दा जाता हे । पक 
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| जीव स्वरूप वणेन 
काम-कर्म-युत बुद्धि मैं, जो चेतन प्रतिबिंब । 
जीव कहै विद्वान तिहिं, जलनभ तुल्य सबिंब ॥८४॥ 

. नाना प्रकार की कामनाओं और कर्मा सहित जो बुद्धि, 
उस बुद्धि में पड़े हुए चेतन के प्रतिबिंब को जीव कहते हें । 
अकेले प्रतिबिस्ब-मात्र को जीव नहीं (कहते । जेसे घटाकाश-सहित 
आकाश के प्रतिबिम्ब को जछाकाश कहते हें । वैसे ही कूटस्थ-सहित 
चिदाभास को जीव कहते हैं । हो सिद्धान्त में बुद्धि में स्थित चिदाभास 
और बुद्धिका-अधिष्ठान चेतन दोनों का ही नाम जीव है॥ ८४ ॥ 

अधिष्ठान कूटस्थसें, हे आभास ` बहाल । 


रक्त पुष्प ऊपर घरथो, स्फटिक होय जिमि लाल ८५॥ 

जैसे लाळ फूल पर रखी हुई स्फटिकमणि ढाढ दिखाई देती हे । 

वैसे ही कूटस्थ में आरोपित बुद्धि में कूटस्थ का आभास पड़ता है । 
बही जीव है ॥ ८५ ॥ भर 
. अर्थात्‌ पहले दोहे में बिम्ब ( कूटस्थ के सहित आभास ) को 
जीव कहा दे) इससे यह प्रतीत होता हे कि बुद्धि में जो प्रतिबिम्ब 
है वह कूटस्थ का है, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं । क्योंकि जिसका 
प्रतिबिम्ब होता है वह बिम्ब कहळाता हे । कूटस्थ को बिम्ब कहा हे, 
इसलिए यह. उसीका प्रतिविम्ब है-ऐसी प्रतीति होती है । यह इस दोहे 
में कहा । जैसे बढ़िया छाल .फूळ पर रखी हुई सफेद स्फटिक मणि 
में फूछ की छाली की दमक पड़ती है, वैसे ही कूटस्थ के आश्रित 
बुद्धि में कूटस्थ के प्रकाश की दमक पड़ती है, जैसे स्फटिक अत्यन्त 
उज्ज्वल है.। वैसे बुद्धि भी अत्यन्त शुद्ध है । क्योंकि बुद्धि सत्त्वगुण 
का काये हे । इसीलिए कूटस्थ की दमन का नाम प्रतिबिम्ब हे। : 
अथवा-न्रह्मःचेतन का प्रतिविम्ब हे । जैसे. महाकाश का. घट 
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चतुर्थ तरङ्ग ] ` जीवस्वरूप-वणेन ” : .१४९ 
के जळ में प्रतिबिम्ब होता है। पर अन्दर के आकाश का नहीं । 
क्योंकि जीतनी गहराई जळ में प्रतीत होती है; उतनी गहराई अन्दर | 
आकाश में है नहीं। वही गहराई आकाश का प्रतिबिम्ब हे । अतः 
वह बाहरणुँके आकाश का प्रतिबिम्ब है । 
जिनको यह शङ्का है कि “व्यापक चेतन का प्रतिबिम्ब नहीं 
पड़ता” वह आकाश के दृष्टान्त से साफ हो जाती है। क्‍योंकि जैसे | 
व्यापक आकाश का प्रतिबिम्ब होता हैं, बेसे व्यापक चेतन का 
-भी प्रतिबिम्ब बन सकता है। . | 
जिनका कहना है कि “रूपवाळे पदार्थे का रूपवाळे पदार्थ में 
प्रतिबिम्ब पड़ता है” । यह कोई नियम नहीं । क्योंकि रूपरहित 
आकाश में रूपरहित शब्द का प्रतिबिम्ब होता हे । यह पहले कह ही 
चुके हैं । चेतन का भी प्रतिविम्ब पड़ सकता है। 
इस प्रकार बुद्धि मै के आभास और बुद्धि के अधिष्ठान चेतन- 
दोनों का ही नाम जीव है। यह जीव 'त्व' पद्‌ का वाच्य है । 
इसमें के चिदाभास को छोड़कर केवळ जो कूटस्थ है; वह “त्वं पद 
का लक्ष्य है। अहं शब्द का वाच्य भी जीव हे और केवळ कूटस्थ 
अहं शब्द का लक्ष्य है। .. : 
बुद्धि माँहि आभास जो, पुन्य-पाप-फल भोग । | 
गमन आगमन सो करे, नहीं चेतनमैं जोग ॥ ८६ ॥ 
मिथ्या नभ घटसङ्ग ज्यू, लहे क्रिया बहु भॉति। _ 
घटाकास अक्रिय सदा, रहै एकरस सान्ति ॥ ८७॥ 
बुद्धि में जो चेतन का आभास है । वही पुण्य पाप का फळ भोगने . 
के लिए ढोक और परळोक में आता-जाता रहता दै। चेतन र 
इससे कुछ सम्बन्ध नहीं । जेसे जळाकाश रूप मिथ्या आकाश घड़े 
की क्रिया के साथ-साथ अनेक क्रियाएँ करता रद्दता है । पर घटाकाश 
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ce सदैव क्रियारहित एकरस और -शान्त है। यही भेद आभास और 


. -कूठस्थ में भी समझना चाहिए ॥ ८६-८७॥ 
. ¦ अथोत्‌--यद्यपि चिदाभास ओर कूटस्थ दोनों का नाम जीव 
` - है। तो भी जीवपन के जो धर्म हैं वे सब के सब आभास में 
हैं। पुण्य-पाप, पुण्य-पाप के फळ सुख-दुःख, लोकान्तर में जाना, 
इस लोक में आना आदि सभी आभास-सहित बुद्धि के धमे हैं 
कूटस्थ के नहीं। कूटस्थ में तो केवळ श्रान्ति से प्रतीत होते हें । 
बह 1 भ्रान्ति भी बुद्धिसहित आभास को ही होती है कूटस्थ को 
'नहीं। क्‍योंकि कूट ( एरन) उसकी भांति जो निर्विकार रूप से 
स्थित हो वह कूटस्थ । अथवा कूट ( मिथ्या ) जो बुद्धि ओर चिदा- 
भास, उनमें असङ्गरूप से रहनेवाळा कूटस्थ । इसलिए कूटस्थ में 
भ्रांति आदि नहीं हो सकते किन्तु चिदाभास में हैं। 


' अत्यन्त विचारःपूर्वेक देखा जाय तो पुण्य-पाप, सुख-दुःख 
छोकान्तर-गमनागमन आदि केवळ बुद्धि में हैं; आभास में भी नहीं । 
बुद्धि के संयोग से आमास में हैं। जेसे जळ-सहित घट कभी 
टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है, कभी आता हे और कभी 
जाता हे । उसमें के आकाश का आभास सम्पूर्ण -क्रियाएँ करता 
हे, पर स्वतंत्र कुछ नहीं करता। वैसे ही कमंरूपी जळ से भरा 

हुआ बुद्धिरुपी घट पुण्य-पाप आदि समस्त बिकार धारण करता 

॥ उसके सम्बन्ध से चिदाभास धारण करता है । पर कूटस्थ 
सब विकारों से रहित .हे । जैसे जळ से भरे घट के विकार 
से रहित. घटाकाश हे। वैसे ही कूटस्थ को भी समझिए। 
अतः जीवपन के धर्म चिदाभास में होने पर भी अज्ञान से कूटस्थ 
. मेँ प्रतीत होते हे। इसीसे बुद्धि में के कूटस्थ-सहित चिदाभास को 
:जीव कहते हैं। . . 


न भ्रान्ति--भान्ति, अध्यास, विक्षेप, शोक ये सब यहाँ समानाथक हँ ।. | 
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यह. जो जीव के स्वरूप का वणेन किया गया | वह आंज्ञ में .; 


नहीं घटता । क्योंकि सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है. . 
' पर सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव होता हे । इसलिए बुद्धि में आभास... 


भी नहीं बन सकता। अतः प्राज्ञ के स्वरूप के प्रतिपादक शास्र से . 
विरोध होता हे। अब अन्य प्रकार से जीव के स्वरूप .का 
प्रतिपादन किया जाता हे । 
अथवा व्यष्टि अज्ञानमैं, जो चेतन आभास । 
अधिष्ठान कूटस्थ-युत) कहें जीव पद तास ॥ ८८ ॥ 
अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन का आभास पड़ता है। वह 
आभास और अधिष्ठान कूटस्थ दोनों मिलकर जीव कहलाते हैं। \८<॥ 
अर्थात्‌ अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान हे ओर सम्पूर्ण 
अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान है । अज्ञान के अंश में जो चेतन 
का आभास है और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान जो कूटस्थ हे; 
उन दोनों को ही जीव? पद कहता है। इसलिए प्राज्ञ का अभाव 
नहीं होता । क्योंकि सुषुप्ति मै भी अज्ञान रहता हे । सुषुप्ति में जो 
चेतन के प्रतिबिम्ब-सहित अज्ञान का अंश है, वही बुद्धिरुप को 
प्राप्त होता हे। चेतन का प्रतिविम्ब भी साथ ही रहता है। उस 
निदाभास-सहित बुद्धि में पुण्य-पाप आदि संसार प्रतीत होता दै। 
इसी अभिप्राय से कहीं-कहीं बुद्धि को ही शाख ने जीवपन की उपाधि 
कह दिया है। वस्तुतः जीवपन की उपाधि अज्ञान है, बुद्धि नहीं। ` 
` इश-स्वरूप-वणन 4 
चित्‌-छाया माया-विषे, अधिष्ठान संयुक्त 
'मेघ-व्योम-सम ईस सो, अन्तरयामी मुक्त ॥ ८६॥ . 
माया में चेतन का आभास और वा शा अधिष्ठान चेतन 
थे दोनो मिलकर ईश्वर हैं। ईश्वर मेघाकाश के समान अन्तयोमी 
और सुक्त है ॥ ८९॥ | कट 
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अर्थात्‌ यह ईश्वर सबके अन्दर रह। कर प्रेरणा देता है। 
अतः वह अन्तयांमी हे । ईश्वर को अपने स्वरूप में आवरण नहीं; 


` जिससे उसे जन्म-मरण आदि बन्ध की प्रतीति नहीं। अतः ईश्वर 
` नित्यमुक्त हे । वह सवेज्ञ ( सब पदार्थों को जाननेवाळा ) हे । कारण 
कि साया का शुद्ध सत्त्वगुण हे । शुद्ध-सत्त्वगुण !तमोगुण और 


रजोगुण से न दबकर स्वयं उन्हें दबाये रहता हे । अतः शुद्ध 
सत्त्वगुण कहलाता हे । सत्त्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती हे। 
जिससे सत्त्वगुण प्रकाशस्वभाव वाळा हे । ऐसे सत्त्वरुणवाली माया 
में जो चेतन का आभास; उसे अपने स्वरूप में या दूसरे पदार्थों में 
आवरण नहीं । अतः मुक्त हे और सर्वज्ञ हे। | 


अधिष्ठान चेतन तो जीव और ईश्वर दोनों में बन मास मेरे 


च्छ 


'से रहित हे । आकाश की भांति एकरस हे। पर आभास अंश में 
-बन्ध ओर मोक्ष हे। अधिष्ठान में आभास को भ्रान्ति से प्रतीत 
' होती है। इसलिए अकेले आभास में ही बन्ध-मोक्ष है । इसमें भी 


इतना भेद हे कि (क) जिस आभास में :आवरण हे; उसमें बन्ध 


च्छ 


ह्‌ । ( ख ) जिसमें स्वरूप का आवरण नहीं; बह मुक्त हे । ईश्वर में 


आवरण नहीं; बह सदासुक्त हे । जीव में आवरण हे; वह बद्ध ( बँधा 
` हुआ) ह । क्‍योंकि जिस अविद्या के अंश में चेतन के आभास को 


'जीव कहा है, उस अविद्या का स्वभाव ही आवरण करना हे। 
यद्यपि अविद्या, अज्ञान और माया एक ही वस्तु के नाम हैं, तो 
भी शुद्ध सत्त्वगुण की प्रधानता से माया कही जाती हे और मढिन 
सत्त्वगुण की प्रधानता से अज्ञान एवं अविद्या कहलाती हे । रजोगुण 
ओर तमोगुण से दवे हुए सत्वगुण को मलिन-सत्वशुण कहते हे । 
इसलिए रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के कारण अविद्या में 


जो जीव का आभास अंश हे, य उसे अविद्या स्वरुप का भान नहीं 
होने देती (आवरण कर देती हे) अतः जीव में बन्धन: हे, 


कलर में नही । 
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(ख) माया में अधिष्ठान चेतन-सहित जो आभासऱरूप ईश्वर 
है, वह तत्पद का वाच्य दै । ( ख) केवळ अधिष्ठान चतन तत्पद्‌ 
का लक्ष्य दे। “जो ईश्वर है, वही संसार की उत्पत्ति, पाठन और : 
संहार करता है” यह सव शास्त्रा में कहा है । इसका यही अभिप्राय 
है कि चेतन अंश तो आकाश की भांति असङ्ग ह और आभास 
अंश जगत्‌ की उत्पत्ति आदि करता है। उसीमें सबंज्ञता है और वही 
भक्तों पर अनुग्रह करता है । जो कुछ ऐश्वय हे; सब आभास में दै 
और चेतन अंश एकरस है। इसमें सत्ता-स्फूर्ति देने के अतिरिक्त 
दूसरा ऐश्वर्य नहीं बन सकता। . 

ब्रह्म-स्वरूप-वर्णन 
अन्तर बाहर एकरस, जो चेतन भरपूर । 
विश्वु नभ-सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ६० ॥ - 


ब्रह्माण्ड के अन्दर और बाहर महाकाश की भांति जो भरपूर 
चेतन दे, उसे ब्रह्म कहते हैं। वह दूर भी नहीं और वह पास 
भी नहीं ॥ ९० ॥ | 
` अर्थात्‌ जो वस्तु अपने से. भिन्न होती है और देशरूप उपाधि- 
बाडी होती है, वही समीप.और दूर कही जा सकती दे । ब्रह्म भिन्न 
नहीं, किन्तु सब का आत्मा दै और देश आदि सब उपाधियों से 
रहित दै । अतः नजदीक और दूर नहीं कहा जा सकता | BS 
यद्यपि ब्रह्म शब्द का वाच्य भी सोपाधिक हे । क्योंकि व्यापक 
वस्तुका नाम ब्रह्म हन Mo कोर बो हीत बु उहि 
भक व्यापकता और दूसरी निरपेक्षिक ८ ह 
छ की अपेक्षा से व्यापक हो गक किसी, की अपेक्षा से 
व्यापक न हो; उसमें आपेक्षिक : व्यापकता रहती दै । जैसे प्रथ्वी 
आदि की अपेक्षा से माया व्यापक है और चेतन की अपेक्षा से 
व्यापकं . नहीं । इसलिए माया में आपेक्षिक (व्यापकता-है । जो वस्तु 
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सब. की अपेक्षा से व्यापक हो, उसमें जो व्यापकता है वह 


` निरपेक्ष व्यापकता कहलाती है। वह निरपेक्ष व्यापकता चेतन में 


है। क्‍योंकि चेतन के समान या चेतन से अधिक दूसरा कोई 
व्यापक नहीं । किन्तु चेतन ही सबसे व्यापक है, इसलिए चेतन 


` में. निरपेक्ष व्यापकता है। 


इन दोनों प्रकार की व्यापकता के सहित जो वस्तु है, वह ब्रह्म 
शब्द का वाच्य है । यह दोनो प्रकार की व्यापकता मायाविशिष्ट 
चेतन में है। विशिष्ट में जो माया अंश है, उसमें आपेक्षिक 
व्यापकता हे और चेतन अंश में अनापेक्तिक व्यापकता है । 

यद्यपि माया-विशिष्ट चेतन में निरपेक्षक व्यापकता बन नहीं 
सकती । क्योंकि माया चेतन के एक देश में हे । उस मायाविशिष्ट 
चेतन से शुद्ध चेतन की व्यापकता अधिक हे । इसलिए शुद्ध चेतन मै 
निरपेक्ष व्यापकता है। तो भी मायाविशिष्ट चेतन पारमार्थिक दृष्टि 
से शुद्ध से भिन्न नहीं, किन्तु शुद्ध रूप ही हे। अत; मायाविशिष्ट में 
भी जो चेतन अंश हे; उसमें निरपेक्ष व्यापकता ही है। इस प्रकार ' 
मायाबिशिष्ट ही ब्रह्म शब्द का वाच्य हो सकता हे ओर शुद्ध चेतन 
रहम शब्द का लक्ष्य है। यद्यपि ईश्वर शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों का 
ही समान अथे प्रतीत होता है, भिन्न अथं नहीं। तो भी (क) ब्रह्म 
शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर लक्ष्य अर्थ का बोधन 
करता है किसी-किसी स्थान पर वाच्य अर्थ का भी। (ख) ईश्वर 
शब्द का यह स्वभाव हे कि बहुत से स्थानों पर वाच्य अर्थ का 


_बोधन करता हे और किसी-किसी स्थान पर ढक्ष्य अर्थ का । दोनों में 


च्छ (७ - 
इतना भेद इ, इसलिए लक्ष्य अर्थ के कारण ब्रह्म शघ्द का अर्थ 
भिन्न निरूपित किया है । - व. 


24: चतुर्माति चेतन कद्यो, तास मिथ्या जीव| . 
`. - 'पुन्य-पाप-फल भोगवै, चितःकूटस्थ सु सीव ॥ 8१७ 
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चतुर्थ तरङ्ग ] आमास में कद त्वाक्विणेन - १०५; 


हे शिष्य ! चार प्रकार का चेतन कहा । उसमें जीव मिथ्या . 
है । वह पुण्य-पाप का फळ भोगता हे और कूटस्थ चेतन 
शिवरूप हे ॥ ९१ ॥ छ 

अर्थात्‌ (क) जीव के स्वरूप में जो मिथ्या आभास-अंश है; 
बह पुण्य-पाप करता है और उनके फळ को भोगता हे) ( ख़ ) 
कूटस्थ चेतन सीव ( शिवरूप ) है । शिव नाम कल्याण का है। 
हे शिष्य ! यह तुम्हारी पूवे शङ्का का कि “बुद्धिरूपी वृक्ष पर दो 
पक्षी रहते हे; एक परमात्मा और दूसरा जीव” उसका उत्तर हुआ 
परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना; किन्तु कूटस्थ और 
आभास का। उनमें कूटस्थ केवळ प्रकाशमान है और आभास 
कत्ती भोक्ता हे। | 

कमी छाया देत फल, नहीं चेतन में जोग । 
सो असंग इकरुप है, जाने भिन्न झलोग॥8२॥ 


जीव के स्वरूप में जो चेतन का आभास अंश है । वही कमं 
करता है। उसी कर्म करनेवाले आभास अंश को ईश्वर का 
आभास अंश फळ देता है। चेतन का उससे कुछ सम्बन्ध नहीं। 
यह तो असङ्ग और एकरूप हे। जो इन को अलग अलग मानता 
है, वह मूखे है॥ ९२ ॥ ङ : 
यहाँ- छाया शब्द का देइळी-दीपक न्याय से पहले ओर आगे 
दोनो ओर सम्बन्ध दै। जैसे देइळी पर रखा हुआ दीपक अन्दर 
और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता दै, छाया कर्मी? और छाया. 
देत फळ' ऐसा अर्थ :करना । सार यह निकला ।कि ( क जीव के 
स्वरूप में जो आभास अंश दै, यह का करता है और उनका 
फळ भोगता है, (ख ) ईश्वर का गा आणल अंश है; वह कमे का 
ठ देवा, (ग) दोनों में जो चेतन जरा हे उसे लिली 
कुछ सम्बन्ध नहीं; ( भ॑) जीव में' जो (न्तन: अंश है; उससे कमे _ 
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न. है 
छी दभ १८२ कत शिष्य 
RA शिष्य के प्रश्नाँ का उत्तर [ विचारसागर 


` = और फल का सम्बन्ध नहीं , (ङ) ईश्वर में जो चेतन अंश है उसमें 
३: -फळ देने का सम्बन्ध नहीं ,. जो कोई ऐसा सम्बन्ध मानता है वह 
`: मूख है क्योंकि चेतन दोनों में असङ्ग हे और एकरूप है , चेतन में 
: भेद नहीं , जो जीब-चेतन को ईश्वर-चेतन से या ईश्वर-चेतन को 
जीव-चेतन से भिन्न मानता है उसे और कहें भी क्या ? यह तुम्हारी 
) उंस बात का उत्तर हुआ कि “जीब और परमात्मा की एकता 
अङ्गीकार करने से क्से और उपासना का प्रतिपादक वेद निष्फल 
हो जायगा” , क्‍योंकि जीव और ईश्‍वर में जो चेतन भाग 
है; उनका अभेद है और जो आभास है, उसका भेद है , इसलिए 
दोनो अकार के वचन बन सकते हैं। . | | 
अहो सिष्य ते प्रश्‍न जु कीने | तिनके ये उत्तर में दीने । 
कहे जु ते तरु मैं दबे पच्छी । इक भोगे इक आहि अनिच्छी ॥8३॥ 
ते चेतन आभास लखाये । नभ छाया ज्यू भिन्न बताये । 
कह्यो भिन्न कर्मी फलदाता | मति माया छाया सो ताता॥६४॥ 
जीव-ईस में चेतनरूपं | मेद-गंध तें रहित अलूपं । 
याते “अहंत्रह्म' यह जानी । “अहं? शब्द कूटस्थ पिछानो ॥&५॥ 
अहा शब्द को अथ सु भार्यो | महाकास सम -लंच्छय जु राख्यो । 
“अहं अहा? नहिं जॉ लो जाने । तोलों दीन दुखित भयमानै॥६४॥ 
हे शिष्य ! जो-जो तूने प्रश्‍न. किये उनका उत्तर. मैंने दिया । 
जैसे कि प्रश्‍न किया था--एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं; एक फळ 
खाता हे ओर दूसरा खातां नहीं (इच्छा से रहित) हे । अतः जीव ब्रह्म 
की एकता नहीं बन सकती. १-। -उसका उत्तर यहः हे--इस स्थळ पर 
ज़ीव-ब्रह्म का. ग्रहण नहीं करना; किन्तु कूटस्थ ओर बुद्धि में जो 
आभास; उसका प्रहण,करना । वे आपस में घटाकाश और आकाश 
की भांत्रि. भिन्न: हैं । .दुंसरां प्रश्न यह था जीव तो क्रमे-उपासना 
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चतुर्थ तरङ्ग ] त्रह्वाञ्ञानविषयक प्रशन १ १७७ पुती 


करनेवाळा है और परमात्मा फळ देनेवाढा है; इनकी एकता' नहीं ३; 
बन सकती ? उसका यह उत्तर है-जीव कर्म नहीं करता और ईश्वर .. 
फळ नहीं देता । जीव का .आभास अंश कमे करता है और इश्वर :* 
में जो चेतन अंश है; वह घटाकाश और महाकारा की भांति अभिन्न | | 
है । भेद की गंध (लेश) भी नहीं। इस प्रकार जीव-न्रह्मकी एकता 
बन सकती है। अतः अहं ,ब्रह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हुँ) ऐसा समझना 
चाहिए। 'अह” शब्द का अथे है कूटस्थ और 'त्रह्म' शब्द का अथ 
महाकाश की भांति छक्ष्याथ समझना । अदद” शब्द के और 
ह्म? शब्द के वाच्य-अर्थ का तो अभेद नहीं। पर लक्ष्य अथ 
का अभेद है । जबतक तू “अह' ब्रह्मास्मि! यह नहीं जान लेता तबतक 
अपने-आप को दीन और दुःखी समझता रहेगा। जो तू परमात्मा 
को अपने से अळग माने बैठा है। यही भय का कारण है। अतः 
“अह' ब्रह्मास्मि’ यह जान ॥९३-९६॥ 
तत्त्वदृष्टि बोळा 
कहो गुरू हे कौन कू, 'अहंब्रह्म' यह ज्ञान ? 
नहि जान्‌ मैं आप के, भाखै बिना सुजान ॥&७॥ 

भगवन्‌ ! कहिए भै ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान किसे होता हे! सुजान ! 

( ज्ञानवाळो में श्रेष्ठ!) आप के समझाने के विना में यह 
सकगा ॥९७॥ ; कपर 3 

किक के चित्त में यह गृढ अभिप्राय हे सय "से ब्रह्म हूँ? 
यह ज्ञान कूटस्थ को होता दै या आभांस-सहित बुद्धि को. होता हा । 
यदि कूटस्थ में मानेंगे तो कूटस्थ विकारी हो जायगा । यदि आभास- 
सहित बुद्धि में मानेंगे तो 'मैं न इँ' यह ज्ञान उसके लिए आंतिरूप 
होगा। क्योंकि आप पहले ही कह चुके हे“ कूटस्थ और ब्रह्म की 
एकता है और .आमास भिन्न दे” । अतः ब्रह्म से भिन्न ना का 
्र्मरूप से ज्ञान सति है, वैसे आंभासःसहित बुद्धि को - में ज्य हैं 


* ७ 
७ 
६५ « 


यह ज्ञान यथाथे त होकर.भ्रांतिरूप होगा.। :- `` . 
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1 . ३९५८ अज्ञान, आवरण-वर्णन [ विचारसागर 


. + यदि कदाचित्‌ ‘अह ब्रह्मस्मि’ ज्ञान को आंतिरूप स्वीकार करे तो 


` ` इससे मिथ्या जगत्‌ की निवृत्ति नहीं होगी। जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान 


ST, PRPs 00७७००४४७०”. अ १० * 


मिथ्यासपे ~ भर 
‘7 hd अतः आभास सहित बुद्धि को 
ः आभास की सात अवस्थाए' 
सोरठा-कह अवस्था सात, सुनहु शिष्य व आभास की | 
` नहिं चेतन की तात, तिन ही मैं यह ज्ञान है ॥६८॥ 
.» गुरु ने कहा हे शिष्य ! अब आभास की मैं सात अवस्थास्थाएँ कहता 


ई, तू सुन। इनमें से कोई भी अवस्था चेतन कूटस्थ की नहीं । 


भि ब्रह्म हँ” यह ज्ञान इन सातों में ही होता है ॥९८॥ 
इक अज्ञान आवरन जानो । आंति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो | 
सोकनास अतिदर्ष अपारा। सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥88॥ 
९-अज्ञान, २-आवरण, ३-आंति, ४-परोक्ष ज्ञान 
1. ~ 3 3 ५-अपरो' 
ज्ञान, ६-शोकनारा और ७ हर्ष, येआभास की सात अवस्थाएँ हैं । Fi 


|) अज्ञान तथा आवरण का वर्णन 

“नहि जान्‌ मैं त्रह्माक्‌, याकू कहत अज्ञान | 

अहम है न, नहि भान ह, यह आवरन सुजान ॥१००॥ 
दा दे शिष्य ! मैं ब्रह्म को जानता नहीं? इसका नाम अज्ञान _ 
है। अझ हे नहीं! और 'उसंका भान नही होता यह 


आवरण हे ॥१००॥ 


अर्थात्‌ “मैं ब्रह्म को नहीं जानता” जो ऐसा । 
. ( 1 र ह ० 1. 
व्यवहार र का कारण अज्ञान है। “ह्म है ही ह 
आन नहीं होता” इस व्यवहार का. कारण आवरण है । आवरण से ही 


ऐसा व्यवद्दार होता है। क्योंकि अज्ञान की दो अकार की शक्ति है 
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ऱचतुथ तरङ्ग ] परोक्ष, अपरक्षोज्ञान-ब्रणन १५९८. . 


दोनाँ 
एक असत्त्वापादक और दूसरी अभानापादक । इन दोनों को आवरण . 


कहते हैं । वस्तु है ही नहीं, ऐसी प्रतीति करानेबाली अज्ञान की शक्ति 
चत चा और “वस्तुका भान नहीं होता” ऐसी प्रतीति 


च . 
करानेवाळी अज्ञान की शक्ति अभानापादक है। इस प्रकार ब्रह्म ह 


. नहीं! इस व्यवहार का कारण अज्ञान की असत्त्वापादक शक्ति है। 
“ब्रह्म का भान नहीं होता! इस व्यवहार का कारण अज्ञान की 
अभानापादक शक्ति है । इन दोनों का नाम आवरण ह्दै। 

१ भ्रान्ति का वणन 
जन्म-मरन गमनागमन, पुन्य-पाप सुख-खेद । 
निज-स्वरूप मैं भान है, आंति बखानी वेद ॥१०१॥ 
जन्म और मरण, परळोक में जाना ओर इस लोको में आना, 
पुण्य और पाप, सुख और दुःख इत्यादि संसार, अपने स्वरूप में 
(कूटस्थ में) जो प्रतीति होती हे वह रंति दै, ( इसे ही अध्यास, 
विक्षेप और शोक भी कहते हैं ) ॥१०१॥ 
| ` `` - परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान [ 
ड्रेबिध ज्ञान बखानिये, इक परोक्ष अपंरोक्त । 
- 4झस्ति ब्रह्म! परोछ है, “अहं अम’ . अपरोक्ष ॥१०२॥ 
“नहिं ब्रह्म! या अंश को, करे. परोच्छ बिनास । 
सकल अविद्या जालकं, दूजो नसे प्रकास ॥१०२॥ 


ज्ञान दो प्रकार का है-परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान । तहमा हैः 


परोक्षज्ञान कहते हैं ओर 'मैं ब्रह्म हूँ इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं 
क नहीं? इस आवरण अंश का हम है? ऐसा परोक्षज्ञान नाश करता, 
'है। दूसरा अंश जो अपरोक्षज्ञान वह सकल अविद्या समूह का 


, है ॥१०१॥ [ 
हा नहीं! इस आवरण के अंशको -्रह्म हे ऐसा 
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१६०. शोकनाश-वणेन ... [ ब्रिचारसागर 


क ४ परोक्ष ज्ञान नष्ट करता है। क्योंकि 1 “सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म 
: ` है” इस ज्ञान का नाम परोक्षज्ञान हे। वह 'त्रह्म नहीं? इस प्रतीति . 
का विरोधी हे, दूसरी का नहीं । मैं ब्रह्म हैँ" यह अपरोक्ष ज्ञान सकळ 
अविद्या जाल का विरोधी हे । अतः मैं ब्रह्म को नहीं जानता” यह 
अज्ञान तथा "ब्रह्म नहीं और उसका भान नहीं होता” यह आवरण, 
एवं “मैं ब्रह्म नहीं किन्तु पुण्यपाप का कर्ता और सुख-दुःख का भोक्ता 
जीव हँ” यह स्रांति; इस समस्त अविद्या जाळ को अपरोक्ष- 
ज्ञान नष्ट करता है । 

शोक-नाश-वणेन 
जन्म-मरण मोमें नहीं, नहिं सुख-दुख को लेस । 
किन्तु अजन्य कूटस्थ मैं, आंति-नास यह बेस ॥१०४॥। 
मुझमें जन्म-मरण नहीं और सुख-दुःख का मुझमें लेश नहीं । 
स ह संसार-धम अ नहीं। मैं जन्म से रहित कूटस्थ 
य्‌ ति-नाश का वेस (स्वरूप, बे 
भ्रांति नाश हे ॥१०४॥ 00 0007) 
अर्थात्‌ इस स्थान पर कूटस्थ में जन्म का निषेध करने 
सब का निषेध समझ छेना चाहिए। क्योकि जन्म की बद 
के बाद ही दूसरे अनथाँ की प्रतीति होती हे । इसलिए जन्म का 
निषेध कर देने से सब अनर्थों 'का निषेध हो गया-न रहे. 
बांस और न बजेगी बांसुरी' । इस श्रांति-नाश को शोक-नाश 
भी कह देते हैं । ः 


SSS GS ---->>>>->> छ त छत 
| संत्य--ठीनों कालों में जिसंका बाधन हो। ज्ञान-- चित्स्वरूप । 
__ अलन्त--देश, काल आर वस्तु से जिसका (अन्त) परिच्छेद न हो। 
अर्थात्‌ सव देश में ब्यापक सवे काल में रहनेवाला और सर्वात्मक वस्तु को 
अंनन्त कहते हैं । “विस! और 'भूमा' शब्दों का मी यही अर्थ है। 
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चतुर्थ तरङ्ग ] आभासविषयक प्रश्‍न " १६१ :. 


हषे का स्वरूप 
संसय-रहित स्वरूप को, होइ जु अद्वय ज्ञान । 
` तत्र उपजे हिय मोद तव, सो त्‌ इषं पिछान ॥१०५॥ 
हे शिष्य ! जब तुझे अपने स्वरूप का संशय-रहित ज्ञान 
होगा कि मे अद्य ब्रह्मरूप हूँ” तभी तुझे आनंद होगा । यही 
हष का स्वरूप हैँ ॥१००॥ 
कही अवस्था सात में, तो कू शिष्य सुजान । 
सो सगरी आभास की, है तिनही में ज्ञान ॥१०६॥ 
ज्ञान होत है कौन कूँ १, यह पूछी तें बात । 
मैं ताको उत्तर कद्यो, चहे स॒ पूछ व तात ॥१०७॥ 
- हे सुजान शिष्य ! मैंने तुझसे सात अवस्थाएँ कहीं । ये सब-की- 


सब आभास की हैं, इन्ही में ज्ञान'होता हे; अर्थात्‌ इन अवस्थावाढे ' 


आभास को ज्ञान होता है । तूने पूछा था कि, ज्ञान किसे होता है ? 
उसका यह उत्तर हुआ। अब जो तू कोई दूसरी बात पूछना 
चाहता है तो पूछ ॥ १०६-१०७॥ 
जिस गूढ अभिप्राय से प्रन किया था। अब शिष्य उसे 
प्रकट करता हू । 
_ भगवन है आभासकं , “अहब्रह्त' यह ज्ञान। | 
तुम भार्यो सो मैं लख्यो, पुनि संका इक आन ॥१०८॥ 
है आमास ब्रह्म तें न्यारा । अस तुम पूर्व कियो निर्धारा। 
'अहं ब्रह्मः सो केसे जाने? आपहि भिन्न ब्रह्मत माने ॥१०६॥ 
जो जाने तौ मिथ्या ज्ञाना । होई जेवरी-शुजग-समाना । 
श्रीगुरु यह संदेह मिटावो । यु क्ति-सहित निज-उक्तिसुनावो॥ १ १०॥ 


वि० ११ 
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१६२ ` आभासविषयक प्रश्न [ विचारसागर 


भगवन्‌ ! भें ब्रह्म हैं” यह ज्ञान आभास को होता हे-ऐसा 
आपने कहा और मैंने जाना। पर इसमें मुझे एक ओर शंका 
` होती हे कि आभास तो ब्रह्म से भिन्न है, यह आपने पहले निर्णीत 
कर ही दिया हे। जो स्वयं अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता हे 
वह आभास भैं ब्रह्म इँ ऐसा कसे जान सकता हे? यदि मिथ्या 
आभास ऐसा जान भी ळे तो रस्सी में सांप की भांति यह ज्ञान भी 
मिथ्या होगा। अतः गुरुदेव ! अपने युक्तियुक्त बचनों से मेरा 
यह संदेह दूर कीजिए ? ॥१०८-११०॥ 


अर्थात्‌ आपने कहा था कि “कूटस्थ और ब्रह तो दोनों एक 
हैं ओर आभास ब्रह्म से अलग हे” ब्रह्म से भिन्न उस आभास को 
“मे ब्रह्म हुँ” यह ज्ञान नहीं होना चाहिए। हां! “मेरा अधि 
ष्ठान कूटस्थ ब्रह्मरूप है” यदि ऐसा ज्ञान आभास को हो तो 
वह यथार्था ज्ञान कहा जा सकता है। पर भें ब्रह्म हूँ” यह 
यथाथ ज्ञान नहीं । क्योंकि 'अह” अपने स्वरूप का नाभ हे , 
जिस ( में ) कह रहा है वह आभास का स्वरूप मिथ्या 
है , अतः भिन्न है। ब्रह्म से भिन्न आभास के स्वरूप को यदि 
ब्रह्मरूप से ज्ञान हो तो वह मिथ्या ज्ञान होगा जेसे साँप से भिन्न 
जेवरी ( रस्सी ) का सपेरूप से ज्ञान मिथ्या होता हे , मिथ्या नाम 
श्रान्ति का है , इस ब्रह्म ज्ञान को | श्रान्तिरूप कहा नहीं जा सकता । 


ग सन्देह होता है कि ब्रह्मज्ञान भी यदि भ्रान्तिरूप ज्ञान ठहर जांय 
तो भान्तिरूप ज्ञान से कभी भान्ति दूर नहीं हुआ करती । फिर तो इस संसार 
की निवृत्ति वैसे ही न हो सकेगी, जेसे स्रगतृष्णा से कभी प्यास नहीं बुझा 
करती । किन्तु ध्यान देनेपर यहं सन्देह मिसू ल उरगा । क्योंकि यह अनुभूत 
है कि स्वप्न के शत्र को स्वप्न की तलवार से ही काटा जा सकता है । मिथ्या 
रोग की औषधि भी मिथ्या होती है। मिथ्या प्रपञ्च को दूर करने के लिए 
मिथ्या ज्ञान ही पर्याप्त है; पारमार्थिक की आवश्यकता क्या ? सुगतृष्णा से 
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चतुथे तरङ्ग ] आभासविषयक उत्तर + १६३ “दुद 

० 2 0. AS  ि  य त प रट 
“आहं! शब्द के अर्थ को, सुन अब सिष्य विविक | ., .# 
तब हिय के जास नसे, सङ्क-कलंक अनेक ॥ १११ ॥ 
है यद्यपि आभास मैं, 'अहं ब्रह्म! यह ज्ञान । 
तथापि सो कूटस्थ को, लहै, आप अभिमान ॥ ११२ ॥ 


ताको सदा अभेद है, विश्वु चेतनतें तात | 
बाध समे निज-रूपहु, त्रक्म-रूप दरसात ॥ ११३ ॥ 
हे शिष्य ! अब तू 'मै? शब्द का विवेक सुन, जिससे तेरे 
हृदय के शङ्कारुप कळडु ( दाग ) सब दूर हो जायँगे , यद्यपि 
में ब्रह्म हुँ' यह ज्ञान आभास को होता है; तो भी वह आभास 
स्वयं कूटस्थ का अभिमान धारण कर लेता है , अर्थात्‌ स्वयं कों 
कूटस्थ के साथ तादात्म्याभिमानवाला जानता हे , उस कूटस्थ 
का व्यापक चैतन्य के साथ सदा अभेद है , इसलिए आभास 
भी अपने मिथ्या स्वरूप के वाध के समय अपने को भी 
ब्रह्मरूप देखता है ॥ १११-११३ ॥ 
अर्थात्‌ यद्यपि “मैं ब्रह्म हँ” यह ज्ञान बुद्धिसहित आभास 
होता हे; कूटस्थ को नहीं , फिर भी आभास कूटस्थ को 
एवं अपने स्वरूप को ( दोनों को ) अपना आत्मा जानता है 
उस आत्मा का भें” शब्द से ग्रहण होता हे , यही अह” शब्द 
का अर्थ हे , इस 'अह” शब्द से जिस कूटस्थ का भान होता हे 
उसका ब्रह्म के साथ सदा अभेद हे । 
जैसे घटाकाश और महाकाश का सदा अभेद है, इसी कारण | 


नजि 


व्यावहारिक प्यास नहीं बुक सकती । क्योंकि सत्तावाले पदार्थों का बाध्य- 
बाधक-माव होता दै । स्रुगतृष्णा का जल तो प्रातिमासिक है किन्तु प्यास 


है व्यावहारिक, वह कैसे मिटेगी । 
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से वेदान्त-शाख्न में कटस्थ का ब्रह्म के साथ 1 मुख्य समानाधिकरण 


४ | मुख्य समानाधिकरण--जिन पदार्थों का अधिकरण ( आधार ) एक 
``. होता है, वे परस्पर समानाधिकरण कहलाते हैं। ऐसे पदार्थो का परस्पर 
सम्बन्ध माना जाता हैं; सासानाधिकरण्य या समानाधिकरणता ( एकाधिकरख- 
वृत्तित्व ) । जैसे एक ही मेज पर रक्खी समी वस्तुएँ समानाधिकरण हैं और 
उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य सम्वन्ध है । एक ही घड़े पर वाच्यतासम्बन्ध से 
रहनेवाले 'घर? और 'कलस?--इन दो .पदों का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 
क्योंकि वे दोनों पद वाच्यता-सम्बन्ध से अपने वाच्य घटरूप एक अधिकरण पर 
रहते हैं । इसी प्रकार ''अहं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्य में “अहस? शब्द और 
ब्रह्म” शब्द का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । किन्तु जिन दोनों पर्दो का अथे 
एक (अभिन्न) होता है; उनका सम्बन्ध मुख्य सामानाधिकरण्य कहा जाता है.। 
जैसे 'सोडयम! इस वाक्य के दोनों पदों का एक ही देवदत्तादि अथ विवक्षित 
हे। जिन दो पर्दो में से एक पद का भ्रथ बाधित होकर दूसरे पद का अथं 
ही मान्य होता है; उन दो पदों का सम्बन्ध बाध-सामानाधिकरण्य कहा जाता 
है । जेसे-स्थाणः पुरुषः । पहले दूर से देखने के कारण किसी व्यक्ति 
को भ्रम हो गया था कि सामने की वस्तु 'वृक्ष' है। समीप जाने पर 
पता लगता है कि यहद तो पुरुष है । तब वह व्यक्ति कह उठता हे कि | 
स्थाणः पुरुषः? । अर्थात्‌ जिसे में स्थाण समझा था चह पुरुष है; स्थाण 
की कहपना मिथ्या थी । यहाँ दोनों पदों में 'स्थाण” पद का अथ बाधित 
है और “पुरुष” पद का अथे ही मान्य है। अतः दोनों पदों का बाघ- 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है.। 
इसी कसौटी पर जब इम “अहम्‌? ओर 'बह्म---इन दो पदों को कसते 
हें । तब ज्ञात होता है कि. इन दोनों में दोनों सम्बन्ध . हे-- अहम? शब्द के 
अथे हैं तीन--(१) बुद्धि (२) उसमें स्थित आमास ओर (३) कूटस्थ । जब 
अहम? पद से हम कूटस्थ लेते हैं । तब दोनों पदों का सुख्यसामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध उ्दरता है । क्योंकि दोनों पदों के अथं 'कूटस्थ' तथा ब्रह्म अभिर 
वस्तु हैं | किन्तु जब हम “अइम्‌" शब्द से बुद्धि या आमास लेते हें । तब दोनों 
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चतुर्थं तरङ्ग ] आभासविषयक उत्तर, १६५ 


कहा है, जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ सदा अभेद होताः ` 
है, उस वस्तु का उस बस्तु के साथ मुख्य-समानाधिकरण होता 
है। जैसे घटाकाश का महाकाश के साथ अभेद है ॥ इसलिए 


घटाकाश महाकाश है। घटाकारा का महाकाश के साथ झुख्य- .. - 


समानाधिकरण है । बैसे ही कूटस्थ का ब्रह्म के साथ सुख्य- 
समानाधिकरण है । क्योंकि कूटस्थ का ब्रह्म से सदा अभेद हे। 
इसलिए ' मैं? शब्द में भान होनेवाले कूटस्थ का ब्रह्म के साथ 
सदा अभेद है और ' मैं” शब्द से भान होनेवाळे आभास का 
अपने स्वरूप को वाध करके ब्रह्म से अभेद होता हे । जैसे 
सुख के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्वरूप को बाध करके ही बिंब 
स्वरूप सुख के साथ अभेद होता है । इसीलिए वेदांत-शाख्र में 
आभास का ब्रह्म फे साथ बाधसमानाधिकरण कहा है। जिस वस्तु 
का बाध हो कर जिस वस्तु के साथ अभेद हो, उस वस्तु का 
उस वस्तु के साथ बाधसमानाधिकरण होता है, जैसे मुख के 
प्रतिबिंब का वाध हो कर सुख के साथ अभेद होता है। अतः 
प्रतिबिंब सुख हे; अलग नहीं । ऐसा प्रतिबिंब का सुख के साथ 
बाध-समानाधिकरण है । 


अथवा-जैसे स्थाणु (दूं) में पुरुष की भ्रांति हो करके स्थाणु 
के ज्ञान के वाद “पुरुष स्थाणु हे? इस प्रकार पुरुष का स्थाणु के साथ 
बाध-समानाधिकरण है, वैसे ही आभास का बाघ-हों करके ब्रह्म 
के साथ अभेद होता है। इसलिए में” शब्द में जिस आभास कां 
भान हो रहा दै वह ब्रह्म दै, भिन्न नहीं। ऐसा बाध-समानाधिकरणं 
आभास का त्रह्म के साथ होता ही है । हे शिष्य ! (क) 'अह शाब्द 
पदों का सन्वन्ध होता दै-बाध-्सासानाधिकरण्य । क्योंकि “अहस्‌ शाब्दे कां 
अर्थ बाधित होकर 'त्रह्मंः-शब्द का ही अथे रोष रहता हे-त्रहा ही एक वस्तु 
हे; अहस्‌ का अर्थ एक केल्पना-मात्रहै। ` `. `. ` 
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` `. से प्रतीत होनेवाले कूटस्थ का तो अभेद हे ओर (ख) आभास का 
. . बाध करके अभेद है। 
Mo तत्त्वदृष्टि बोळा 
अहं-बृत्ति मैं भान ह, साच्छी अरु आमास | 
13 सो च ~ 
*. . सो क्रमत वा क्रम-बिना, याको करहु प्रकास ॥११४॥ 
हे भगवन्‌ ! आपने कहा कि “अहद'बृत्ति मै साक्षी और 
आभास (दोनों) का भान होता हे” पर मेरी समझ में यह नहीं 
आया किं (क) कूटस्थ और आभास का भान अह बृत्ति में कम 
से (भिन्न भिन्न समय समय में) होता है ? (ख) या क्रम बिना (एक 
साथ) होता है ? कृपया यह समझाइए ॥११४॥ 
गुरुजी बोले 
सावधान इचे शिष्य सुन, भाखू उत्तर सार | 
सुनत नसे अज्ञान-तम, बोध-मानु-उजियार ॥११४॥ 
एक समय ही भान हवे, साच्छी अरु आमास | 
 दूजो चेतन को विषे, साच्छी स्वयं-प्रकास ॥११६॥ 
.. हे शिष्य! तू इस प्रश्‍न का उत्तर सावधान होकर सुन। मैं 
स्पष्ट उत्तर देता हूँ जिसके सुनने से ज्ञानरूपी सूये का प्रकाश 
होगा और अज्ञानरूपी अंधकार नष्ट हो जायगा। “अहबृत्ति' में 
साक्षी 8 आभास का एक ही समय भान होता है , दूसरा ( अन्तः 
क्रण-सहित आभास ) तो साक्षी-चेतन का विषय होकर प्रकाशित 
होता है और साक्षी स्वयं प्रकाश है; अर्थात्‌ उसके भान होने में किसी 
की सहायता की आवश्यकता ही नहीं ॥ ११५-११६ ॥ 
_ „` अर्थात्‌ एक ही ससय साक्षी ओर आभास का अह वृत्ति में भान 
होता हे, इस प्रकरण में स्त्र आभास-शब्द से अन्तःकरण-सहित 
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चतुथे तरङ्ग ] अज्ञानाभिमानी आभास, १६७ 


आभास का ग्रहण करना चाहिए , अतः दूसरा ( अन्तःकरण-सहित ग 
ha ह 

आभास ) चेतन साक्षी का विषय हो कर भासित होता दै, और ` | 

साक्षी स्वयंप्रकाश है, अन्तकरण की आभास-सहित वृत्तिका वह. - 


विषय नहीं , घट आदि बाहर के पदार्थो' के भान की यह रीति हैः- . . 


जब इन्द्रिय और घट का संयोग होता है तब इन्द्रियद्वारा अन्तः- 
. करण की वृत्ति निकळ कर घट के समान-आकार को प्राप्त हो जाती 
है , जेसे साँचे में डाली हुई तास्बा आदि धातुएँ ढळकर साँच के 
आकार की-सी हो जाती हैं, वैसे ही अन्तःकरण की वृत्ति का 
घट के आकार का-सा आकार हो जाता है, वह इत्ति आभास 
के बिना नहीं होती, किन्तु आभास-सहित होती है, क्योंकि बृत्ति 
अन्तःकरण का परिणाम है , अन्तःकरण के परिणाम को वृत्ति . 
कहते हैं, जेसे अन्तकरण सत्त्वगुण का कार्य होने के कारण 
स्वच्छ है , अतः अन्तःकरण में चेतन का आभास होता है , वैसे 
वृत्ति भी स्वच्छ अन्तःकरण का काये हे , इसलिए वृत्ति में चेतन 
का आभास होता है , वृत्ति आभास-सहित अन्तःकरण से उत्पन्न 
होती है, इसलिए भी बृत्ति आभास-सहित ही होती है , विषय 
( घट ) तमोगुण का काये है, इसलिए स्वरूप से जड़ है, उसमें अज्ञान 
और अज्ञान का आवरण है । यहां यह प्रश्‍न उठता है कि अज्ञान 
और अज्ञान का आवरण विचार दृष्टि से देखें तो चेतन में हैं, घट 
में नहीं । क्योंकि अज्ञान चेतन के आश्रित है और चेतन को ही विषय 
करता है । यह वेदान्त का सिद्धान्त दै । 
सात अवस्थाओं के वर्णन-प्रसङ्ग में जो अज्ञान का आश्रय 
'अन्तःकरण-सहित आभास कहा; वह अज्ञान का अभिमानी है। 
“के अज्ञानी हु” ऐसा अभिमान अन्तःकरण-सहित आभास को होता 
हे । इस कारण से अज्ञान का आश्रय कहते हैं। मुख्य | आश्रय चेतन 


ह ल. कक ्सस्स्सस्क 
| आश्रय--आश्रय दो प्रकार का होता है-सुख्य और गौण । जेसे 
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है; आभास-सहिंत अन्तः्करंण नहीं । क्योंकि आभास सहित 
. अन्तःकरण अज्ञान का कार्ये हे। जो जिसका कार्य होता हे;,वह 
उसका आश्रय नहीं बन सकता। इसलिए चेतन ही अज्ञान का 


`. अधिष्ठानरूप आश्रय हे। चेतन ही को अज्ञान विषय करता है । 
* स्वरूप का आवरण करना ही अज्ञान का विषय करना है। यह 


अज्ञानक्त आवरण जड़ वस्तु में हो नहीं सकता। क्योंकि जड़ 
बस्तु स्वरूप से ही आवृत हे। उसमें अज्ञानक्त आवरण का कुछ 
उपयोग नहीं । इस प्रकार अज्ञान का आश्रय तथा विषय चैतन्य है । 
जैसे घर के मध्य का अन्धकार घर के मध्य को आवृत करता है। 
अतः घट में अज्ञान और अज्ञान का आवरण बन नहीं सकता। 


उस प्रश्‍न का उत्तर यह हे--जेसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सत- 
असत्‌ से विलक्षण अज्ञान चेतन के आश्रित है। उस अज्ञान से 
. चेतन आदत हो जाता है। वैसे ही घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञान 
- यद्यपि घट के आश्रित नहीं; तो भी अज्ञान ने घट आदि स्वरूप से 
` अकाश रहित जड़ स्वरूप रच लिये हैं। इसीलिए सदैव अन्ध के 
समान आदत हैं। वह आवृत-स्वभाव घट आदि का अज्ञान ने किया 
है । क्‍योंकि तमोगुण-प्रधान अज्ञान से भूतों की उत्पत्ति द्वारा घट 
-आदि पैदा हुए हैं। बह तमोगुण आवरण-स्वभावबाळा है । अतः 
- घट आदि प्रकाश-रहित अंध ही होते हैं। इस रीति से अंधतारूप 
आवरण घट आदि में अज्ञानकृत स्वभाव-सिद्ध ,हे और वह घट 


. “नवाल पेटी? यहाँ धन का आश्रय पेरी मुख्य आश्रय है । क्‍योंकि पेरी सें 

. हो वस्तुतः धन भरा होता हे । और 'घनवाला ( धनिक ) पुरुष” यहाँ पर 

: भन का आश्रय पुरुष गौण आश्रय है । क्योंकि पुरुष धन का अभिमानी-मात्र 

` होता हे-- मैं धनी हूँ ।' सुझ्य आश्रय पुरुष नहीं, अपितु पेटी ही है । इसी 
प्रकार अज्ञान का मुख्य आश्रय चेतन है और गौण आश्रय आभास | क्योंकि 

'सआमास सें केवल यह अभिमान है कि मैं अज्ञानी हुँ । | 
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. चतुथे तरङ्ग ] विषय के प्रत्यक्ष कीरीति १६९. 
` आदि के अधिष्ठान-चेतन-आश्रित अज्ञान चेतन को आच्छादित 


करके स्वभाव से आइत घट आदि को भी आवृत्तकरताहे। | 
यद्यपि स्वभाव से आवृत पदाथे के आवरण करने में कुछ 


भी आदृत कर लेता है । यह बात लोक में प्रसिद्ध है 

उस अज्ञान से आवृत घट को'्राप्त होनेवाली अंतःकरण की 
आभास-सहित घटाकार वृत्तिमें (क) वृत्तिभाग तो घट के आवरण 
को दूर करता हे और (ख) वृत्ति में जो आभास भाग है; वह घट का 
प्रकाश करता हे। इस प्रकार बाहर के पदार्थो में वृत्ति और 
आभास दोनों का उपयोग हे । 

इष्टान्त--जैसे अंधकार में कडे से मिट्टी या लोहे का पात्र 
ढेंक कर रख दिया जाय और डंडेसे कड़े को फोड़ देने पर भी 
दीपक के बिना उस निरावृत (निरावरण) पात्र का प्रकाश नहीं होता 
किंतु दीपक से प्रकाश होता है । वैसे ही अज्ञान से आवृत घट के 
आवरण का वृत्ति से भंग होने पर भी घट का प्रकाश नहीं होता 
क्योंकि घट तो स्वरूप से जड़ हे और वृत्ति भी जड़ है। बृत्ति का 
प्रयोजन केवल आवरण-भंग करना हे । उससे प्रकाश नहीं होता । 
इसलिए घट का प्रकाशक आभास हं । नेत्र के विषय (वस्तु) उसके 
प्रत्यक्ष ज्ञान की यह रीति ह । यही रीति |श्रवण आदि के विषयों के 
ग्रत्यक्त की भी समझ छेनी चाहिए । 


1 जैसे चक्ष की वृत्ति वाहर विषय-देश पर जाकर दिषयाकार होती क 


चैसे वेदान्त-सिद्धान्त में श्रोत्र की बत्ति मी बाहर के ढोल आदि देशों पर जाकर 
शब्दाकार होती है । शेष सभी-इन्द्रियों की वृत्तियां अपने देश में प्राप्त विषय 


1.1 
>, 


प्रयोजन नहीं । फिर भी आवरणकारक पदार्थ बिना ही प्रयोजन : 
के जैसे निरावरण को आवृत करता है वैसे आवरण-सहित को. ` | 


का आकार ग्रहण करती हैं ; जेसे स्वग इन्द्रिय शरीर से सरे पदार्थों के ज्ञान सें 


ही सहायक होती हैं; दूरस्थ पदाथों के प्रत्यक्ष ज्ञान में त्वक से सहायता नहीं 
मिज्ञ सकती । पदार्थ-प्रत्यक्ष की प्रक्रिया समी इन्द्रियों में समान ह्टे। 
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: , (क) वृत्ति और घट दोनों एकदेश में रहने से घट का प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहलाता हे । (ख) यदि अंतःकरण की वृत्ति घटाकार तो 
हो; पर घट के साथ वृत्ति का संबंध न हो; किन्तु वृत्ति अंदर-ही- 

- अंदर हो, वह घट का परोक्षज्ञान कहलाता दै । यहद घट हे? यह 
अपरोक्षज्ञान का आकार है । “घट हे? या 'वह घट है” यह परोक्षज्ञान 
का आकार हे। यद्यपि स्मृतिज्ञान भी परोक्षज्ञान ही हे। तो भी 
स्मृतिज्ञान तो संस्कार-जन्य होता हे और अनुमिति आदि परोक्षज्ञान 
प्रमाण-जन्य होते हें । इतना ही भेद हे । 


प्रसंग-प्राप्त प्रमाण-निरूपण 


{ चावोक एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है । कणाद $ सुगत 
सत के अनुयायी दूसरा अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। क्‍योंकि 
अकेला प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानने पर तो तृप्ति चाहनेबाळे की 
भोजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कारण कि अभुक्त भोजन में तृप्ति 
की कारणता का श्रत्यक्ष-अमाण-जन्य प्रत्यक्षज्ञान हे ही नहीं। सुक्त ` 
भोजन में तृप्ति की कारणता अनुभूत दै, उसे अभुक्त भोजन में भी 


{ चार्वाकास्तावदेकं द्वितयमपि पुनर्बोंद्धवैशेषिको हो, 
< 
भासवज्ञश्च' साङ्कयख्नितयसुद्यनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति । 
आहुः प्राभाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः 
षट्कं पौराणिकास्त्वष्ठकमभिद्धिरे संभबेतिह्ययोगात्‌ ॥ 

. अर्थात्‌ चार्वाक एक, बौद्ध तथा वेशेषिक दो, भासवंज्ञ ( न्यायसारादि 
६ रचयिता ) एवं सांख्य तीन, नैयायिक चार, प्राभाकार पाँच, माट्ट और 
बेदान्ती छह, पौराणिक संभव तथा ऐेतिझ को सिक्षाकर आठ प्रमाण 
मानते हैं । ( मानमेयोदय ) 

§ सुगत--बुछ का नाम सुगत भी है । जिसका अथ हे-सुन्दर ज्ञान 
ओर गतिवात्ञा | 
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२-4 >> ७० अर मई 
अनुमान से जान करके तृप्तिं चाहने वाळा भोजन में प्रवृत्त हो :. 
जाता है। अतः अनुमान भी मानना चाहिए । इस प्रकार ` 
कणाद और सुगतमत के अनुयायी प्रत्यक्ष और अनुमान दो 
प्रमाण स्वीकार करते हैं । $ 

सांख्यशाखकार कपिछ-मत के अनुयायी तीसरा शब्द प्रमाण 
मानते हैं। क्योंकि यदि प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानें 
तो देशान्तर में जिसके पिता की मृत्यु हो गई , उससे कोई यथार्थ- 
वक्ता आकर कहता है कि तिरे पिता की सृत्यु हो गई” तब उसे 
(श्रोता को ) अपने पिता के मरने का निश्चय नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि देशान्तर में स्थित पिता के मरण का ज्ञान प्रत्यक्ष और 
अनुमान से हो नहीं सकता । अतः कपिलमतानुयायी प्रत्यक्ष अनुमान 
ओर शब्द तीन प्रमाण मानते हैं । 


न्यायशासत्रकार गौतम-मत के अनुयायी उपमान भी चोथा 
प्रमाण मानते हैं। क्योंकि यदि प्रत्यक्ष आदि तीन ही प्रमाण माने 
जायँ तो जिसने गवय (रोझ या नीलगाय ) नहीं देखा। किसी 
वनवासी से सुन रखा हे. कि “गौ जैसा गवय होता हे” वही पुरुष 
जब कभी बन में जाता हे और गवय उसे दिखाइ देता है तब उसे 
वनवासी के कहे “गौ जैसा गवय होता है? वाक्य के अथे का स्मरण 
हो आता है। इस स्मरण के वाद उसे ज्ञान हो जाता है कि “यह 
पशु गवय हे” ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए । अतः ऐसे विलक्षण ज्ञान 
का कारण उपमान प्रमाण भी मानना पड़ता है । 

पूर्वेसीमाँसा का एकदेशी (भट्ट का शिष्य प्रभाकर ) पांचवा 
अर्थापत्ति प्रमाण भी मानता है। दिन में भोजन न करनेवाले मनुष्य 


की स्थूळता देखकर ऐसा ज्ञान होता हे कि “यह पुरुष रात के समय 
भोजन करता है” । रात्रि-भोजन के बिना दिन में भोजन न करनेवाले 


में स्थूलता नहीं होती । अतः रात्रि-भोजन का सम्पाद्य स्थूलता है 
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और रात्रि-भोजन सम्पादक हे । सम्पादक रात्रि-भोजन के ज्ञान का 
कारण स्थूलताज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण हे । 


पूर्वेमीमांसक भट्टजी छठा अन्नुपळब्धि प्रमाण भी मानते हें और 
वेदान्त भी छह प्रमाण स्वीकारता हे । अनुपलब्धि प्रमाण का यह 
' . प्रयोजन है कि घर आदि में घट आदि के अभाव का ज्ञान 
होता है । वहां जिन पदार्थो की प्रतीति नहीं होती उनके अभाव 
का ज्ञान होता हे । अप्रतीति को अनुपछब्धि कहते हैं । घट 
की अनुपलव्धि (अप्रतीति) से घट का अभाव निश्चित होता है । 
ऐसे पदार्था के अभाव के निश्चय का कारण जो पदार्थों की 
अप्रतीति वही अनुपलब्धि प्रमाण हे । 

प्रमाज्ञान के कारण को प्रमाण कहते हैं । स्मृति से भिन्न 
अबाधित अथे को विषयः करनेवाला ज्ञान प्रमा है; स्म्रतिज्ञान प्रमा 
नहीं। क्योंकि प्रमाज्ञान प्रमाता के आश्रित होता हे और स्मृति 


प्रमाता के आश्रित नहीं होती । किन्तु साक्षी के आश्रित मानी गई 
है भान्तिज्ञान और संशय भी साक्षी के आश्रित ही माने गये हें । 


इसीलिए स्मृतिज्ञान भ्रान्तिज्ञान ओर संशायज्ञान ये तीनों आभास- 
सहित अविद्या की वृत्तियां हैं; अन्तःकरण की वृत्तियां ( वृत्तिरूप ) 
नहीं । अतः अमाता के आश्रित नहीं, किन्तु साक्षी के आश्रित हें 
करण का वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाता के आश्रित होता हे और वही 
प्रमा हे । स्मृतिज्ञान अन्तःकरण को वृत्ति नहीं; अतः प्रमाता के 
आश्रित नहीं और प्रमा भी नहीं । इसीलिए प्रमा के लक्षण में “स्मृति 
से भिन्न कहा हे ! अबाधित अथ को विषय करने वाला तो स्मृति 
ज्ञान भी है। पर स्मृतिज्ञान स्मृति से भिन्न नहीं । स्मृति से भिन्न 
अवाधित अथ को विषय करनेवाला ज्ञान प्रमा है। यह प्रमा 
का निदु ४ लक्षण हुआ | 
. कुछ लोग स्मृतिज्ञान को भी प्रमा मानते हैं। उनके मत में 
प्रमा का लक्षण हे; “अबाधित अर्थ को विषय करनेवाला ज्ञान” । 
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'स्मृति.से भिन्न' यह विशेषण वाक्य लक्षण में से निकाल दिया गया 
है । भ्रातिज्ञान अबाधित अथे को विषय नहीं करता; किन्तु अथ को. 
ही विषय करता है । अतः प्रमा का लक्षण भ्रान्तिज्ञान में नही घटता। 

जिनके मत में स्मृतिज्ञान में भी प्रमा का व्यवहार होता है । 


उनके मत में [ स्मृतिज्ञान अन्तःकरण की ६ वृत्ति दै, अविद्या की वृत्ति .. 


नहीं । साक्षी के आश्रित भी नहीं; किन्तु प्रमाता के आश्रित है। क्याँकि 
अन्तःकरण की वृत्ति का आश्रय प्रमाता ही बनता है साक्षी नहीं । 

इस प्रकार स्मृतिज्ञान किसी के मत में अन्तःकरण की वृत्ति है । 
अतः प्रमारूप हे । किसी के मत में अविद्या की वृत्ति है । भ्रमारूप 
नहीं । भ्रान्तिज्ञान और संशायज्ञान तो सभी के मतों में अविद्या की 
वृत्ति हैं और साक्षी के आश्रित हें । इसमें किसी का विवाद नहीं । 

विचार से देखा जाय तो स्मृतिज्ञानं भी अविद्या की वृत्ति हे 
और साक्षी के आश्रित हे; प्रमारूप नहीं.। क्योंकि वेदान्त-सम्प्रदाय 
के वेत्ताओं ने प्रमाज्ञान छह प्रकार का कहा है । उन छह प्रकारों में 
स्मृतिज्ञान नहीं आता। इसलिए प्रमा नहीं। मधुसूदन स्वामी ने 
स्मृतिज्ञान को साक्षी के आश्रित कहा है । ९-प्रत्यक्षप्रमा, २--अनु- 
मितिप्रमा, ३--उपसितिप्रमा, ४--शाब्दीप्रमा, ५--अथोपत्तिप्रमा, 
और ६ अभापप्रमा, ये घट प्रमाएँ हैँ। . मदय 

पूर्वोक्त प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाण क्रम से इनके कारण हें प्रत्यक्ष 
प्रसा का जो करण वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है । असाधारण कारण 


{ अनुभव--जन्य संस्कारों से स्छति पैदा होती है । अनुभव दो प्रकार 
का है--म्रमरूप और यथाथरूप । अमात्मक अनुभव-जन्य संस्कारों से जो 
स्मृति होती है, वह अविद्या की वृत्त है साक्षी के आश्रित हे; प्रमाता के 
आश्चित नहीं । किन्तु यथाथ अनुभवजन्य संस्कारों से जन्य स्मति अन्तःकरण 
की वृत्ति होती. है आर ब्रमाता के आश्रित होती है। इसी लिए उनमें ममा 


का व्यवहार मी होता है। 
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को करण कहते हैं । जो सब कार्यों का कारण होता है बह साधारण 
कारण कहा जाता है। जैसे धम-अधमे आदि सब कार्यों के कारण 
हैं। इसलिए साधारण कारण कहलाते हैं। जो सब कार्यों का 
कारण नहीं , पर किसी एक काये का कारण है, वह असाधारण 
. कारण हे । जेसे दण्ड ( डण्डा) सब कार्यो" का कारण नहीं । पर घट 
आदि विशेष कार्यो' का कारण है। अतः दण्ड असाधारण कारण 
हे ओर घट का कारण भी है। वैसे ही अत्यच्ष-प्रमा के ईश्वर, ईश्वरः 
इच्छा {आदि साधारण कारण हैं। क्योंकि ईश्वर आदि, .सब 
कार्यो के कारण हैं इनके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। अतः 
इश्वर आदि साधारण हैं। नेत्र आदि इन्द्रियां ग्रत्यक्षप्रमा के 
असाधारण कारण हैं और करण भी हैं। अतः नेत्र आदि इन्द्रियां 


प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । निया को 
यद्यपि वेदान्त-सिद्धान्त में इन्द्रियों को श्रमाज्ञान की .कारणता 


कहना बनता नहीं। क्योंकि चेतन के चार भेद हैं--१--प्रमा- 
चेतन, २-प्रमाता-चेतन, ३-अमिति-चेतन और ४-प्रमेय-चेतन । 
प्रमिति-चेतन को प्रमा-चेतन भी कहते हे । 

प्रमा नाम चेतन का है; वह नित्य हे; इन्द्रिय जन्य नहीं । 
अतः इन्द्रिय उस का कारण नहीं । तो भी चेतन में प्रमा-ब्यवहार 
की संपादक वृत्ति भी प्रमा हे और उसका करण इन्द्रियां हैं । 

देह-मध्य-वृत्ति अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन को प्रमाता 
कहते हैं। वहीं अंतःकरण नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा निकलकर 


- ——= 


1 आदि-शब्द से न्यायशासत्र-कथित शेष साधारण कारण विवक्षित इ-- 
“इशस्तज्ज्ञानयत्नेच्छा कालोऽदृष्टं दिगेव च । ` 
आकप्रतिबन्धकाभाबो काय साधारणाः; स्मृताः ॥ 

व (१) इश्वर, (२) ईइवर का ज्ञान, (३) ईइवर का यत्न, (४) 

इव की इच्छा, ( ५ ) काल, (६) अदृष्ट, (७) दिशा, (८) प्रागभाव, 

` (९ ) प्रतिबन्ध का भाव । ये नव सभी कार्यो के साधारण कारण हे । 
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जितनी दूर घट आदि विषय होते हैं, उतना ही ढंबा परिमाण 
अंतःकरण का हो जाता हे । वह आगे पड़े हुए घट आदि विषयों से 
मिलकर उन्हीं के आकार का-सा आकार धारण कर लेता हे । जैसे 
कूए में का जळ अरहट आदि द्वारा वाहर निकलकर लंवे नाळे के 
आकार का होकर वगीचे की क्यारियों में जाता हे और उसका उन्हीं 
के आकारका-सा आकार वन जाता है। वैसे अंतःकरण भी इन्द्रिय- 
रूपी क्यारी को प्राप्त होता है। शारीर से आरंभ करके घट आदि 
विषय तक अंतःकरण का नाळे के समान जो परिणाम; उसे 
वृत्तिज्ञान कहते हें । उस वृत्तिज्ञान से अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण 
चेतन कहते हैं। 

वृत्तिज्ञानरूप अंतःकरण का परिणाम प्रमाण हे । जैसे क्यारी में 
जल जाकर उसी के आकार का-सा हो जाता है। वैसे घट आदि 
बिषयों में वृत्ति जाकर उन्दी के-से आकार को प्राप्त हो जाती हे, उससे 
अवच्छिन्न प्रमाचेतन है । ज्ञान के विषय घट आदि से अवच्छिन्न 
चेतन को विषयचेतन और प्रमेयचेतन भी कहते हैं। यह परिभाषा, 
वेदार्थज्ञाता आचार्यो' की है । 


अत्रच्छेदवाद में प्रमाता, साक्षी, विशेषण, आर उपाधि का लक्षण 


झवच्छेदवाद को माननेवाळां के मत में इतना भेद हे:- 
अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता है। वही कर्ता ओर भोक्ता है। 
अंतःकरण-उपहित साक्षी है । एक ही अंतःकरण प्रमाता का विशेषण 
है और साक्षी की उपाधि दै। स्वरूप में जिसका प्रवेश हो ऐसी 
व्यावत्रेक वस्तु विशेषण कहलाती हे । पदाथों से अळग करके वस्तु 
के स्वरूप को बतानेवाळा व्यावतेक होता हे । जिसे अळग करके 
बताया जाता है वह व्यावत्ये है। जैसे 'नीळ घट हैः में घट का 
' नीळता विशेषण है । क्‍योंकि नीळ घट में नीळता का अवेश हे ओर 
पीछे सफेद आदि से अछग करके जताती है । अतः ब्यावतेक हे | 
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:: ९७४ ` ' अवच्छेदंवादी का मत [ विचारंसागर 


नीलता घट का विशेषण हे और घट परिच्छेद्य हे । क्योंकि पीछे 
- सफेद: आदि से अलग करके बतलाया गया है। जो अळगं करके 

जाना जाय, उसे परिच्छेद्य .कहते हें । परिच्छेय को ब्यावस्थै और ` 
 विशेष्य भी कहते हैं। “दंडी पुरुष हे” में भी पुरुष का दंड विशेषण . ` 


च्छ 


है । इस अकार प्रमाता का अंतःकरण विशेषण हे । क्योंकि प्रभाता 


* के स्वरूप में अंतःकरण का प्रवेश हे और प्रमेय चेतन से प्रथक्‌ करके 


अमाता के स्वरूप को बताता है, अतः न्यावतेक है । 

जिस वस्तु का स्वरूप में प्रवेश तो न हो और व्यावर्तक हो 

जैसे फ़ व्‌ 

उपाधि होती हे । जैसे नैयायिक के मत में कर्णशष्कुली से अवच्छिन्न 
आकारा को श्रोत्र कहते हैं । यहां कर्ण-शष्कुली श्रोत्र की उपाधि हे । 
क श्रोत्र के स्वरूप सें तो कणंशष्कुळी का ' प्रवेश हे नहीं 
ओर बाहर के आकाश से अळग करके श्रोत्र को जताती 
हे, अतः व्यावतेक है। 
` घटाकाश मनपरिमाण अन्न को अवकाश देता है” 
यहा भी आकाश की उपाधि घट हे । - क्योंकि मनभर अन्न को 
अवकाश देनेवाछे आकाश के स्वरूप में तो घट का प्रवेश हे 
नहीं। घटपार्थिव हे। उसका अवकाश देना बनता नहीं। 
मः | हि का न्य में प्रवेश नहीं और व्यापक आकाश से 

थ करके जताता ह। अतः मनभर अन्नको 
ब सत को अवकाश देनेवाले 

बैसे ही 'अन्तःकरण-उपहित चेतन सांक्षी 

$ ` है” में अन्तःकरण 

साक्षी को उपाधि.हे। क्योंकि साक्षी के स्वरूप में तो अन्तःकरण 
का. अवेश है: नहीं और अमेयं-चेतन से साक्षी को अछग करके 
जताता है ।. अतः एक ही अन्तःकरण “साक्षी की उपाधि और प्रमाता 
® रा हा कड ) pa चेतन ' साक्षी और 
(ख). अन्तःकरण राष्ट चेतन प्रमाता । उपाधिवाळे को उपहित 
ओर. निशेषणवाछे को विशिष्ट कहते हैं। जो अन्तःकरण-विशिष्ट 
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चतुथे तरङ्गः]. आभासवाद में जौवादिः वर्णन १७७ | 


प्रमाता-हे; वही - कती . भोक्ता, सुखी-दुखी संसारी जीव. हे । 
अवच्छेदवाद .की रीति है । . . ... हर 


आमासवाद में जीव, साक्षी-आदि का लक्षण 


` आभासवाद्‌ में आभास-सहित : अन्तःकरण जीव का विशेषण 

और: आभास-सहित -अन्तःकरण साक्षी की उपाधि है। -अतः ` ` 
साभास अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन जीव है और - साभास अन्तःकरण- 
उपहित चतन साक्षी हे 


यद्यपि दोनों पक्षों. में विशेषण-सहित चेतन जीव है और वही 
_ संसारी है। तो भी विशेष्यभाग चेतन में.जन्म-मरणः आदि संसार 
हो नहीं सकता । इसलिए विशेषण-मात्र में संसार हे ।. वही विशिष्ट- 
चेतन. में प्रतीत होता है। कहीं विशेषण. के धर्म का विशिष्ट में 
“व्यवहार . होता है ओर..कहीं विशेषण-विशेष्य दोनों के धमों को 
` विशिष्ट में व्यवहार होता हे. 
(क) “दण्ड से घटाकाश का :नाश होता हे” में विशेषण घट 
' काद्ण्ड से. नाश होता है, पर विशेष्य आकारा का नारा हो नहीं 
सकता। फिर भी विशिष्ट घटाकाश का नाश होता है । 
(ख) “कुण्डली पुरुष सोता है” में कुण्डल विशेषण है और 
: पुरुष विशेष्य। विशेषण कुण्डछ का सोना ( ऊंघना ) बन नहीं 
सकता । विशेष्य जो पुरुष वह सोता है । कुण्डळ-विरिष्ट सोता 
हे” ऐसा विशिष्ट में व्यवहार होता हे । द 
ग) “शास्त्री. पुरुष युद्ध में गया दे” में श्र विशेषण और 
प विशेष्यः दोनों युद्ध में गये हैं । अतः दोनों के धमों' का 
“विशिष्ट में ब्यवहार होता है। अवच्छेदवाद में अन्तःकरण विशेषण 
है और आभासवाद में साभास' अन्तःकरण विशेषण हे । दोनों 
'पक्षों में चेतन विशेष्य: हे । उसमें जन्म. आदि संसार बन 
\ नहीं सकता । किन्तु विशेषण अन्तःकरण के या साभास अन्तं: 


| 
| 
| 
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1 ७९७८ . ` आसासवाद की श्रेष्ठता . [ विचारसागर 


०. «रे ST TT 
:. . करण के धर्म जन्म आदि संसार का विशिष्ट चतन म व्यवहार 
- होता हे । व्यवहार का अर्थ प्रतीति और कथन। यही आभासबाद 
.- . और अवच्छेदवाद में भेद हे ।.. नक 
र . आमासवाद की श्रेष्ठता ... 


.` आमासंवाद में अन्तःकरण आभास-संहित हे और अवच्छेद 
वाद में अन्तःकरण . आभास-रंहित हे । दोनों में से आभासवाद 
श्रेष्ठ है। क्योंकि भाष्यकार ने आभासवाद स्वीकार किया हे । 
अवच्छेदवाद में विद्यारण्यस्वामी ने दोष भी दिखाये हैं। जेसे-यदि 
आमास-रहिंत. अन्त;करण-अवच्छिन्न चेतक को प्रमाता मानें तो 


७५ 


.घट-अवच्छिन्न चेतन को भी प्रमाता मानना चाहिए। क्योंकि जेसे 
अन्तःकरण भूतो का काये है; वैसे घट भी भूतों का काय है। 
जैसे अन्तःकरण चेतन का अवच्छेदक =व्यावतेक है; वैसे घट भी 
चेतन का अवच्छेदक है। अतः अन्तःकरण-विशिष्ट की भांति घट- 
विशिष्ट भी प्रमाता होना चाहिए। . ॒ ह 
. अन्तःकरण में आभास मानें तो यह दोष नहीं आता । 
क्योंकि अन्तःकरण भूतो के सत्त्वगुण का कार्ये हे । अतः स्वच्छ 
.हे। भूतां से तमोगुण के :कार्य घट आदि हैं अतः स्वच्छ नहीं । 
स्वच्छ पदार्थ ही आभास के. योग्य होता है, मलिन पदार्थ नहीं । 
'जेसे शीशा और उसका ढक्कन दोनो प्रथ्वी के. कार्ये हैं। शीशा 
'स्वच्छ दे; उसमें सुख का आभास होता है। ढक्कन स्वच्छ नहीं, 
_अतः उसमें आभास नहीं होता । वेसे सत्त्वगुण का काये होने से 
"अन्तःकरण स्वच्छ .हे; अतः उसमें चेतन का आभास होता है। 
-शरीर आदि तथा घट आदि तमोगुण के काये हैं, अतः स्वच्छ 

“नहीं ओर उनमें चेतन का आभास नहीं होता। इस प्रकार अन्तः- 
करण में दो तरह के प्रकाश हुः-एक व्यापक चेतन का और 
दूसरा आभास का । शरीर आदि तथा घट आदि में व्यापक चेतन 
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चतुर्थं तरङ्गः ] चेतन के चार स्वरूप . : 4१७९ हु 


का प्रकाश तो हे और आभास का नहीं । इसीलिए दो.प्रकार'के : 
अकाशवाले अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन का. नाम प्रमाता .हे।. एक 


प्रकाशवाछे धट आदि से युक्त चेतन प्रमाता. नहीं । जिनके मत में, : 


आभास नहीं; उनके मत में घट आदि की भांति अन्तःकरण सें भी... 
दूसरा प्रकाश नहीं। -व्यापक चेतन का जो एक प्रकाश अन्तःकरण 
में है; वही व्यापक चेतन का. प्रकाश घट आदि .में. है, इसलिए 
अन्तःकरण-विशिष्ट के समान घट-विशिष्ट या .शरीर-विशिष्ट अथवा 
भीत-विशिष्ट चेतन भी प्रमाता होना चाहिए । 


शरीर आदि की अपेक्षा अन्तःकरण में यही विलक्षणता है 
कि अन्तःकरण सत्त्वगुण का काये है। अतः स्वच्छ है और चेतन 
का आभास ग्रहण करने के योग्य हे; दूसरे पदाथ स्वच्छ नहीं । 
अतः आभास-प्रहण करने के योग्य भी नहीं । आभास ग्रहण करने 
के योग्य अन्तःकरण से युक्त चेतन हीं प्रमाता कहा जाता है। 
आभासं ग्रहण करने के अयोग्य घट आदि शरीर आदि सें विशिष्ट 
चेतनं प्रमाता नहीं कहा जाता , अतः आभासवाद ही उत्तम 
है, अवच्छेदवाद नहीं। | । ४ 


चतन .क प्रमाता आंद चार स्वरूप- जेसे अन्तःकरण 
आभास-सहित हे, वेसे उसकी वृत्ति भी आभास-सहित ही 
होती हे । साभास वृत्ति-बिशिष्ट चेतन को प्रमाण-चेतन कहते हैं 
अन्तःकरण की घट आदि -विषयाकाराकार बृत्ति में आरूढ़ चेतन 
को प्रमा ( यथार्थज्ञान ) कहते हैँ। उसकी साधन इन्द्रियां प्रमाण 
कहलाती हें । क्योंकि विषयाकार बृत्ति में आरूढ: चेतन को प्रमा 
कहा हे । वहाँ चेतन यद्यपि स्वरूप से नित्य है, अतः इन्द्रिय-जन्यता 
के न होने के कारण प्रमा-चेतनं का साधन इन्द्रिय नहीं। तो भी 
“निरुपाधिक चेतन में तो प्रमाव्यवहार होता. नहीं, किन्तु बिषयाकार 
बत्ति-उपहित चेतन में प्रमाव्यवहार होता है। इसलिए चेतन सें 
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" १८० इन्द्रिय-निरपेक्ष ब्रह्मज्ञान [ विचारसागर 


प्रमा-शब्द की प्रवृत्त विषयाकार वृत्तिरूप उपाधि को छेकर है; 
वह विषयाकार वृत्ति इन्द्रिय-जन्य हे । इन्द्रिय उसकी साधन 
है। प्रमापन की उपाधि वृत्ति के इन्द्रिय-जन्य होने से उपहित प्रमा 
भी इन्द्रिय-जन्य कहळाती है। अतः इन्द्रिय प्रमा का साधन कही 
जाती है। अन्तःकरण के सारे परिणाम को प्रमा नहीं कहते । किन्तु 
शरीरस्थ अन्तःकरण का घट आदि विषय तक का परिणाम 
प्रमाण कहा जाता है। विषय से मिळ करके विषय का-सा बना 
जितना अन्तःकरण का परिणाम उतना ही प्रमा कहळाता है। शरीर 
में के अन्तःकरण से लेकर घट आदि विषयों तक पहुँचा जो अन्तः- 
करण का परिणाम; वही प्रमारूप को धारण करता हे । इसलिए 
प्रमा का प्रमाणरूप अन्तःकरण की वृत्ति से अत्यन्त भेंद नहीं । 
इस प्रकार जहाँ बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वहाँ 
अन्तःकरण की वृत्ति बाहर जाकर घट आदि विषयों के समान-- 
आकाररूप को धारण करती है । जब शरीर में के आत्मा का 
प्रत्यक्ष होता है; तब अन्तःकरण की वृत्ति बाहर नहीं जाती । 
किन्तु शरीर में ही वृत्ति आत्माकार हो जाती है। उस वृत्तिसे 
आत्मा के आश्रित आवरण का नाश होता है। आत्मा अपने 
प्रकाश से ही उस वृत्ति में प्रकाशित होता है। इसी कारण से 
वृत्ति का विषय आत्मा को कहा है। चिदाभासरुप जो वत्ति 
में फळ है, उसका विषय आत्मा नहीं। इस प्रकार साक्षी आत्मा 
का स्वयंप्रकाशरूप से भान होता है । यह सिद्ध हुआ। 4 
ः तत्त्वदृष्टि बोळा त 
इन्द्रिय के सम्बन्ध बिन, 'अहं ब्रह्म? यह ज्ञान | 

कैसे. है प्रत्यच्छ प्रथु ! मोक' कहौ बखान १ ॥ ११७] . 

हे भगवन्‌ ! इन्द्रिय-संबंध के बिना “सै ब्रह्म हूँ? - यह 
ज्ञान केसे हो सकता दै? यह बात मुझे बिस्तारपूवेक समझाइए ॥११७॥ 
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अथात्‌ “ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान से सारे अविद्याजाळ का नाश `` 
होता हे और परोक्षज्ञान से नहीं होता” यह पहले आफ्नै कहा। 
इस के सम्बन्ध में प्रश्‍न उठता हे कि ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता 
क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है । ब्रह्मं का ज्ञान इन्द्रियं 
जन्य नहीं हो सकता। क्योंकि नेत्र-इन्द्रिय से रूपवान्‌ या नीळ 
आदि रूप का ज्ञान होता हे; ब्रह्म ऐसा हे नहीं । अतः ब्रह्म का नेत्र 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो सकता । राम-कृष्ण आदि की मनुष्याकार 
मूर्तियां यद्यपि रूपवती हें । तो भी वे मायारचित हैं मिथ्या हैं। वे 
सूतियां ब्रह्म नहीं । पुराणों में राम कृष्ण आदि को ब्रह्मरूप कहा हे 
अवश्य । पर वह उनकी शरीररूप मूर्तियों को त्रह्म नहीं कहा । किंतु 
उनके शरीरां के अधिष्ठान चेतन को ब्रह्म कहा हे-ऐसा अभिप्राय हे। 
. शॉका--सभी शारीरा का अधिष्ठान चतन ब्रह्म हे । यदि 
अधिष्ठान चेतन के अभिप्राय से राम-कृष्ण आदि को ब्रह्मरूपता 
कही हो तो सभी शरीरों के अधिष्ठान के ब्रह्मरूप होने से मनुष्य- 
पशु-पक्षी आदि सभी ब्रह्मरूप हैं। इन्ही के समान. राम-कृष्ण 
आदि होंगे । इसलिए “राम-कृष्ण आदि का अधिष्ठान ब्रह्म हे” 
इस अभिप्राय से ब्रह्मरूपता नहीं कही । किंतु “उनमें दूसरे जीवों 
से विशेषता है” यह सिद्ध करने के लिए उनके शारीर को ही : ब्रह्म 
कहा है ऐसा मानना योग्य है । 
समाधानः-यदि शरीर का बाध करके उनके शारीरों की त्रह्मरूपता 
मानें तो सब शरीरो का बाध करके सब-के-सब शरीर ब्रह्मरूप 
हैं और बिना बाध किये तो दूसरे शरीरों की भांति हाथ-पैर 
आदि अवयवो सहित रूपवान्‌ क्रियावान्‌ शरीर का निरवयव 
नीरूप अक्रिय ब्रह्म से अभेद नहीं हो सकता । इसलिए राम-कृष्ण 
आदि का शरीर ब्रह्म नहीं । परन्तु इतना भेद दै कि (क) जीवों के 
शरीर पुण्य-पाप के अधीन हैं। भूतां के काये हैं। जीवों को देह 
आदि अनात्म पदार्थो भें अविद्या के वळ से अहं-मम-(मैं मेरा) 
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अध्यास है । .आचाये के उपदेश से उस अध्यास की निवृत्ति होती 
है । (ख) राम-कृष्ण आदि के शरीर अपने पुण्य-पाप से रचित 
नहीं तथा भूतो के काये नहीं । किन्तु जैसे सृष्टि के आदि में प्राणियों 
के कमे, भोग देने के लिए संमुख होते हें । तव आप्तकाम ईश्वर में 
भी प्राणियों के कर्मों के अनुसार “मैं जगत्‌ की उत्पत्ति करू” ऐसा 
संकल्प होता है । उस संकल्प से जगत्‌ को उत्पत्तिरूप सृष्टि होती हे । 
चैसे ही सृष्टि के बाद में भी “में जगत्‌ का. पाळन करू” ऐसा 
ईश्वर का संकल्प होता है। उस संकल्प से जगत्‌ का पालन होता 

। पालन का अथे हे-कर्मो' के अनुसार सुख-दुःखका सम्बंध 
होना, . उस पालन के संकल्प के समय उपासक पुरुषों की 
उपासना के बळ से ईश्वर को ऐसा संकल्प होता है कि “रास- 
कृष्ण आदि नाम सहित मूर्त सब को प्रतीत हो” इस 
ईश्वर संकल्प से विशेष नामरूप-रहित ईश्वर में राम-कृष्ण 
आदि नाम और पीताम्बरधर आदि श्याम-सुन्दर विग्रहरूप की 
उत्पत्ति होती है । वह विग्रह कर्मा के अधीन नहीं । . 


यद्यपि राम-कृष्ण आदि विग्रह से साधुओं और दुष्टों को 
क्रम से सुख ओर दुःख होते हैं। जो जिसके सुख-दुःख का कारण 
होता है, वह उसके पुण्य-पाप के अधीन कहते हैं। इस प्रकार 
अवतारों के शरीर साधु-पुरुषों के छिए सुख का कारण होने से 
साधु पुरुषों के पुण्यपुञ्ज ( समुदाय ) से रचे गये हैं। वैसे ही 
असुर आदि असाघु पुरुषों के लिए दुःख का कारण होने से 
उनके पाप से रचे गये हैं। अतः “अवतासें के शरीर पुण्य- 
के अधीन कहलाते हैं। इस-प्रकार अवतारों के शरीर साधुपुरुषों 
के लिए सुख का कारण होने से साधु पुरुषों के पुण्य पुञ्ज ( समुदाय ) 
से रचे गये हैं। बैसे ही असुर आदि असाधु पुरुषों के लिए दुःख 
का कारण होने से उनके पाप से रचे गये हैं। अतः “अवतारों के 
शरीर पुण्य-पाप के अधीन नहीं” यह कहना बनता नही! तो भी 
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जैसे जीव ने पूर्ब-शरीर में पुण्य-पाप कमे किये हैं; उनका. फछ ' ' 


उत्तर-शारीर में उस जीव के लिए सुख-दुःख होता है । शरीराभिसानी' ` 
जीव का उत्तर-शरीर, उसके पूर्वे-शारीर में. किये हुए पुण्य-पाप के : 
अधीन माना जाता हे । वैसे ही राम कृष्ण आदि के शरीर यद्यपि ` 
साधु-असाधु पुरुषों के पु्य-पाप से रचित हैं और उन्हीं के लिए 
सुख दुःख के कारण हें । परन्तु राम-कृष्ण आदि के शरीर रामःकृष्णं 
आदि के पुण्य-पाप से रचित अवतारी शरीर नहीं और उन्हें अपने 
शरीर से सुख-दुःख का भोग नहीं होता । अतः राम-कृष्ण आदि 

के शरीर निजी पुण्य पाप के अधीन नहीं; यह हो सकता हे। .. 

. वैसे भूतों के परिणाम भी राम-कृष्ण आदि क्रे शरीर नहीं | 
किन्तु चेतन-आश्चित माया के परिणाम हैं । यदि -पन्नीकृत भूतो के 
परिणाम मान ळें तो शाख में कहा हुआ कृष्ण के शरीर का रस्सी 
से न बँधना असंगत हो जायगा। यद्यपि पञ्चभूत-रचित सिद्धां और 
योगियों के शरीरों में भी बंधन आदि नहीं होते। फिर भी योगियाँ 
के शरीरों में पहले तो बंधन आदि होते ही हैं। बाद्‌ में योगाभ्यासरूप 
पुरुषार्थे से बंधन-दाह आदि की योग्यता नष्ट हो जाती है । कृष्ण 
आदि के शरीरों में योगी की भांति किसी पुरुषार्थ से बंधन आदि 
का अभाव नहीं होता । किन्तु उनके शरीर स्वभाव से ही बंधन आदि 
के योग्य नहीं होते । अतः भूतो के.परिणाम नही... ४ 

मांड्क्यभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने राम आदि के 
शरीरों को भूतों का परिणाम, कहा है कि वे स्थूल-दृष्टि से दूसरे 
शरीरों के समान ही प्रतीत होते हैं; इस अभिप्राय से लिखा है। 
क्योंकि भाष्यकार ने गीताभाष्य में. कहा है कि “जीवों पर अलुग्रह 
करके शारीरधारी की भाँति माया के बढ से परमात्मा कष्णरूप 
प्रतीत होता हे । वह जन्म आदि से रहित है । उसका वसुदेव द्वारा 
देवकी से जन्म होना भी माया से प्रतीत क होता है।” इस. अकार 
भाष्यकार ने कृष्ण.के शरीर को माया का काये कहा है । अतः भूतां 
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_ से.अवतारों के शरीरां की उत्पत्ति नहीं। किन्तु उनके शरीरां का 
` . उपादान. कारण साक्षात्‌ माया हे । दूसरे जीवां को देह आदि में 
आत्मश्रांति हे; राम कृष्ण आदि को नहीं । क्योंकि जीवों की उपाधि 
अविद्या मळिन-सत्त्वगुणवाली है और रामकृष्ण आदि की उपाधि 
माया शुद्ध-सत्त्वशुणवाळी है । अतः जीवों को अविद्याकृत भ्रांति और 
रामकृष्णः आदि को मायाकृत सवज्ञता होती हे। 


जीवों को अज्ञानक्त आवरण एवं भ्रांति के नाश के छिए 
आचाये द्वारा महावाक्य फे उपदेशा से जन्य ज्ञान की अपेक्षा 
( जरूरत ) रहती हे । पर राम-कृष्ण आदि को आवरण और भ्रांति 
नहीं । इसलिए उपदेशजन्य ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं रहती । किन्तु 
जैसे जीव को अंतःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान होता हे, वैसे ईश्वर को 
माया की वृत्तिरूप आत्मा का ज्ञान तो बिना उपदेश आदि के भी 
हो जाता हे । परन्तु उस ज्ञान से ईश्वर को कुछ प्रयोजन नहीं । 
क्‍योंकि जीवों को घट आदि के ज्ञान से आवरण का भंग और घट 
* आदि विषय का प्रकाश होता हे । अब ब्रह्मरुप्र सै जीवों को आत्मा 
का ज्ञान होता है; तब ज्ञान के विषय आत्मा का आवरणभंग ज्ञान 
से होता हे और विषय आत्मा स्वयं प्रकाश हे । अतः आत्मज्ञान से 
विषय का प्रकाश नहीं होता। वैसे ही ईश्वर के ज्ञान का प्रयोजन 
नहीं। क्‍योंकि माया का वृत्तिरूप 'अहं त्रह्मास्मि' ज्ञान का विषय 
जो ईश्वर का आत्मा; बह आवरण-रहित स्वयं प्रकाश हे । अतः 
आवरण भंग या विषय का प्रकाश स्वतः है । जैसे जीवन्मुक्त विद्वानों 
के लिए निरावरण आत्मा को विषय करनेवाली अंतःकरण की “अहं 
ब्रह्मास्मि ऐसी बृत्ति आवरण भंग आदि प्रयोजन से रहित होती है । 
वैसे ही ईश्वर को भी आवरणभंग आदि प्रयोजन के बिना माया की 
बुचिरुप “अह ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान उपदेश आदि के बिना ही 
हो जाता है । इस प्रकार राम-कृष्ण आदि की जीवों से विलक्षणता 
ही ईश्वरता हे। तो भी उनका शरीर माया रचित है। अतः ब्रह्म 
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नहीं; किंतु मिथ्या है । माया ने उत्पन्न किया जो अवतारों. का 
शरीर; वह हाथ पाँव आदि सवयवों सहित और रूपसहित है । 
अतः नेत्र-इन्द्रिय का विषय उनका शरीर होता हे । ब्रह्म को नेत्र- 
इन्द्रिय विषय नहीं कर सकती । क 

. बसे ही त्वगू--इन्द्रिय भी स्पशे और स्पशे के आश्रय को विषय 
करती-हे । ब्रह्म स्पश का आश्रय नहीं ब्यौर स्पर्श भी नहीं । अतः 
त्वचा-इन्द्रिय का विषय नहीं। रसना-इन्द्रिय से रस का ज्ञान, 
नासिका से गंध का ज्ञान और श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता हे। 
ब्रह्म रस-गंध-शब्द से विलक्षण हे। अतः रसना, प्राण ओर श्रोत्र 

-से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता । 

कर्मेन्द्रियाँ ज्ञान की साधन नहीं; किन्तु वचन आदि क्रिया की 
साधन हैं । अतः इनसे तो किसी का भी ज्ञान नहीं होता इस प्रकार 

“भी किसी इन्द्रिय से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता । इन्द्रियों से जो 

'ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष हे। अत्यक्ष का दूसरा नाम अपरोक्ष : 

'है। अतः ब्रह्म का अपरोक्षज्ञान भी नहीं बन सकता, किन्तु शब्द से 

“ब्रह्म का ज्ञान होता हे। जो ज्ञान शब्द से होता है; वह परोक्ष हे । 
अतः ब्रह्म का ज्ञान भी परोक्ष ही होता हे । हट 

गुरुजी बोले- 

'इन्द्रिय बिन प्रत्यच्छ नहिं, सिष यह नियम न जान। 

“बिन. इन्द्रिय प्रत्यच्छ है, जसे सुख-दुख ज्ञान ॥११८॥ 
हे शिष्य ! इन्द्रियां से ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यह कोई नियम 
नहीं । जैसे सुख-दुःख का प्रत्यक्षज्ञान बिना इन्द्रियों के हो जाता 

है; वैसे ब्रह्म का भी प्रत्यक्षज्ञान बिना ही इन्द्रियों के हो जाता है ॥११८॥ 

अथात्‌ इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता; यह 
नियम नहीं, क्‍योंकि जैसे सुख और दुःख का ज्ञान प्रत्यक्ष तो होता 

'है, पर किसी इन्द्रिय से नहीं होतां। अतः इन्द्रिय फे सम्बन्ध से 
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| ९८६ ` साक्षिभास्य में वृत्ति की अपेक्षा . [ विचारसागर | 


7) स क 
'जो.ज्ञान हो वही प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे--ऐसा कोई नियम नहीं । 
किन्तु विषय से वृत्ति का सम्वन्ध हो .करके विषयाकार वृत्ति जहाँ 
हुई, वहीं प्रत्यचज्ञान हो जाता हे । विषय के साथ वृत्ति का 
वह सम्बन्ध किसी इन्द्रिय द्वारा होता हे । कहीं-कहीं शब्द से 
भी होता है। जैसे “तू दसवाँ है” में दसवाँ शब्द से दशम जो 
स्वयं, उससे अन्तःकरण. की वृत्ति का सम्वन्ध हो करके दशमा- 
कार वृत्ति हो जाती है । अतः शव्दजन्य भी दशम का ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता है । वैसे ही प्रमाता में जब सुख-दुःख होता है; तब 
सुखाकार-दु/खाकार अन्तःकरण की वृत्ति हो जाती है। उसं वृत्ति 
से सुख-दुःख का सम्बन्ध हो जाता हे । अतः सुख-दुःख का ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। Pe 
पूवं पैदा हुए सुख-दुःख के नष्ट हो जांने के वाद जव पुरुष 

को उनकी याद आती हे; तब पुरुष के अन्तःकरण की वृत्ति 
सुखाकार-दुःखाकार तो होती है। पर वृत्ति के नष्ट हो जाने के 
कारण सुख-दुःख से सम्बन्ध नहीं रहता | अतः वह ज्ञान स्मरति रूप" 
है; प्रत्यक्षरूप नहीं। | हे 

. यद्यपि अन्तःकरण के धर्म सुख-दुःख साक्षीभास्य हैं। तो भी 
सुखाकार--दुःखाकार्‌ अन्तःकरण की दृत्तिद्वारा साक्षी सुख-दुःख 
का प्रकाश करता है। जो साक्षीभास्य पदार्थे हैं; उन्हें भी साक्षी 
बृत्ति की अपेक्षा से ही प्रकाशित करता है। जैसे शुक्ति-रजत' 
साक्षीभास्य हैं। यहाँ भी अविद्या की वृत्ति की अपेक्षा से साक्षी 
रजत को प्रकाशित करता है। परन्तु सुख-दुःख के प्रकाश में 
अन्तःकरण की वृत्ति साक्षी की सहायक हे। और मिथ्या रजतः 
आदिं कें प्रकाश में अविद्या की वृत्ति सहायक है। इस प्रकार 
साक्षीभास्य पदार्थ के ज्ञान में भी वृत्ति की अपेक्षा जरूरत ) है । 


“ जहाँ बह बृत्ति इन्द्रिय आदि वाहः सांधनों से होती है, वहाँ 
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चतुथ तरङ्ग ] प्रत्यक्ष ज्ञान १८७ 


उसका विषय साक्षीभास्य नहीं कहा जाता । सुख-दुःख को विषय: 
करने वाली वृत्तिमें बाह्य इन्द्रिय आदि कारण नहीं। किन्तु जव 


सुख आदि उत्पन्न होते हैं। उसी समय दूसरे साधन कीं अपेक्षा 
के बिना ही सुखाकार-दुःखाकार अन्तःकरण की वृत्ति हो जाती 
है। उस वृत्ति मै आरूढ साक्षी सुख-दुःख को प्रकाशित करता 
है । अतः सुख-दुःख साक्षीभास्य कहे जाते हें । बाह्य जो घट 
आदि हैं; उनसे अन्तःकरण की वृत्ति का सम्बन्ध नेत्र आदि 
इन्द्रियद्वारा होता है । अतः घट आदि साक्षी-भास्य नहीं । उसी 
प्रकार जव अन्तःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती हे तब वह 
€ > ~ क ~ "छे 

बाहर नहीं जाती, किन्तु शरीर के अन्दर ही रहती हृ । उस 
वृत्ति से ब्रह्म का सम्बन्ध हे, अतः ब्रह्मज्ञान भी सुख-दुःख के 
ज्ञान की भाँति प्रत्यक्षरूप हे, परन्तु सुखाकार-दुःखाकार वृत्ति 
में वाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती अतः सुख-दुःख साक्षीभास्य 
हें । ब्रह्माकार अन्तःकरण की वृत्ति में तो शुरु द्वारा वेदबचन का श्रोत्र 
से सम्वन्धरूप बाह्य साधन चाहिए । अतः ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं । 


जहाँ बिषय से वृत्ति का सम्बन्ध होता है, वहाँ प्रत्यक्षज्ञान 
होता है। “अहं ब्रह्मास्मि) वृत्ति का त्रह्मरूप विषय से सम्वन्ध हे, 
अतः ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है। जहाँ घुएँ को देखकर 
' अग्नि का ज्ञान होता हे, वहाँ घुएँ का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हे और 
अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि नेत्रद्वारा अन्तःकरण की 
बृत्ति का धूएँ से सम्बन्ध हे, अतः धूएँ का ज्ञान प्रत्यक्ष हे। 
अनुमान से अन्तःकरण की वृत्ति शारीर में आग के आकारवाळी 


तो हो गई। पर अग्नि से वृत्ति का सम्बन्ध नहीं। अतः अग्नि 


का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। जहाँ वृत्ति से विषय का सम्बन्ध होता 
है, वहीं प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है । जहाँ ky से विषय का 
सम्बन्ध नहीं होता, विषय बाहर दूर हो, भूत हो या भविष्यत्‌. 
हो अनुमान से या शब्द से विंषयाकार वृत्ति अन्दर हो; वह 
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कि त. 


<| 
१८९ \ ्रह्मज्ञान [ विचारसागर 


ज्ञान परोक्ष कहलाता है । “इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्य्च होता 
हे” यह नियम नहीं। जैसे सुख-दुःख का ज्ञान इन्द्रिजन्य नहीं 
. अत्यक्ष हैं । उसी प्रकार यद्यपि दशम पुरुष का ज्ञान 
भी शब्द-जन्य हे; तो भी प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार शुरु से सुना 
जो महावाक्यरुप वेदशब्द , उससे पैदा हुआ ज्रह्म-ज्ञान भी 

प्रत्यक्ष हो सकता हे । - 

गुरुको अस उपदेश सुनि, तत्वदृष्टि बुधिमन्त । 
ब्रह्मरूप लखि आतमा, कियो भेद-भ्रम अन्त ॥ ११६ ॥ 
“अहं ब्रह्म! या वृत्ति मैं, निरावरन हो भान । 


दादू आदू-रूप सो, यों इम लियो पिछान ॥ १०२ ॥ 
गुरु का ऐसा उपदेश सुनकर बुद्धिमान्‌ तत्त्वदृष्टि ने अपने 
का को ब्रह्मरूप जान कर भेद बुद्धिरूप भ्रम का नाश कर डाला । 
सें त्रम हूँ” ऐसी बृत्ति मै आवरण-रहित जो विषय का भान 
होता हे, वह सबके आदिरूप दादू गुरु ब्रह्म हैं-ऐसा हमने 
समझ छिया हे ॥ ११९-१२० ॥ 2 
बिचार-सागर की उक्तमाधिकारी-उपदेरा-निरूपण 


नामक चतुर्थ तरङ्ग सम्पूणे ॥ 
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पञ्चम तरंग 


गुरुवेद आदि में व्यावहारिकता का प्रतिपादन तथा 
मध्यम अधिकारो-साधन-निरूपण 

पूर्वे तरङ्ग में कहा था कि “गुरुमुख से सुने हुए वेदवाक्य से. 

ही अडत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है” यह सुनकर दूसरा अदृष्टि 

नासर्क शिष्य ( राजकुमार ) शङ्का करता ह--वेदगुरु सत्य हैं 

तो.अद्वेत की हानि, असत्य हैं तो उनके द्वारा पुरुषाथ प्राप्त नहीं 


हो सकता, दोनों ही प्रकार से वेद गुरु के द्वारा अद्वेत ज्ञान | 
नहीं मिल सकता । 


1 वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये। 
तिनतें भव-दुःख नस्यो न चहिये । 
ˆ जसै मिथ्या मरुथल को जल। . 
प्यास नास को नहि तामैं बल ॥ १॥ 
सत्य वेद-गुरु कहें तु द्वेत-भयो, गयो सिद्धान्त अद्वैत । 
यु सङ्करमत पेखि असुद्धा। तज्यो, सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ 
यह सङ्का भगवन्‌ युहि उपजे । उत्तर देहु दयाल न इपिजे | 


{ चार तरङ्गं में हमने प्रत्येक पद्य का सरल्ाथे भी साथ दे दिया है। 
पञ्चम तरङ्ग तो पद्यप्रायः ही है । पर्दो का अथं दे देने से पुस्तक का आकार 
दुगुना हो जायगा । इसलिए हम कठिन शब्दों के अथ के अतिरिक्त समस्त पर्यो 
का अथे पहले की तरह साथ नहीं देगे । --अनुवादक 
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१९० | शाङ्कर मत की श्रेष्ठता [ बिचारसागर | 
| . शाङ्कर मत की श्रेष्ठता . 1 
गुरु बोले सिष की सुनि वानी । सङ्कर को मत परम ग्रमानी ॥ | 
चारि यार मध्वादिक जे हें । वेद-विरुद्ध कहत सब ते हैं। | 
यामैं व्यास-वचन “सुनि लोजे । संकर-मतहि प्रमान करीजे ॥ 
'कलिमैं वेद-अर्थ बहु करि हें ।. श्रीसंकर सिच तब अवतरि हैं। 
जन-बुद्ध-मत मूल उखारे। गज्ञातें प्रथु-सूर्ति निकारे ॥४॥ 
जसे. भाचु--उदय उजियारो । दूरि करे जगमैं अन्धियारो। । 
सबै वस्तु. 'ज्यू -की-त्यू भासे । संसै और विपर्यय नासै ॥ ६॥ | 
. वेद-अर्थसै त्यु अज्ञाना । नसि है श्रीसंकर--व्याख्याना । 
'करि है ते उपदेश यथारथ । नासदि संसय अरु अयथारथ। ७॥ | 
और जु वेद-अर्थकू करि हैं। ते सठ बृथा परिश्रम घरि हैं। | 
यू पुरानमैं व्यास कही है । संकर-मतमैं मान यही है | ८॥ . 
-सध्वादिक को मत न प्रमानी । यह इम व्यास-चचनतें जानी । | 
और प्रमान कहूँ सो सुनिये। वाल्मीक रिपि ग्रुख्य जु गिनिये ॥ 
"तिन शुनि किय्रो ग्रन्थ वासिष्ठा। तामें मत अद्वेत स्पष्टा | 
'श्रीसंकर अद्वेतहि 'गान्यो । तिनको मत. यह हेतु प्रमान्यो ।। 
-बालमीक-रिषि-घचन-विदुद्धं । मेदवाद लखि सकल असद्ध ॥ 
इस सारे प्रकरण का यह आव हे--“व्यास भगवान्‌ ने 
पुराणों में यह कहा है कि जब कलियुग में ढोग वेदों के अर्थ 
: मन-गढ़न्त करने छग जायेंगे, तब करुणा-चरुणाळय भगवान्‌ शिव 
श्रीशक्कराचाये के रूप में अवतार लेकर देवनदी में से बद्रिनाथ की 
“मूर्ति का उद्धार उसकी स्थापना, जैन-बौद्ध-मतों का खण्डन और 


= ` < करेंगे 

क जी ०० ~ 

:..' का यथाथ व्याख्यान करंगे। इस व्यास जी के वचन से 
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पञ्चम तरङ्ग ] भेदवाद की अयुक्तता -- १९१ 


श्रीशङ्कर मत प्रमाण है और मध्व आदि का भेदमत अप्रमाण हे । 
यद्यपि वेदान्त की प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, गीता और ब्रहमसूच्र) 
के मध्व आदि ने भी खींचा-तानी से अपने अपने मत के अनुसार 
व्याख्यान किये हैं। तो भी श्रीव्यासजी के. वचन: से. शङ्करक्रत 
व्याख्यान ही यथाथ हे । 

आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकि ` ऋषि ने उत्तर-रामायण = योग- 
वासिष्ठ नामक ग्रन्थ लिखा हे । उसमें अद्वतमत के प्रधान -दृष्टि- 
सृष्टि-वाद का अनेक इतिहास दे-दे कर पतिपादन किया हँ । अतः 
वाल्मीकि-वचनानुसार अद्दत मत प्रमाण हे । वाल्मीकि के वचनों 
से विरुद्ध भेदमत अप्रमाण हे । 

इस प्रकार सवज्ञ ऋषि-मुनियों के वचन-विरोध से भेदवाद 
अप्रमाणित ठहराया । युक्ति से भी भेदवाद प्रमाणित नहीं 
ठहरता । 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' आदि ग्रन्थों में श्रीहष आदि ने 
प्रबल युक्तियाँ दी हैं। भेदमत-खण्डन की युक्तियां बहुत कठिन 
है। अतः हम उन्हें यहाँ नहीं देते । 
| >मुनियों के वचनाँ से विरुद्ध भेदमत की जेनमत की 
भाँति अप्रमाणिकता-निश्चित हो जाने पर आस्तिक अधिकारी के 
लिये युक्तियों से खण्डन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती 
यह वात तीन चोपाइयों से कह रहे हैं: 


कियो ग्रन्थ ‡ श्रीह जु खण्डन | खण्डन-भेद एकता-मण्डन। 
लिख्यो यहाँ यह बहु विस्तारा । , भेदवादःनहीं युक्ति सहारा ॥ 


1 श्रोहषं--भाज से. लगमग आठ सौ वर्षे पहले पण्दितवृषम शीइष 
कन्नौज के महाराज जयचन्द के सभापण्डित थे इन्होंने भाठ-नो ग्रन्थ लिखे 
हैं। जिनमें वेदारत-विषय का.. अन्थहै--खण्डन-खण्ड-खाद्य' “इसकी प्रबल 
युक्तियों ने भेदवाद की धज्जियां उड़ादी हैं। सुकुमार काव्य: और ककश 
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१९२ भछू मन्त्री की कथा :: [ विचारसांगर 


और . भेद-धिकार-ग्रन्या । तहाँ भेद-खण्डन-को पन्था । 
कठिन दुरूद तक हैं ते अति । नहीं पैठिहि सिष तिनमैं ते मति॥ 
यातं कहीं न ते तुहि उक्ती । करे जु भेदहि खण्डन युक्ती । 
अप्रमान मत लरव्यो जब । खण्डन में युक्ति न. चहियत तब. ॥ 
मेदप्रतीतीति महादुख-दाता। यम कठमें यह टेरत ताता । 
यातें भेदवाद चित त्यागहु । इक अद्वतवाद अनुरागहु ॥ १५।| 
श्रतियां कहती हें--““सृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य॒ इंह नानेव 
पश्यति? । “द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति’? '“अन्यो5सावन्य़ो5 
हमस्मीति! “न स बेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌? । अर्थात्‌ 
जो द्वितीयकः 'मतिमैं घारे । भय ताक यह वेद पुकारे] 
ज्ञेय-ष्येय मोते कछु औरा । लखै सु पसु यह बेद-ढंढोरा॥ १६॥। 
सिय यातं मध्वादिक बानी । सुनी सु बिसरह अति दुखदानी । 
ट्रेत-घचन तव हिय मैं जौलौं । हवे साछात्‌ अद्वेत न रौलों ॥ 
हवैत-वचन को स्मरन जु दोषै । हवे साछात्‌ तू ताहि बिगौवे । 
पूवे स्मृति साछात्‌ विनासत | सुनइक अस तेहि कथा प्रकासत॥ 
भछ मन्त्री की कथा | 
राजाको इक भछू मन्त्री । राज-काज सब 'ताके मन्त्री । 
और युसाहिम जेते । करे ईरषा तास्र तेते ॥ १६ ॥ 


तकं-दोनों मार्गो पर भ्रीहषे की सरस्वती अवाध गति से प्रवाहित थी 
स्वयं उन्होंने कहा है ` 

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दइन्यायग्रहअन्थिढे- 

तक वा मयि संविधातरि समं ळीळायते भारती ॥ 
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हरी ने सकत मछू की हाना । महाराज निज जिय प्रिय. जाना । 
तब सत्र मिलि रच्यो उपाया | धरि दोरे दंगा मचवाया ॥ २०॥ 
सो सुनि राजहि करी कचहरी । .लिये बुलाय मुसाहिब जहरी ! 
तिनसों कह्यो बेग चढि जावहु । दौरत धारि सु धूम नसावहु ॥ 
तब सब मिलि उत्तर यह दोना । सदा एक भछु हि तुम चाना। 
मरन [लिए अब इमहि पठावतु । भच्छक कहु क्यों न चढाचतु!॥ 
दब बोल्यो अच्छू करजोरी। महाराज सुलु बिनती मोरी । 
आज्ञा होय मोहि यह रौरी । मारू सकल धारि जो दोरी ॥२३॥ 
तब भछू क्‌ वोल्यो राजा | तुम चढि जाहु समारहु काजा। 
ते जातंहि. भछू सब मारे | बनक कृषीवल किये सुखारे ॥२४॥ 
भछु विजय. सुन्यो तिन जब ही । राजा पें भार्यो यह तब हो | 
“भन्नु मस्या न सुधरयो काजा””। मिथ्या वचन सुनत ही राजा॥ 
ओर प्रधान मुसाहिव . कोनो । छत्र रु पीनस पह्ढा.दीनो.। 


बंदोबस्त तिन कीने अपनहु । सुने न राजा. मर्छु सुपनहु ॥२६॥ 


भछ को वैराग्य 
सब वृतान्त भछु तव सुनिके । रूप तपरिव धर्यो यह शुनि के । 


राजा पै मुहिं जान न दै हैं | गये द्वार लग ग्रानहु ले हैं ।२७॥ . 


1 हन्त ! आज मुझे अपने पर ही ग्छानि हो रही हे । करिवर- 
कर-जघना, हरिण-समान-युग्ध-नयना सिंह-समान-सुष्टिमेय-कटि 


कामा 


| २७ से ८८ अंक तक का वर्णन मर्यादा से बाहर का हो गया है। 
गुजराती अनुवाद में कुछ पद्यों का अर्थ यीभरस कह कर छोड़ दिया गया है । 


वि० १३ 


| 
। 
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' बडबा-सम-बढवधेनी, कमळ-दळ-विशाळ-लोचना, अतसी-झुसुम- 
चिबुक-लाळ्छना, तिळ-प्रसून-समान-नासिका, चम्पक-तलुवणो, 
'विस्वाधरा, दाड़िमि-दशना, कपोत-कन्धरा, परश्वत-वचना, मयूर- 
पुच्छाऽऽभकेशसम्भारा आदि कह्‌ कहकर जिस _खी-शरीर की 
प्रशंसा के पुल वाँ थे; पर उसमें तथ्य ही कितना हे । में कितना सूढ़ है 
कि इसी के छाड-लडाने में मैंने अपना सारा जीवन स्वाहा कर डाळा। 

1 कनक-छरी-सी कामिनी” यह काया कनक (सोने) की छड़ी 
कैसी ? गन्दगी से भरे मांस के छोथड़े पर गीछा चमड़ा ठपेट दिया 
गया है । कौन-सी चीज इसमें सुन्दर है; यह तो अशुद्धि का 
मन्दिर है। चळता-फिरता टट्टीघर हे । मल-मूत्र की नालियों 
को स्वगे-सुख का अड्डा मानना बुद्धि का दिवाळा निकालना 
है, मोहमहिमा है, कामांधता है। उभरे हुए दुर्गंधित भाग को 
1“पृथुनितंब ! नितंववती च सा” के गीत गा-गा कर छठे आसमान 

'पर चढ़ा देना कामांधता नहीं तो और क्या है ! सच हे गंदगी का 
'कीड़ा गंदगी में ही खुश रहता है । किसी की छाया के भी छू जाने 
पर सचैल स्नान करनेवालों का थेंक और छारों से छथ-पथ चमड़े 


'पर में तो इन्हें बीमत्स ही नहीं आम्यतामरी भद्दी नग्न अइलीलत। मानता 
हूँ । क्‍योंकि बीभत्स तो एक प्रकार का रस ही है। उससे प्रस्तुत के प्रति 
ग्ल्लानि के माव पैदा होते हैं। पर इनके पढ्ने से ग्लानि तो दूर रही; उलटे 
प्रस्तुत वस्तु की दशंनीयता के भाव जागृत हो जाते हैं और पढ़ते समय 
होता है कामविकार । यह पुस्तक जिज्ञासु बहन-माइयों के हाथ में जानेचाळी 
है । इसलिए मेंने इन परद्यो का संक्षिप्त भाव अपने शब्दों में लिख दिया है 
और पद्य निकाल दिये हैं । --अनुवादक, 

† कनक-छरी-सी कामिनी, कटि काहे को छीन?! -- 

कटि को कञ्चन काट कै, कुचन-मध्य धरि दीन ॥ 
1. चिक्रमोवंशीयम्‌ । 
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के डुकड़े (अधर) को ऱ्लानि-रहित होकर चूमते रहना बचपन 
के अतिरिक्त है ही क्या? वच्चा अपने पैर के अंगूठे को चूमता 
रहता हे, क्या इससे पेट भरता हे ? पर वह तो बच्चा हे, अवोध 
है, ओर हम क्या हुए ? जिस काया को देखते ही शुद्धि-अशुद्धि का 
ज्ञान-विज्ञान ताक में ही धरा रह जाता है; उसके एक-एक अंग की 
वास्तविकता का बिचार करने पर बह काया कपट-कूट का खजाना 
ही सिद्ध होती हे । ठीक ही कहा है-- | 
“देखकर मत रीकना, इस बाहर की सफाई पर | : 
वर्क सोने का मढ़ा है-यह, गोबर की मिठाई पर ॥? 
खाद्य पदाथों की भी ऐसी ही कथा है। जिन ळड्इ-पेड़े आदि 
स्वादिष्ट पदार्था को देखकर छार टपक पड़ती थी। जीभ में पानी 
भर आता था। वे वास्तव में हैं क्या? गले के तळे उतरते ही न 
स्वादिष्ट और न दर्शनीय। तृप्ति भी कहाँ हुई? पर भूछ में ही 
समझता रहा कि में भोग भोगता हूँ और आनन्द में समय काटता 
हूँ । हे इससे उल्टी ही वात “हम भोग नहीं भोगते पर भोग हमें 
भोगते हैं” हमने अन्न नहीं खाया, पर अन्न हमें ही खा गया । हमने 
समय नहीं काटा, पर समय ने हमें ही काट दिया। संसार में 
हमारे न रहने पर भी अन्न और समय ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे। सच 
है कि थे जिंदगी के मेले दुनियां में कम न होंगे ( यूही बने रहेंगे ) 
अफसोस ! हम न होंगे ।' कितना उलटा समझ बैठे हम, अन्न के 
लिए ही जीवन व्यतीत कर दिया। पर “ जीवन के लिए अन्न हे; 
अन्न के लिए जीवन नहीं ।” शरीर में रहते हैं; यह सेवा का साधन 
हे--इसे भाड़ा देना ही चाहिए--इसमें तेळ डालना ही चाहिए। 
यह तो ठीक, पर डिजायनों पर इतना जोर क्यों ? भूख मिटाने का 
अन्न साधन है; यह ठीक । पर भूख तो कंद-मूछ-फल आदि से भी 
मिठाई जा सकती हे। फिर मैं क्यों किसी राजा वाजा का गुलाम 
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बन्‌ १ बस, आज से गुफा मेरा घर, शिळा मेरी शय्या, भुजा मेरा 
सिरहाना, निझेर मेरी अक्षय झारी ओर हाथ ही होंगे मेरे पात्र । 


वस्तुतः सुख तो एकांत-एकाग्रता में हे । मनुष्य के सुख की 
सीमा हे-नीरोग शरीर, युवावस्था, सुगठित अंग, वळ-विद्या-संपन्नता 
और राज्यपद-आप्ति का होना । तैत्तिरीय श्रुति में कहा हे कि मनुष्य- 
सुख से मानव-गंधवे का, मानव-गंधवे के सुख से देवगंधव का, 
देवगंघवे के सुख से पितुळोक का, पितृलळोक के सुख से देवों का, 
देवसुख से कमेदेवां का, कमदेवों के सुख से रुद्र-आदित्य-चसुओं 
का, इनके सुख से त्रिलोक-पति इन्द्र का, इन्द्र के सुख से देवगुरु 
ब्रहस्पति का, वृहस्पति के सुख से प्रजापति का, और प्रजापति के 
सुख से ब्रह्म का सुख श्रेष्ठ हे । अर्थात्‌ पुवे-पूवे सुख की अपेक्षा उत्तर- 
उत्तर सुख सौ-सो गुना अधिक हे। ये सब सुख कामना-रहित 
विद्वान को प्राप्त होते हैं । * 


पर मनुष्य इस एकांत-सुख से वंचित रह कर ख््री-पुत्र. 
आदि के झमेले में ही उलझा- रहता हे । कई-एक ककेशा 
नारियां तो आते ही, ही घर को नरक बना डालती हैं। सांपिन 
की-सी जीभ चळाती हैं, वाघ की-सी आँखें दिखाती हैं, कोए की सी 
कां-कां से दिनभर कान खाती हैं, भेड़-सी गंदी रहती हैं, और 
भैंस-सी सात-पसेरी खाकर खुरोटे भरती हैं। इन्त! मैं भी इस, 
सोह की खान में ही भटकता रहा। पर मैं करता भी क्या ? उनके 
मीठे वचन विषभरे छड्डू हैं । खाते ही अकळ ठिकाने नहीं रहती । 
अंधा बनकर इनकी अंगुली पर नाचने लगा । धन को पानी की तरह 
चहाया । इन्हें सोने से लाद दिया-मढ़ दिया । अकारण-बंधु गुरुजना 
को भूछ गया। इस नये देव की आराधना में ही रीछ की. तरह 
नाचता रहा “लोग मिलें घर घेरे कहें, अव ही ते ये चरे भये.ठुळही 
के” | इस नये उस्ताद की सीख.से मां-चाप को भी पट्टी पढ़ाई: 
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पञ्चम तरङ्ग]  भच्छू मन्त्री का वैराग्य | :१९७ 


र 


"बे सन-ही-मन जळते होंगे । पर मैं तो इसकी प्रसन्नता के लिए मोर 
की तरह नाचता ही रहा । 
काम का नशा चढते ही पशुओं की भांति बच्चे पैदा करने 
'छगा। वीये की महिमा का ध्यान न रहा। वीये की कृपा पर 
'ही शरीर का सोंदय अवलंबित हे। इसलिए योगी लोग खेचरी 
आदि मुद्राओं से ऊध्बेरेता बनते हैं। पर मैं तो अधोरेता ही 
बना रहा। यह वात याद ही नहीं रही कि “मरणं विन्दुपातेन 
जीवनं .विन्दुधारणात्‌” (बिन्दु पात ही मृत्यु हे और विन्दु 
धारण ही जीवन )। निर्वीय मनुष्य को कूडे-कचडे की तरह घर 
निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता हे। यदि वह अपनी 
'पुरानी टेव के कारण फिर कभी वैसी कुचेष्टा करना चाहे तो 
ऐसी जळी-कटी सुननी पड़ती हे कि न पूछो वात। 'खिसियाई 
बिल्ली खंभा नोचे” के अनुसार कभी 1केशव की तरह अपने 


† केसब” केसन अस करी, जस अरिहू न कराहिं । 
चन्द्रमुखी मृगळोचनी, 'बाबा' कह कह जाहिं॥ 
( इवेत ) केशों ने मेरे साथ वह की, जो शश्र भी न कर सका 
था । क्योंकि इन इवेत केशों की हो कृपा है कि चन्द्रमुखी मगाक्षी कामिनियां 
'सुझे “बाबा? कह मारती हैं । संस्कृत के एक कवि ने भी कहा है-- 
आपाण्डुराः शिरसिजास्रिवळी कपोले, 
द्न्तावळी विगलिता न हि मे विषादः। 
एणीदृशो युवतयः पथि मां चिछोक्य, 
तातेति भाषणपराः शतकुन्तघातः ॥ 
शिर के वाल बिल्कुल सफेद हो गये, सुख पर छुरियां पड़ गई, गाला 
'पिचक गये, सभी दांत गिर गये हैं। फिर भी इन चीजों का सुरे खेद नहीं । 
"किन्तु जब खुगनयनी युवतियां रास्ते में मुझे देखकर “बाबा? कह देती हैं। तब 
सानो सैकड़ों बरछियों का एकसाथ हृदय पर आघात होता है ।? 
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१९८ ` पुत्रजन्य दुःख वर्णन [ विचारसागर 


केशों को कोसता हे । कभी अपने शुर्रियां भरे शरीर को देखते 
ही {जवानी की याद कांटे की तरह सालती ह । 

अथं धमं अरु मोच्छ क, नारि बिगारत ऐन । 

सब अनथ को मूल लखि, तजे ताहि हवे चैन ॥८६॥ 

पुत्रसग-दु;ख वणन 

पुत्र सदा दुख देत यू, बिना प्राप्ति दय एक | _ 

गर्भ-समय दख जन्म दख, मर तु दःख अनेक ॥&०॥ 
गर्भ धरत जौलों नहिं नारी । दुख दम्पति मन तोलों भारी । 
इवे जु गर्भ यह चिंतन नासे । पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे१।8१॥ 
गभे गिरन के हेतु अनन्ता | तिनतें डरत करत अति चिंता 
हबं जु पूत नव मास बिहाने1 । जननी जनक अधिक दुख साने ॥ 


= 


{ जवानी की यादे- 
फर आंके २ > न 
जों ऑके न जाये वह बुढ़ापा देखा । 
जो जाके न आये वह जवानी देखी॥ 
वृढ़ा हो गया । कमर झुक गई । जमीन पर आँखें गढा-गड्ञा कर लाडी. 


के सहारे किसी प्रकार वृद्ध जा रहा हे । मार्ग किसी मनचल वालक 
ने पूछ मारा-- 


अधः पश्यसि किं बृद्ध ! किंच ते पतितं सुचि । 
'बूढे बाबा ! नीचे क्या देखते जा रहे हो? क्या कुछ जमीन पर खो. 
गया है ? तुरन्त सुक्तमोगी बृद्ध-हृदय पुकार उठता हे-- 
रे रे बाळ! न जानासि, गतं मे यौवनं धनम्‌॥ 
“बाल्लक ! मेरा जवानी का धन इसी मिट्टी में मिल गया है;.उसे खोजता हू! 
† नवमास बिहाने=नौ-मास बितने पर । 
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पञ्चम तरङ्ग ] पुत्रजन्य दुःख वर्णन "१९९; 


नवग्रह 1में इक दे नहिं बिगरे | अस जन को जन्म न जग सगरे | 
विगरे ग्रहकी निस-दिन चिंता | करत मात-पितु बैठि इकन्ता ॥ 
सिसु उदास इवे जब तजि बोबा 11 तब दोऊ मिलि लागत रोबा। 
यू चिंतत कहु गये महीने । दांत पूतके निकसें झीने ॥ ६४ ॥ 
मरत बाल बहु, निकसत दंता । तब यह चिंता-दुःख तिय-कन्ता। 
जिये, दूबरो दुखते #वारो । देखि + चुराहो धरत उतारो ॥६५॥ 

म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी । तिनतें झरवावत द्विज घोरी । 
सइयद ख्घाजा पीर फकीरा । घोकत () जोरत हाथ अधीरा ॥६६॥ 
- जाकू हिन्दु कबहु नहिं माने । पुत्र-हेतु तिहि इष्ट पिछाने । 
भैरो भूत मनावत नाना । घरत [] सिवात्रलि भूमि मसाना ॥९७॥ 
घानक = को डमरू घरि बाजे ।. कर जोरत पूजन नहिं लाज | 
और जन्त्र ताबीज घर्नेरै | लिखि .मढवाय ५ पूत-गर गेरे ॥६८॥ 


† 'सूयं, चन्द्र, मङ्ग; बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु-- 
इन.नवम्नही में एक-दो अह जिसके जन्म के समय बिगडे न रहें, ऐसा मनुष्य 
संसार में नहीं मिल सकता ।  { बोवा=स्तन। 

. ® वारो=वच्चा। + 'चोरहो = चौरास्ता । 

() धोकत = झुकते, नमस्कार करते हें । ड 

[] सिवावलि--इ्मशान-बल्षि भूत-प्रेतोंको मनाने या सिद्ध करने के लिए 
लोग इमशानों में भेंट चढ़ाया करते हैं । 

= धानक--एक अर्घसम्य जाति के लोग । ये देवी की मनोती के समय 
घरों में बुलाये जाते हैं । वहाँ ये देवी के गीत गाते और डम रू बजाते हत 

> पूत-गरः गरे --पुन्न क गले में डालते हैं अर्थात्‌ ताबोज बनाकर बच्चे 
के गले पर बाँध देते हैं । 
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२०० ८ पुत्रजन्य दुःख वर्णन [ विचारसागर 
निजकुल में एक अच्युत पूजा । किनहु न सपनेहु सुमरयो दूजा । 
सो कुल-नेम पूत-हित स्याग्यो । व्यभिचारी ज्यू जहँ-तहँ लाज्यो॥ 

` होत सीतला को जब निकसन । नसत मात-पितु मनको विकसन। 
` स्नान-क्रिया तजि रहत. मलीना | परमदेव गदहा 1 क कीना ॥ 
मोरि वांग] बकसहु सिसु मोरा। गदहा मात चराऊ तोरा । 
यू कहि चना गोद मैं घारे । बिनती करिं गदहाकूँ चारै ॥ 
अस अनन्त दुखते #सिसु-पारन। जुवा होतलो और () हजारन । 
उमर पूत की हे जो थोरी । मरि है करहु उपाय करोरी।। 
मरे मात-पितु कूटहिं माथा । -मानि आपके दीन अनाथा । 

हाय हाय करि निस-दिन रोबे। ` 
करि घिक-धिक निज-जन्म विगोवे || १०३॥ 
पूत मरन को इचे दुख जेसो । लखत सपूत [] अपूत न तैसो । 


> पणा 


† सीतला ( चेचक ) निकलने पर जोग गधे की पूजा किया करते हैं। 

| सीतला देवी से प्रार्थना करते हे--'मातः ! मेरी प्राथना पर मेरे बच्चे 
को वर्श दो-इसे जीवन-दान दो । में आपकी सवारी ( गधे ) को चराता हूँ । 

& सिसुपारन = शि्-पान। ` 
र () ओर हजारन=जवान होने तक और हजारों दुःख होते रहते हैं । 
| लड़का खिलाड़ी घुमक्कड़ हो गया। पढ़ता नहीं। मारपीट करता रहता 
है। पढ़ने पर भी कुछ आता-जाता नहीं । चोरी झादि दुब्यंसनों सें फस गया । 
जेल हो गई । खून किया, फांसी चढ़ गया 'यादि-यादि । 

[] सपूत--पुत्रवाळ्ा । पुत्र मरने का दुःख जैसा सपुन्न ( पुत्रवाले 

ः पुत्रवाले ) को 

होता है, ऐसा दुःख अपुत्र (जिसके पुत्र नहीं ) को पुन्न न होने का वड 
नहों. होता । 
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पञ्चम तरङ्ग ] धनसङ्ग दुःख वर्णन २०१ 


जो जीवे तो होतहि तरुना । लगत नारि के पोषन-भरना॥१०४॥ 
जिन अनेक यत्ननि प्रतिपारौ | तिनकू' जल-पावन है भारी । 


रजनि-सैजपें. सिखवे नारी । तव पित-मात देहि मुद्दिं गारी॥१०५॥ . 


इचे सपूत तौ प्रातहि उठि के। नगैं दूरते माथन गठिके। 
चहे मात-पित आगे नेरे | पूत न सन्मुख आंखिहु हेरे ॥१०६॥ 
हवे कपूत तो उठतहि ग्राता | वचन गारि-सम बकि असहाता । 
जुदौ होय ले सत्र घरको धन । दे पित-मातहि इक तन को तन॥ 
फेरि सम्भारत कबहु न तिनक । पोषत सच दिन तिय निज तनक 
देखि, लेत पित-मात उसासा । या विधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ 
दोह्य--करि विचार यू देखिये, पुत्र सदा दुख-रूप । 
.. सुख चाहत जे पूतते, ते मूढन के भूप ॥ १०६ ॥ 
घनसङ्ग-ढुःख वर्णन 
तजि तिय पूत जु धन चहद, ताके मुखमै धूर । 
धन जोरन रच्छाकरन, खरच नास .दुख-मूर ॥ ११० ॥ 
जो चाहे माया बहुजोरी। करे अनथ [] स लाख करोरि। 
जातिधर्म कुलधर्म सत्यागै । जो धनक' जोरन जन लागै॥ 
बिना भाग तदपि न धन जरिहेँ । जरे तो रच्छा करे करि मरिहें। 
खरचत धन घरि है यह चिता । नासे निसि-दिन ताप अनन्ता ॥ 


सदा करत यूं दुख धन मनक । चह ताहि धिक धिक तिहि जनक | 


[] अनथ--पन्द्रह अनथ कमाकर कोई ब्यक्ति एक अथे सिद्ध करता है । 
-यह बात मागवत ( स्क९ ११, अध्याय २३ ) में आती है । 
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युवति पूत धन लखि सुखदाता । तज्यो भछू ममता को नाता ॥ 
कुण्डलिया छन्द [ 
भर्छ बन एकान्त मैं-गयो, कियो चित सान्त । ` 
भयो नयो दिवान तिन, सुन्यो सकल वृतान्त । 
सन्यो सकल वृतान्त, चिन्त यह उपजि ताके | 
जो नृप जीवत सने, मिलें वा काहू नाके 1॥ 
तौ झूठे इम होहि, भूप दे सवक्‌ दणडा। 
याते अब मिलि कहो, भछ भो प्रेत प्रचण्डा।११४॥: 
करी सलाह परस्पर गये कचहरी चीच। 
सबहिं कही यह भूपतै , भछु प्रेत माँ नीच ॥ ११४२॥॥' 
राख लगाये देह मैं, मिले जाह बतरात{। 
तिहि मारत सो नर बचत, जो तिहि देखि #परात ॥ ११६॥- 
सुनि भूपह निश्चय कियो, भछ मरी भो प्रेत । 
साच झूठ भूप न लखत, है ज प्रमाद अचेत ॥ ११७॥ 
छु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार । 
पैठ्यो गिरिवन सघनमै, जहे मृगराज हजार ॥ ११८ ॥. 
तपत तहाँ इक तरु-तरे, भछू निज दीवान । 
पेखि ताहि भाज्यो उलटि, मानि प्रेत दुखदान ॥ १ १६९॥॥ 


——— 


1 नाके--किसी माग का छोर, सिंरा। 1 बतरात--बातें करता है 1० 
& परात--भाग जाता दै। 
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पञ्चम तरङ्ग] मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति २०३ 
इन्दव छन्द॒ 
भछ, मरयो रु परेत भयो यह, वाक्य असत्य हु सत्य पिछाना | 
देखि लियो निज आंखिन जीवत, तौहु परेतह मानि भगाना ॥ 
वंचकते सुनि द्वेत-कथा, मतिमै' विसवास करै ज॒ अजाना । 
ब्रह्म अद्वत. लख % परतच्छ हु, तौहु न ताहि हिये ठहराना ॥ 
भेद-वचन विस्वास करि, सुनत जु कोउ अजान । 
सो जन-दुख अुगतै सदा, हे न ब्रह्म की ज्ञान ॥१२१॥ 
यातं सुने जु भेद के, वचन लखे सु असत्य । 
तब ही ताकू ज्ञान हव, महावाक्य तें सत्य ॥ 
सिय तें सुनी जु भेद-कहानी । जानी झूठ ते नरक निसानी । 
तिनके कहनहार सब भूठे । पुरुषारथ सुखतें सठ रूठे॥ 
तिनको संग न कबहू कीजे | ह्वे जो संग न बचन सुनीजै | 
जो कहुँ सुने तु सनतहि त्यागहु । | 
म्सेच्छ-जेन-वच-सम लखि भागहु ॥ 
जो मिथ्या ह्वें देसिक-वेदा | कैसे करही भव-दख-छेदा ? । 
याको अब उदार सनि लीजै । मिथ्या दख मिथ्यातँ छीजे॥ 
वेद रु गुरू सत्य जो होवे.। तो मिथ्या भव-दुख नहिं खोवै। 
यामैं इक दृष्टांत सनाऊ । जाते सघ संदेह नसाऊ ॥ 
सरपति इन्द्र स्वर्ग में जैसो । प्रबल प्रताप भूप इक एसो । 
भीम-समान सर बहुतेरे । तिनके चहुधा डेरे गेरे ॥ 


४ परतच्छहु--प्रत्यक्ष से भी । 
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२०४ मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति [ विचारसागर 


जोधा ल निज निज हथियारन । खरै रहे तिहि द्वार हजारन | 
अंदिर मादर ड्योढी ठाढे | लिये खड्ग कोसनतें काढे ॥ 
ऊ'चो महल अटारी जामैं | फूल सेज सोबै नृप तामैं। 
पंछी हू पौचन नहिं पावे । तहां और केसे चलि जावे ॥ 
तहाँ भूप देख्यो अस सपना | पकऱ्यो पैर गादरी | अपना । 
भूप छुडायो चाहत निज पग । 

तजत न गादरि पकरि जु पगरग ॥१३०॥ 
तब राजा यू खरो पुकारे। है को अस जो गादरि मारे। 
जोधा जो ठाढै निज द्वारा । तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ 
तब नृप दंड लियो निज करमैं । आपुहि माज्यो स्यारनि सिरसैँ । 
लगत दंड भो ताको अंता। तब निसरै पगरगते' दंता ॥ 
दांत लगे गाढे नृप पगमैं। यू लंगरात स चालत मगमें। 
तब चाल्यो ले लाठी करें | पहुँच्यो घावरिया & के घरें ॥ 
त्ताहि कद्यो फोहा () अस दीजे | घाव पाव को तुरत भरीजे । 
घावरिया नृपते यह भाख्यो। फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥ 
जो तू दै पैसा इक मोकू | तो तयार करि देहँ तोक । 
तब उलव्यो नृप लाठो टेका । नहीं दैनक्‌ कौडिहु एका॥ 
लाग्यो सोच करन टरि घरते । बूजै वात कौन बिन जरतै' [] । 


Nn 
† गादरी-गीदड़ी । & घावरिया के घरमें- घाव अच्छा करनेवाले 
चैय (जर्राह) के घरमै । () फोहा--तेकष या और किसी दवाई में बाया हुआ 
फाहा (रुईका कड़ा) [] जर-- चांदी था धन के बिना कौन बात पूछता है ? 
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पञ्चम तरङ्ग ] स्वाथे-प्रंम २०५ 


जो मैं होत धनी बड़भागा । आवतु घर घावरिया भागा ॥ 
मोहि निकंपा जानि कंगाला । घरतै तुरत रोग ज्यु टाला ।, 
याहीकू कछ दोष न दीजे। बिन स्वारथको किहि न पतीजे +॥ 
सात-पिता-बांधव-सत-नारी । करत प्यार स्वारथते भारी। 
जो नहिं स्वारथ सिद्धी पावे । तौ इनक देख्यो हु न भावे ॥ 
जा बिन घरी एक नहीं रहते। दुख अपार बिछुरे सब लहते | 
जब देखे आयो घर पौरी; । 
घरके मिलत भाजि भारि (, कौरी ॥ १३६ ॥, 
विधि-अधीन कोढी सो होवै | सब अंगनि में पानी चोवै। 
अरु झरि परी आंगुरी जाके | मिन-भिनात झुख माखी ताके ॥: 
कहत ताहि ते घर के प्यारे | मरि पापी अब तो हतियारे |; 
जिहि देखत अखियां न अघानी | 
तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यू जानी ॥१४१॥. 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो। कियन चइत पल उरते न्यारो ॥; 
ताकी पवन बचायो लोरे []। मिरे ज़ वसन तु नाक सकोरें ।। 
जिहि पितु-मात गोद मैं लेते सकुचत तिहि करते कछु देते ॥ 
मिलंत आत जो भरि भुज कोरी | सो बतरावत बीच दै डोरी ॥ 
ऐसे जग स्वास्थ, को सारो। विन स्वारथ को काको प्यारो ॥ 


SS SSE 
1 पतीजै--विश्वास्‌ करता है। | पौरी--सीढ़ी । 

() भरि कौरी--अंक भरकर । गोद भरकर । 

[| छोरै--चाहना या आवश्यक समझना । 
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. २०६ . मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति [ विचारसागर 


युहि स्वाथ जोग न विधि कीनो | 
याते इन फोहा नहिं दीनो ॥१४४॥ 


यू चिंतित इक झुनि तिहि भेव्यो । तिनदै जरी 1 घाब दख सेव्यो। 


निद्रातै जाग्यो नृप जब ही । घाव दरद ग्रुनि नासे तबहा॥ १४५॥ 

पसप यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो । लखि मिथ्या तें मिथ्या नास्यो । 
मिथ्या दुख देख्यो जब राजा । 

साच समाज न किय कछु काजा ॥१४६॥ 


_ भाव यदद हदै कि संसाररूप दुःख मिथ्या है। उसके दूर करने 
"के साधन भी वेद-गुरु मिथ्या ही होने चाहिए। मिथ्या को नष्ट 
'करने में सच्चे साधन की आवश्यकता नहीं होती। सत्य साधन 
'हो, तो भी उससे मिथ्या नष्ट नहीं होता। जेसे राजा के पास 
'सिथ्या गीदड़ी स्वप्न में पहुँची। किसी सत्य योद्धा से रुकी नहीं । 
-जब राजा ने पुकारा तो किसी से मरी भी नहीं। राजा के पास 
“अपने सच्चे हथियार पड़े रहे । पर मिथ्या डण्डे से ही मरी। 
"राजा को मिथ्या घाव हो गया और कोई सच्चा वैद्यराज नहीं 
'भिळा। मिथ्या वैद्य के पास गया। उसने पैसा मांगा | अनन्त 
“सच्चे खजाने पडे ही रह गये। एक भी पैसा राजा को नहीं 
मिला । वो भी सच्चा साधन राजा का दुःख नष्ट करने में 
“ससमथ नहीं निकला । किन्तु मिथ्या मुनि ने मिथ्या जड़ी-वूटी देकर 
मिथ्या दुःख नष्ट किया। इस प्रकार स्वप्न का' सबको अनुभव 
“है कि जगत्‌ के पदार्थों का स्वप्न में कभी उपयोग नहीं होता ( वे काम 
में नहीं आते ) वेसे ही मिथ्या संसार के दुःख का नाश भी मिथ्या 


चेद्‌, गुरु से ही होता है। सच्चे वेद और गुरु की जरूरत नहीं । 
~ मा 0000 


† जरी--जड़ी-बूटी । 
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पञ्द्रस तरङ्ग ] मिथ्या से सिथ्या की निवृत्ति २२८७ 


“जेसे मरुस्थळ के मिथ्या जळ से प्यास नहीं बुझती। 
वेसे मिथ्या वेद ओर गुरु से संसार दुःख नष्ट नहीं होता । यदि 
॥ मिथ्या वेद-गुरु से संसार-दुःख का नाश स्वीकार. करोगे तो 

_ पै मिथ्या वेद-गुरु--शंका करनेवाले का तात्पयं यह था कि दृष्टि- 
सृष्टि-वाद और सृष्टि-दृष्टि-वाद में सभी पदार्थों को मिथ्या माना गया है किन्तु 
मिथ्या पदार्थों से वास्तविक ग्रथ ( प्रयोजन ) सिद्ध हो नहीं सकता । क्योंकि 
आक्ति-रजत से आभूषण कैसे बन सकते हैं ? मरुमरीचि-जल्ष से प्यास, कैसे 
'खुझेगी ? अतः सभी पदार्थों को सत्य मानिए । वेद-गुरु आदि सत्य पदाथ से 
ही अमीए-सिद्धि हो सकती हे । यदि ऐसा ही मान लिया जाय.तव ऊपर 
(सिद्धान्त भंग हो जाते हैं और द्वंतापत्ति होती है । 

इसका उत्तर आचायों' ने कई प्रकार से दिया है। एक तो यहा हे- 

चास्तविक प्रयोजन-सिद्धि से ही पदार्थो की वास्तविकता सिद्ध होगी। किन्तु 
लोक में दो ही प्रकार की प्रयोजन-सिद्धि देखी गई है-(१) प्रातीतिक, स्वप्नादि 
में और (२) व्यावहारिक, जाग्रदादि ब्यवहार काल में स्वप्न की प्रातीतिक 
अर्थक्रिया ( प्रयोजनसिद्धि ) स्वप्न में प्रातीतिक पदार्थों की ही सत्ता सिद्ध कर 
-सकती है; पदार्थो की नहीं । व्यावहारिक काल की व्यावहारिक अर्थ क्रिया 
व्यावहारिक पदार्थों की सत्ता बता सकती हैं; : पारमार्थिक पदाथों की नहीं। 
अतः दुःखनिवृत्ति आदि व्यावहारिक कायं यही सिद्ध कर सकेंगे कि उसके 
कारण वेद्‌, गुरु आदि व्यावहारिक हैं। उनमें पारिमार्थिक सत्ता की अपेक्षा 
नहीं; जिससे द्वेतापत्ति का भय हो । 

अद्वेतविद्याचाय का कहना है कि पदार्थ अपनी समानसत्ता की ही अथ 
क्रिया का निष्पादक हैं यह नियम नहीं । किन्तु स्वप्न के अंगनालिंगन आदि 
से जो सुखादिरूप काये होता है वह केवल प्रातीतिक ही नहीं अपितु ब्या- 
'चहारिक मी होता है । अतः कहना होगा कि न्यूनसत्ताके पदाथ अपने से अधिक 
सत्तावाले कायं का भी साधक हो सकता है। भामतीकार ने कहा है--“वर्ण 
स्व-दीरघेत्वादयोऽप्यन्यधमी अपि समारोपितास्तत्त्वप्रतिपत्तिहेतवः । 
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२०८ मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति [| विचारसागर 


मिथ्या मरुभूम के जळ से भी प्यास का नाश होना चाहिए ?” 
शिष्य की इस शंका का समाधानः- 


यद्यपि मिथ्या मरु-थल-पानी | तातें किनहु न प्यास बुझानी ! 
तर्दाप विषम दृष्टांत स॒ तेरो 1 सत्ताभेद दुहुन में हेरो ॥१४७॥ 


माना कि मरुस्थळ का पानी मिथ्या हे; उससे किसी की प्यास 
बुझती नहीं । तो भी तेरा यह दृष्टांत विषम हे । क्योंकि सरुभूसि 
के जल और प्यास में सत्ता का भेद हे-यह (हिरो) देखो ॥१४७ 


समसत्ता भवदुख गुरुवेदा । यू गुरुवेद करत भवछेदा । 
आपसमें { समसत्ता जिनकी । लखि साधक-बाधकता तिनकी |॥ 


प्या SS NPN 
नहि लौकिकाः “नागः इति वा 'नग? इति वा पदात्‌ कुञ्जरं वाः 
तरु वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति श्रान्ताः ।? अर्थात्‌ हस्वस्व दोघत्व आंद 
ध्वनि फे धमं हें ओर इनका आरोप होता है वर्णो में। फिर मी इनसे ज्ञान 
यथाथ ही होता है । फिर तो मिथ्याभूत वेद गुरु आदि से कार्य यथार्थ 
भी हो सकेगा । उनकी पारमार्थिक सत्ता माननी आवश्यक नहीं । 
आर आचायों का कहना हैं कि किसी भी काय में पदार्थ स्वरूपेण हेतु हे + 
उनकी सत्ता की अपेक्षा ही नहीं । फिर तो मिथ्या जल से प्यास क्यों नहीं दूर 
होती !--इस शङ्का का वे उत्तर देते हैं कि प्यास-निवृत्ति के लिए उदकत्व ' 
जातिवाले पदार्थ को अपेक्षा दै । मरुमरीचिजन में उदकत्वजाति नहीं । अतः 
वह प्यास नहीं डका सकता । फिर वेद और आचाये आदि सच हैं या फूडे 
यह देखने की आवश्यकता ही नहीं । उनसे काये होता है-यह अनुभवसिद्ध है | 
{ शंका--समसत्तावान्न पदार्थों में ही साधकता और बाधकता नहीं 
होती । जैसे--प्रपंच ओर उसके थछिन ब्रह्म की सत्ता समान नहीं । फिर 
`सी प्रपंच का साधक ब्रह्म है । व्यावहारिक शुक्ति अपने में कल्पित रजत का 
साधक है । इसी प्रकार व्यावहारिक प्रवोध प्रातिभासिक स्वप्न का बाधक हैं । 
'ब्यावहारिक शुक्तिज्ञान कल्पित रजतका बाधक हे । फिर तों विषमसत्तावाळे 
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अर्थात्‌ भवदुःख और. गुरुवेद की समसत्ता ( एक सत्ता ) है। 
अतः गुरुवेद से भवदुःख का नाश होता है। जिन की आपस में 
समसत्ता होती हे उनकी आपस में साधकता और वाधकता होती. 
है । जैसे मिट्टी और घट की समसत्ता हे, अतः मिट्टी घट की साधक 
(कारण) है । अग्नि और लकड़ी की समसत्ता है। यहाँ अग्नि लकड़ी 
की वाधक (नाशक) है । मरुभूमि के जळ की और प्यास की समसत्ता 
नहीं, अतः मरुस्थळ का जळ प्यास का वाधक नहीं । 5 
त्रिविध सत्ता वर्णन 

रहस्य यह है कि चेतन में परमार्थ सत्ता हे और चेतन से भिन्न 
मिथ्या पदार्थों में दो प्रकार की सत्ता हे। एक व्यवहार सत्ता और 
दूसरी प्रतिभास सत्ता । 

(१) जिस पदार्थ का ब्रह्मज्ञान के बिना बाध नहीं होता, 
किन्तु ब्रह्मज्ञान से ही बाघ होता. है उस पदार्थ में. व्यावहारिक 
सत्ता हे। वह व्यवहारिकसत्ता ईश्वर. सृष्टि में है, क्योंकि देह- 
इन्द्रिय आदि प्रपञ्च ( ईश्वर सृष्टि) का बाध ब्रह्मज्ञान के विना 
नहीं होता; किन्तु ब्रह्मज्ञान से ही होता हे। यद्यपि ईश्वर-सृष्ट 
पदार्थो का ब्रह्मज्ञान के बिना भी नाश तो हो जाता है; ` पर बाध 


पदार्थों में भी साघंकता और बाधकता रहने के कारण यह नियम भंग हो जायगा- : 
*समसत्तावाले पदार्थों में ही साधकता और बाधकता होती हे!। .. : 

- ` समाधान--उक्त नियम का पूरा. स्वरूप यह है कि अधिष्ठान से अतिरिक्त ` 
साधकता थोर ज्ञान से अतिरिक्त बाधकता समान-सत्तावाले ' पदार्थो में हो 
हुआ करती है। अर्थात्‌ अधिष्ठान विषय सत्ता का. होकर सी विषम सत्ता के 
कार्य का बाधक होता है। और पदाथों-में साधकता'और बाधकता लाने के * 
बिए समानसचा की. थावश्यकता है। अतः प्रातिभासिक जल्न से. व्यावहारिक: 
प्योस“की. नित्त्ति नहीं हो सकती ।' किन्तु व्यावहारिक जलं से हो. व्यावहारिक ' 
प्यास की निवृत्ति होगी । ¦| (,.. ? ,..„ + | ०200000013) 
वि० १४ 


| 
१ (000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Ey Kosha 


2 


8०९ 2० १०, ० ‘Ye ४ १ ५ ४५ ४] 


२१० त्रिविध सत्ता वर्णन [ विचारसागर 


MS SS २ स 
ब्रह्मज्ञान के बिना नहीं होता । अपरोक्ष मिथ्या निश्चय का नाम 
बाध है। वह अपरोक्ष मिथ्या निश्चय ईश्वरसष्ट पदार्थों में ब्रह्म- 
ज्ञान से पहले किसी को नहीं होता, ब्रह्मज्ञान के बाद हो हाता 
है। इसलिए मूळ अविद्या के कार्य ईश्वरशशष्ट जाग्रत के पदार्थों 
में व्यावहारिक सत्ता है । जन्म-मरण-वन्ध-मोच्त आदि व्यवहार को 
सिद्ध करनेवाली व्यावहारिकसत्ता है । 

(२) ब्रह्मज्ञान के विना ही जिनका बाघ हो जाता हे; उन 
पदार्थो में प्रातिभासिकसत्ता है। जैसे ब्रह्मज्ञान के विना ही सीपी- 
रस्सी-मरुभूमि आदि फे ज्ञान से चॉदी-सॉप-पानी आदि का 
बाघ हो जाता है, इनमें प्रतिभांसिकसत्ता प्रतीति-समकाळ सत्ता हे । 
तूला अविद्या के कार्य चाँदी आदि पदाथो' का प्रतीतिकाळमात्र सत्ता 
है, अतः उनकी प्रतिभास-सत्ता है! 


(३) जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता; उनकी पार. 
मार्थिक-सत्ता होती है। चेतन का वाध कभी नहीं होता, इसलिए 
चेतन की परमार्थिक सत्ता है । ; 


वेद शुरु और संसार-दुःख की एक ही व्याबह्दारिकसत्ता होने 
से आपस में समसत्ता हे। अतः मिथ्या वेद-शुरु से मिश्या 
संसार-दुःख का नाश हो सकता है। भूख-प्यास प्राण के धमं 
हैं, प्राण और उसके धमो का ब्रह्मज्ञान के बिना बाध नहीं होता । 
अतः प्यास की व्यावहारिकसत्ता हे । मरुस्थळ के जळ का ब्रह्मज्ञान 
के बिना ही मरुस्थळ के ज्ञान से वाध हो जाने के कारण मरुस्थळ 
जळकी प्रतिभासिकसत्ता है । प्यास और मरुस्थळ के जल की समसत्ता 
न होने से उस जळ से प्यास नहीं बुझती ( नष्ट नहीं होती) । इसी 
प्रकार दाष्टीन्त में वाधक वेद-गुरु और बाध्य संसार-दुःख की सत्ता 
एक है, दृष्टान्त में जल और प्यास की सत्ता का भेद हे, अतः 
इष्टान्त विषम ( दाष्टोन्त के समान नहीं) हे । 
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शङ्का-- 
ब्रह्म भिन्न मिथ्या सब भाखो । तिनको भेद हेतु किही राखो । 


उपज्यो यह मोकू सन्देदा। प्रशु ताको अब कीजै छेद्दा॥ . 


अथात्‌ “प्रभो ! आपने तो ब्रह्म से भिन्न सव पदाथो' को 
मिथ्या कहा हे। उन मिथ्या पदाथो में भी (क) सीपी में चाँदी 
रस्सी में साँप, मरुस्थळ में जळ आदि का वाध विना ही ब्रह्म- 
ज्ञान के हो जाता हे और ( ख') संसार-दुःख का वाध ब्रह्मज्ञान के 
बाद होता है-एऐसा भेद करने का कारण क्या ?” इस शङ्का 
का समाधान यह हे: 
सकल अविद्या करज मिथ्या । सिष ! तामें रंचकहु न तथ्या | 
जा अज्ञानतें उपजत जोई । ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥१४०॥ 

हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्म से भिन्न सब अविद्या के काय हैं; अतः 
मिथ्या हैं.। इनमें कोई पदाथ सत्य नहीं। यद्यपि जिसके अज्ञान से 
जो पैदा होता हे; उनके ज्ञान से उसका बाध होता हे । सीपी-रस्सी- 
मरुस्थळ आदि के अज्ञान से चाँदी-साँप-जल आदि उत्पन्न होते 
हैं, इनका बाध शुक्ति-रज्जु-मरुस्थळ आदि के ज्ञान से हो जाता 
है। ब्रह्म के अज्ञान से जो जन्म-मरण आदि संसार-दुःख पैदा 
होता है, इसका वाध ब्रह्मज्ञान से ही होता है । 

शिष्य बोळा-- 


. भगवन्‌ ब्रह्म-अज्ञानतें, जो उपजे संसार । 
सो किहि क्रमतें होत है, कहौ मोहिं निर्धार ॥ १५१॥ 
गुरुजो बोळे-- _ 
जैसे स्वप्न होत बिन क्रमते | त्यु. मिथ्या जग भासत अमतें । 
जो. ताको क्रम जान्यो लोरे | सो मरुस्थल-जल वसन निचोरे ॥ 


| 
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उपनिषदनमैं बहुत विधि जग उत्पत्ति प्रकार । 
अभिप्राय तिनको यही, चेतन-मिन्न असार ॥ १४३ ॥ 

उपनिषदों में जगत्‌ की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही है । 
छान्दोग्य में कहां है कि सत्‌ रूप परमात्मा से. अग्नि-जल-एथ्वा 
क्रम से पैदा होते हैं”। पयन 

तैत्तिरीय में “आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथ्वी” इस 
क्रम से पाँच भूतां की उत्पत्ति कही है। कहीं लिखा हें कि. क्रम 
के बिना ही सब की उत्पत्ति परमेश्वर करता है।” वेदों में जगत्‌ 
की उत्पत्ति के अनेक अकार कहे हैं। वेद का अभिप्राय यह हैं कि 
जगत्‌ मिथ्या है। यदि कुछ पदार्थ होता तो उसकी उत्पत्ति वेद 
अनेक प्रकार से क्‍यों कहता १। अनेक प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति 
का वर्णन करने से वेद. का अभिप्राय जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रतिपादन 
में नहीं.।. किन्तु अद्वेत ब्रह्म को पहचानने .और ज़गत्‌ का निषेध 
करने. के , छिए ,मिथ्या जगत्‌ का. किसी-न-किसी. प्रकार ब्रह्म में 
आरोप;कर दिया हे। . न | 

दष्टान्त--जैसे आतिशबाजी के खेळ में उड़ाने के लिए बारूद' 
का हाथी बनाते हैं । यदि. उसके कान-पूंछ आदि टेढे-मेढे रह 
जायँ तो उन्हें सीधा करने. के लिए .कोई प्रयत्न नहीं करता । 
वैसे ही अद्वेत-ज्ञान और अ्रपञ्च-निषेध के लिए प्रपञ्च का आरोप 
किया है । अतः वेद ने प्रपञ्च की . उत्पत्ति का क्रम एकरूप से कहने 
का प्रयतन नहीं किया । प्रपञ्च की उत्पत्ति एकरूप से कहने 
के कारणं ही वेद का अभिप्राय प्रपञ्च-निषेध में हे; उसकी. : 
उत्पत्ति में नहीं । ट 

दूसरे: अध्याय भें सूत्रकार और 'भाष्यकार ने, उत्पत्ति के. प्रति-- 
पादक श्रुतिबचनों का बिरोध : दूरः करके जोः एकरूप से. तैत्तिरीय” 
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श्रुति के अनुसार उत्पत्ति में सव उपनिषदों का अभिप्राय कहा 
है, वह मन्दजिज्ञासु के लिए हे । यदि उत्पत्ति-वाक्यों का अभिप्राय 
सूत्रभाष्य के कथनानुसार न समझे तो सन्दजिज्ञासु को उपनिषदों 
में अनेक प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति देखकर यह श्रान्ति हो .: 
सकती है कि उपनिषदो का आपस में विरोध हे। उसे दूर करने 
के लिए सव उपनिषदों में जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रतिपादन का 
अकार कहा है । 

जिसे ब्रह्म-विचार से यथार्थज्ञान नहीं होता । उसे छयचिन्तन 
करने के छिए भी उत्पत्तिक्रम कहा है । जिस क्रम से उत्पत्ति 
कही है, उसके विपरीत क्रम से ळयचिन्तन करे। उस ल्य-चिन्तन 
से सी अह्वेत में बुद्धि स्थिर होती हे। इस लयचिन्तन का प्रकार 
पञ्जीकरण में वार्तिककार1 सुरेश्वराचाय ने कहा हे । 


ना नि 


1 वार्तिककार--पश्ची करण अन्थ के वार्तिक में श्रीसुरेश्वराचाय ने सृष्टि 
के अपवाद में लयचिन्तन दिखाया है-- 
समाधिकालास्लागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः । 
स्थूळसूक्ष्मक्रमात्सव॑ चिदात्मनि विछापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
समाधि के.प्हले ल्य चिन्तन में नितान्त सजगता से कास लेना. चाहिए । 
“लय चिन्तन का प्रकार यह है कि--स्थूज्ञ ( स्थूजकायं प्रपञ्च ) को उसके सूक्ष्म 
( सूक्ष्म कारण ) रूप में क्रमशः विक्षय करते हुए समस्त कारण का विलय 
चिदात्मा में कर देना चाहिए ॥ 9८ ॥ ' ह 5 
अंकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविळापयेत्‌। . . ` ` | 
' ` उकारं. तैजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविछापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सकारं कारणं ग्राज्ञं चिदात्मनि विळापयेत्‌। _ 
चिदात्माहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदृद्वय; ॥ ५०॥ _ 
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२१४ जगदुत्पत्तिक्रम-वणेन [ बिचारसागर 
Dts मि Si पडकी किक 


यह ग्रन्थ उत्तम जिज्ञासुओं! के लिए हे इस कारण से 


जगत्‌ अवस्था अभिमान ` अक्षर 
पञ्चीकृत भूत जाग्रत्‌ विश्व श्र 
अपञ्चीकृत भूत स्वप्न तेजस ड 

अव्यक्त _ सुपुसि प्राज्ञ स्‌ 


ह: |: 

समस्त कोर्य-सहित पन्चीकृत भूत, जाग्रदू अवस्था और उसके अभिमानी 
विड्वपुरुष को अकार समरूना चाहिए । इसी प्रकार अपन्चीकृत सूत, स्वप्न 
आर उसके अभिमानी तैस को उकार तथा त्रिगुणात्मक अव्यक्त, सुपुसि और 
उसके अभिमानो प्राज्ञ को मकार | फिर अकार के पूर्ण स्वरूप का उकार में, 
उकार के पूर्ण परिवार को मकार में और मकार को त्रिगुणातीत शुद्ध बह्म में 
चिल्लीन करना चाहिए । विष्णपुराण में बहुत सुन्दर लय-क्रम बताया गया है-- 

जगल्मतिष्ठां देवर्षे ! प्रथिव्यप्सु प्रलीयते । 

आपस्तेजसि ढीयन्ते तेजो बायो विलीयते ॥ 

वायुश्च ढीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते । 

अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ निष्कले सम्प्रळीयते । 

पुरुषान्न परं किञ्चिन्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 

प्रोक्त लय-क्रम स्थिर हो जामे पर सविकल्प समाधि ओर निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती है-- 

परमानन्दसन्दोहवासुदेवो5हमोमिति । 

ज्ञात्वा विवेचक चितं तत्साक्षिणि विछापयेत्‌॥ ५१॥ _ 

में परमानन्दघनरूप ओम्‌ हँँ--इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन-प्रवाह 
सविकल्प समाधि की अवस्था है । सविकल्प ( सम्प्रज्ञात ) समाधि में कुछ 


समय स्थित रहकर ध्याता ध्यान, ध्येय भेद्सहित चित्त को चिदात्मा में 
विज्ञीन करने से निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चम तरङ्ग ] जगदुत्पत्तिक्रम वर्णन २१० 


भी जगत्‌ की उत्पत्ति और ल्य का प्रकार नहीं लिखा । फिर भी यह्‌ 
ग्रन्थ सागररूप है, इस में सव कुछ होना चाहिए, अतः संक्षेप से 
बतावेंगे शुद्ध ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्‍योंकि 
शुद्ध ब्रह्म असङ्ग हे, अक्रिय हे । किन्तु माया-विशिष्ट ईश्वर से 
जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती हे । अतः माया ओर ईश्वर के स्वरूप 
का प्रतिपादन करते हैं-- ठ 
कवित्त--जीव ईश भेद हीन चेतन स्वरूप माइ, 
माया सो अनादि एक सांत ताहि मानिये। 


सत आ असततें विलच्छन स्वरूप ताको, हु 
ताहि कू अविद्या औ अज्ञानहु बखानिये ॥ 


चिदात्मनि बिलीनं चेत्‌ तच्चित्तं नैव चालयेतू ॥ 
पूणेबोधात्मनाऽऽसीत पूर्णाचल्समुद्रवत्‌ ॥ ५२॥ 

जब. वित्त सवदा पूणं आत्मा में बिज्ञीन हो जाय, फिर उसे वहाँ से 
बिचल्षित न होने दे । पूर्ण बोधरूप से वैसे हो. विराजमान रहें, जैसे पूण 
सागर अपने गम्मीर भाव.में मस्त रहता है । . 

एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।. 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः परयेदात्माज़मद्दयम्‌ ।। ५३ ॥ 

जितेन्दिय, जितक्रोध, अद्धा-भक्ति-संसन्वित योग! निर्विकल्प समाधि 
प्राप्त करके अपने अद्वय आत्मरूप का साक्षात्कार करता हे | 

विचारसागर में मी आगे चक्कर इसी तरङ्ग के १९७ चे पद्य में जय 
चिन्तन बताया गया है । - 

{ उत्तम जिज्ञासु--जिस जिज्ञासु का चित्त अधिक. विक्षिप्त नहीं, 
उत्तम संस्कारों से युक्त है और जो अध्यारोप-अपवाद की. प्रणाली से पञ्चम 
भूमिका में आरूढ होने को क्षमता रखता है। उसे. यहाँ उत्तम. जिज्ञासु 
कहा गया है । ; | 
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“२१६ माया में अनिवेचनीयत्व सिद्धि [ विचारसागर 


: चेतन सामान्य न विरोधी ताको साधक है, . 
क ` वृत्तिमें आरुढ़ चा विरोधी वृत्ति जानिये । 
माया मैं आभास अधिष्ठान अरु माया मिल, 

____ इस सरवज्ञ जग-हेतु पहचानिये ॥ १५४॥ 
र अर्थात्‌ जीव-ईश्वर-भेद-रहित शुद्ध चेतन के आश्रित माया 
हे वह अनादि ( आदि-उत्पत्ति रहित ) हे । यदि माया की उत्पत्ति 
स्वीकार करें तो माया के काये प्रपञ्च से-पुत्र से पिता की 
भांति-माया की उत्पत्ति नहीं मान सकते । चेतन से ही माया 
की उत्पत्ति .माननी होगी । जीवभाव और ईश्वरभाव माया 
“के कार्ये हें । माया की सिद्धि के विना तो जीव और ईश्वर 
“का स्वरूप ही असिद्ध हे। इसलिए जीव-चेतन या ईश्वर-चेतन 
से माया की. उत्पत्ति मानना असम्भव हे। शुद्ध चेतन असङ्ग हे, 
अक्रिय हे और निर्विकार हे। उससे माया की उत्पत्ति- मानने पर 
बह विकारी हो जायगा। यदि शुद्ध चेतन से माया. उत्पन्न होती 
हो तो सोक्षदशा में भी माया दुबारा उत्पन्न हो जायगी। फिर मोक्ष 
के लिए जो जो साधन कहे हैं; वे सव निष्फंळ हो जायँगे । * 
२ इस रीति से माया उत्पत्ति-रहित हे। अतः अनादि और एक 
हे । सान्त ( अन्तवाली ) है, . ज्ञान सो. उसका अन्त होता हे । सत- 
असतू से विळक्षण हू।, जिसका तीनों कालों में वाध न हो वह 
सत्‌ है, ऐसा चेतन हे । माया का ज्ञान से बाध होता है; अतः 
सत्‌ से विलक्षण हे । जिसकी तीन काळ में प्रतीति नहीं होती; बह 
असत्‌ हे, जेसे- शशश्थङ्ग, वन्ध्यापुत्र, आकास-कुसुम आदि । ज्ञान से 
पहले माया और . उसके काये प्रतीत होते हें । जाग्रत में 'में अज्ञानी 
: और. “ब्रह्म को नहीं जानता” इस प्रकार माया प्रतीत होती 
हे । स्वप्न में जो नाना पदार्थ प्रतीत होते हैं, उनका उपादान कारण 
माया है । सुषुप्ति के बाद अज्ञान की इस प्रकार स्मृत्रि,,होती..है 
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पञ्चम तरङ्ग ] माया का आश्रय और अधिष्ठान २१७ 


कि “मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ भी सुध नहीं रही” यह 


स्मृति अज्ञात वस्तु की हो नहीं सकतीं प सुपुप्ति में अज्ञान का 
भान होता है । अज्ञान .और माया दोनों एक ही हैं; उनमें 
भेद नहीं । इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में माया की प्रतीति 
होती है। अतः असत्‌ से विलक्षण हे। सत्‌-असत्‌ से विलक्षण 
. माया का कार्ये भी सतू-असत्‌ से विलक्षण हे, या सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण को अह्वेत मत में मिथ्या और अनिवेचनीय कहते हैं। 
अतः. साया और उसके कार्य से हेत की सिद्धि नहीं होती । 
क्योकि जैसे चेतन सत्‌ स्वरूप हे, वैसे ही यदि माया और माया 
का कार्य सत्‌ रूप हो तो द्वेत हो। माया और उसका काये सत्‌- 
०३ मिथ्या € च्छ 

असत्‌ से विलक्षण होने के कारण मिथ्या हे । मिथ्या पदाथ से हत 
सिद्ध नहीं होता । जैसे स्वप्न के पदाथे मिथ्या हैं; उनसे हवेत 
सिद्ध नहीं होता!। 

जीव-ईश्वर-विभाग-रहित शुद्ध ब्रह्म के आश्रित माया है ओर 
शुद्ध त्रम को ही आच्छादित करती है । जैसे घर के आश्रित 
अन्धकार घरं को ही आच्छादित करता है। इस पक्ष का नाम हे 
स्वाश्रय-स्वविषय-पक्ष । स्व=शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय, स्व = शुद्ध ब्रह्म 


ही विषय ( माया से आच्छादित --ढका हुआ ) है । 1संक्षेपशारीरक, 


“. † सक्षेपशारीरक में कहा है--. 
। ` “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी, . ३5 
Meo निर्विभागचितिरेव केवला । 
पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो, | 
नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥? ( १३१९) . 
अज्ञान की आश्रयता और विषयता का आधार (जीवादि-विभाग-रहित) एक- 
मात्र शुद्ध चैतन्य ही है । पूवसिद्ध (अनादि) अज्ञान के परचात्‌ होनेचाला अहङ्कार 
विशिष्ट ( जीव,).उस अजान 'का.न तो विषय ही हो सकता है भौर न.आश्रय । 
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| 


२१८ वाचस्पति का मत [ विचारसागर 


† बिबरण, 1 वेदान्तसुक्ताबळी; $ अद्वेतसिद्धि, ® अद्वेतदीपिका-आंदि 
ग्रन्थकारों ने स्वाश्रय-स्वचिषय ही अज्ञान स्वीकार किया है । 
वाचस्पतिका मतः--अज्ञान जीव फे आश्रित हे और ब्रह्म को 
विषय करता है । “अज्ञानी मैं ब्रह्म को नहीं जानता” इस प्रतीति 
से भें? शब्द का अर्थ जीव और 'अज्ञानी? शब्द से अज्ञान का 


ns सना 


† विवरण में आया हैः-- | 

“न तावदज्ञानमाश्रयविषयभेदापेक्षं किन्त्वेकस्न्निव वस्तु- 
न्याश्रयत्वमावरणञ्चेति कृत्यद्वयं सम्पादयति स्वाश्रयापवरकम्रदेशे 
कृत्यद्वयसम्पादि तमोवत्‌” ( वि» ए० ४३ लाजरस कम्पनी मुद्रण ) 

अज्ञान अपने आश्रय और विषय के भेद की अपेक्षा नहीं करता । किन्तु 
एक ही वस्तु में आश्रयता ओर विषयता-दोनों का सम्पादन वैसे. ही कर 
लेता है, जैसे अत्धक्रार जिस घर के आश्रित होता है; उसी को विषय 
करता ( ढकता ) है । 

३ वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावज्ञी में लिखा है--' तस्मादू जीव-अहा- 
विभाग-शून्यमात्मानमाश्रित्य तमेव विषयीकरोति ।” 

अत; जीव-ब्रह्म-विभाग-रहित शुद्धः चैतन्य को आश्रय करके ( अज्ञान) 
उसी का विषय करता हे । 

$ अद्वेतसिद्धि मं-- अविद्याया आश्रयस्तु शुद्ध ब्रह्म । तढुक्तम्‌- 
आश्रयत्व-विषयत्वभागिनी””””” । अविद्याया विषयोऽपि सुवचः । 
तथाहि-चिन्मात्रमेवाविद्याविषय; ।” ( भद्वेत सि० परिच्छेद १ ए० ५७७, 
७८६ । बम्बई प्रकाशन ) 

अबिद्या का आश्रय शुद्ध ब्रह्म है । जैसा कि संक्षेपशारीरक में कहा है-- 
आाश्रयत्व”” `` । अविद्या का विषय भी शुद्ध चैतन्य ही दै । 

७ अद्देतदीपिका में आचाय नृसिंहाश्रम ने लिखा हैं-- 

चिन्मात्रविषयाधारमज्ञानं भेदविश्रमे । 

हेतुदपेणवत्तस्य निवृत्तो कृतकृत्यता ॥” ( द्वि» परि० ) 
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पञ्चस तरङ्ग] वाचस्पतिमत की असमीचीनता २१९, 


आश्रय प्रतीत (भान) होता है। “ब्रह्म को नहीं जानता” अतः 
अज्ञान का विषय ब्रह्म प्रतीत होता हे। इस रीति से अज्ञान 
जीव के आश्रित हे और ब्रह्म को विषय ( आच्छादित ) करता है। 
चह अज्ञान एक नहीं; किन्तु अनन्त हैं। क्योंकि यदि एक अज्ञान 
मान लिया जाय तो एक पुरुष के ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति 
हो जाने पर सभी का अज्ञान निवृत्त हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ 
अज्ञान और अज्ञान का कार्य संसार प्रतीत नहीं होना चाहिए। 
'यदि ऐसा कहें कि आजतक किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं और 
न आगे को होना ही, तो श्रवण आदि ,साधक निष्फळ हो जायेंगे । 
इसलिए अनन्त जीवां के आश्रित अज्ञान अनन्त हैं । अनन्त 
जीवों के अनन्त अज्ञानों से कल्पित ईश्वर और ब्रह्माण्ड भी अनन्त 
हैं । जिस जीव को ज्ञान होता है; उसके अज्ञान, ईश्वर ओर 
ब्रह्माण्ड की निवृत्ति हो जाती है। जिसे ज्ञान नहीं होता; उसे बन्धन 
रहता है । यह वाचस्पति का मत समीचीन नहीं | क्योंकि २ 


“डुडवर जीव के अज्ञान से कल्पित है” यह कहना श्रुति, 
स्मृति .और पुराणों से विरुद्ध है। “ईश्वर अनन्त और प्रत्येक 
जीव की सृष्टि अलग अलग है” यह भी विरुद्ध है । अर्थात्‌ नाना 
अज्ञान मानने असङ्गत हैं। नाना अज्ञान मान करके ईश्वर 
सृष्टि एक मानें तो यह हो नहीं सकता। क्योंकि जीव-ईश्वर- 
प्रपञ्च अज्ञान-कल्पित है । अनन्त अज्ञान मानने से एक एक अज्ञान- 
कल्पित जीव की भांति ईश्वर और प्रपञ्च भी अनन्त ही मानने 
होंगे। ( इसीलिए वाचस्पति ने अनन्त ईश्वर और अनन्त सृष्टि 
कही हे । अतः “१ अज्ञान एक है” यह मत समीचीन हँ । 


ज्ञान का उदय होता है। उससे उसमें रहनेवाले अज्ञान अंश का द्दो नाश 
होता है, समस्त अज्ञान का नहीं । 2 
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+ अज्ञान एक ही है । किन्तु वह सांश है, अतः जिस. अन्तःकरण. मे 


| 
1 


.२२० - नाना अज्ञानवाद [ विचारसागर 


बह एक अज्ञान.भी जीव के आश्रित नहीं। किन्तु शुद्ध ब्रह्म 
के आश्रित हे । क्योंकि जीवभाव अज्ञान का कार्ये ह । वह अज्ञान 
स्वतन्त्र कभी नहीं रह सकता । अतः निराश्रय अज्ञान स 
जीवभाव बन नहीं सकता । पहले अज्ञान को किसी के आश्रित 
'होना चाहिए; तभी अज्ञान का काये जीवभाव वन सकता है। 
जीवपन की भाँति. ईश्वरता भी अज्ञान नहीं, किन्तु शुद्ध ब्रह्म के 
आश्रित अनादि अज्ञान है । अनादि चेतन और अनादि अज्ञान का 
सम्बन्ध भी अनादि होने से जीवभाव और ईश्वरभाव भी अनादि 
हें. 1. पर जीवभाव और ईश्वरभाव अज्ञान के अधीन हें । इसीलिए 
अज्ञान का कार्ये कहे जाते हैं। 

यद्यपि “मैं अज्ञानी हुँ” इस प्रयोग से जीव के आश्रित अज्ञान 
कीः प्रतीति होती हवै। तो भी शुद्ध ब्रह्म के आश्रित अज्ञान का 
जीव को “मैं अज्ञानी हँ” ऐसा अभिमान होता है। जीव अज्ञान 
का कार्य है। अतः अज्ञान का अधिष्ठानरूप आश्रय जीव कभी 
नहीं बन सकता, किन्तु शुद्ध त्रह्म ही अज्ञान का अधिष्ठान आश्रय 
है। शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान के आश्रित जो अज्ञान, वह उस ब्रह्म को 
ही . आच्छादित कर लेता हे। इसके वाद ही “मैं अज्ञानी हूँ” इस 
अज्ञान का अभिमानीरूप आश्रय जीव होता हे । इस प्रकार स्वाश्रय- 
'स्वविषय अज्ञान सिद्ध होता हे। ' | ध्य 

'माना कि वह .अज्ञान एक हे और ज्ञान से निवृत्त होता हे; 
-परन्तु जिस अन्तःकरण में ज्ञान होता दे;. उस अन्तःकरण-अवच्छिन्न 
चेतन में स्थित अज्ञान के अंश की निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती 
है। वही मुक्त हे। जिस अन्तःकरण में ज्ञान नहीं होता, . वहाँ 
अज्ञान का अंश रहता हे और वहीं बन्ध रहता हे । एक अज्ञान पक्ष 
मे.इस प्रकार वन्ध-मोक्ष-व्यहार बनता हे। | 
1” किसी किसी. की बुद्धि में वाचस्पतिजी का नाना अज्ञानवाद 

` ही फिट वैठता है, वह भी अट्टे ज्ञान ,का. उप्नाय हे , ,उसके 
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खण्डन करने में हमारा आग्रह नहीं, 1 जिस प्रकार भी जिज्ञासुः 
को अद्वेत बोध हो उसी प्रकार बुद्धि की स्थिरता सम्पादित करे ।: 


शुद्ध ब्रह्म के आश्रित माया को अविद्या और अज्ञान कहते हॅ । 
अचिन्त्य-शक्तिशाळी होने पर भी युक्ति को नहीं सह सकती ,. 
अतः माया हें, विद्या से नष्ट हो जाती हे; अतः अविद्या हे , 
स्वरूप को आच्छादित करती है; अतः अज्ञान हे । जिस सामान्य, 
चेतन के आश्रित माया हे, बह इसका विरोधी नहीं; अपितु साधकः 
है ( सत्तास्फूतिं देता हे ) ' वृत्ति मै आरूढ ( स्थिति) चतन अथवा, 
चेतन-सहित वृत्ति उसकी विरोधी हे। कवित्त के तीन पादां में 
माया का स्वरूप कह दिया है । 


अब चौथे पाद “माया मैं आभास” आदि से ईश्वर का स्वरूपः 
कहते हैं । शुद्ध-सत्त्वगुण-सहित माया, माया का अधिष्ठान चेतनः: 
और माया में आभास-ये तीनों मिळ करके ईश्वर कहलाते हैं। : 
यह ईश्वर सर्वज्ञ है और यही जगत्‌ का हेतु ( कारण ) हे । कारणः: 
दो प्रकार का होता है। एक उपादानकारण और दूसरा निमित्त-: 
कारण । जो कार्य के स्वरूप में प्रविष्ट हो ओर जिसके विना कायं : 


1 नेष्कम्यंसिद्धिकार ने कहा दै-- 
“यया यया भवेत्पंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वी सा च व्यवस्थितिः ॥ 

जिस-जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मा का ज्ञान दो, वही-वही प्रक्रिया 
उनके लिए ठीक है। अर्थात्‌ सभी ` पुरुषों का चित्त-स्तर समान 'नहीं होता ।. 
एक ही उपाय सबको नहीं रुच या जँच सकता । अंतः वेदान्त सिद्धान्त के* 
झाचार्यो..ने. आत्म-दुर्शन के विभिन्न. मागे दर्शाये हैं ।: जिस जिज्ञासु को जो 
माग सरल प्रतीत हो, वही माग उसे अपनाना चाहिए ! इन सभी मार्गो का 
गन्तब्य लक्ष्यःएकः ही ( थात्मदशन) है?) ;. ४ «७ ` ग न 
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त 7 SN ee Rs 
रह न सके यह उपादानकारण होता. है। जैसे मिट्टी घट का 
उपादानकारण हे। घट के स्वरूप में इसका प्रवेश हे ओर मिट्टी के 
बिना घट रह नहीं सकता । जिसका कारे के स्वरूप में प्रवेश नहीं 
किन्तु अळग रहकर कार्य करे और जिसके नाश से कायं बिगड़े 
नहीं-वह | निमित्तकारण कहलाता है । जैसे घट के झुम्दार-डंडा- 
चाक आदि निमित्त कारण हें । घट के स्वरूप में इनका प्रवेशा नहीं; 
घट से अलग रहकर घट पैदा करते हैं और उत्पत्ति होने के वाद 
कुम्हार डंडा-चाक आदि के नाश से घट का नाश भी नहीं होता । 
इस प्रकार कारण के दो भेद होते हैं; उपादान और निमित्त। 

जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण इश्वर ही हे । जेसे एक 
मकड़ी जाळे का उपादान कारण और निमित्त कारण हें । यदि ऐसा 
कहें कि मकड़ी का जड़ शारीर जाळे का उपादान कारण है और 
मकड़ी के शरीर में जो चेतनभाग है वह निमित्त कारण है। अतः 
एक ईश्वर को निमित्तकारण और उपादान कारण मानने में कोई 
दृष्टांत नहीं । यह कहना उचित नहीं, क्योंकि मकड़ी की भांति ईश्वर 
का शरीर जड-माया-जगत्‌ का उपादान कारण है और चेतनभाग 
निमित्त कारण है । इस प्रकार एक ही ईश्वर जगत्‌ का उपादान और 
निमित्त कारण है। इसमें मकड़ी का दृष्टांत है । $ हां, मुख्य दृष्टांत 
स्वप्न है। जिस समय जीवां के कमं फळ देने के लिए उन्मुख नहीं 


अपणा 


1 अर्थात्‌ कायं जिससे उत्पन्न हो, जिसमें स्थित रहे और जिसमें जीन 
हो जाय, वह उपादान कारण है । | 
{ आशय यह है कि जो काये की उत्पत्तिमात्र में सहायक हो, उसे 
निमित्त कारण कहा करते हें । 
. 6 एक ही ईइवर जगत्‌ का उपादान कारण और निमित्त कारण है-- ` 
इसमें ओर दष्टांत हैं । जैसे-- Sra 
(१) न्याय-मत में घरादि के साथ ईश्वर के संयोग:का निमित्त. का 
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होते तब प्रल्य.होता है । जब जीवों के कमे फल देने के लिए उन्मुख 


(उद्यत ) होते हैं तब सृष्टि होती हे । इस प्रकार जीवों के कर्मा के 
अधीन सृष्टि है । अतः जीव का स्वरूप कहते हैं-- 


मलिनसच्च अज्ञान मैं, जो चेतन आभास। 
अधिष्ठान युत जीव सो, करत कर्म फल आस ॥१५५॥ 


जो रजोगुण और तमोगुण को दवा डाळे वह शुद्ध सत्त्वगुण 
और जो रजोशुण-तमोगुण से स्वयं दब जाय वह मलिन सत्त्वगुण । 
उस मलिन-सत्त्वगुण-सहित अज्ञान के अंश में चेतन का आभास, 
अज्ञान और अज्ञान का अधिष्ठान कूटस्थ तीनों मिलकर जीव कहलाते 
हें । यह जीव कमे करता हे और फळ की आशा भी करता है। उस 
जीव के कर्मो' के अनुसार ऊंच-नीच, भोगां के लिए ईश्वर सृष्टि 
रचता है । “इसलिए ईश्वर में विषमदृष्टि और विषमता नहीं । 


शंका-सवसे पहली सृष्टि से पहले कमं नहीं थे। ईश्वर ने 


आर उपादान कारण एक ही ईइवर है । जीवात्मा के ज्ञानादि गुणों का निमित्त 
कारण और उपादान कारण एक ही जीवातमा है ।. 

(२) श्रीमद्भागवत में लिखा है कि ब्रह्माजी ने बड़ों ओर चरवाहों का 
झपहरंण कर लिया । तब श्रीकृष्ण ने स्वयं यछुड़ों और ग्वाल-वालो की रचना 
कर डाली । उस रचना के निमित्त-कारण और उपादान-कारण एक ही कृष्ण थे। 

(३) सूयं आठ मास तक पृथ्वी के रस का शोषण करता और वर्षा के 


चार मास तक जल बरसाता है। वर्षा का निमित्त और उपादान कारण एक | 


डी हैं भगवान्‌ सूथं । 
. (9) कोई चित्रकार अपने किसी अंग पर अपना चित्र बनाता और मिटाता 
'है । उस चित्र का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही वह चित्रकार है ।. 
(५) स्वप्न का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही साक्षी चेतन 
है । इसी प्रकार इस समस्त विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण. एक 


झी इसर दै। 
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प्रथम सृष्टि में ऊँच-नीच शरीर एवं भोग रचे ( वनांये.) हैं। अतः 
ईश्वर विषमदृष्टि है ? । RE न | 
यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि संसार अनादि हे । उत्तर 
सृष्टि में पूरवे-पूरवे सृष्टि के कमे कारण हें । सबसे पहली कोई सरटि 
ही नहीं । अतः ईश्वर में दोष नहीं । : 
a पूर [rT 
कवित्त--जीवन के पूर्व सृष्टि कम अनुसार ईस- र 
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये । . 
नभ, वायु, तेज, जल, भूमि भूत रचे तहां, 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध शुन गाइये | 
सरव अंस: पंचन को मेलि उपजत सत्त्व, 
रजोगुन अंस मिलि प्रान त्यू उपाइये ।: ` 
एक एक भूत सत्त्व-अंश ज्ञान-इन्द्रि रचे,... ----- 
HE] ~ 
कर्म इन्द्रि रजोगुन अंसतें लखाइये॥१४५६॥ 
जब जीवों के कमें भोग, देने से उदासीन हो जाते हैं, 
तब प्रलय होता है। प्रळय के समय सव पदार्थों के संस्कार 
माया में रहते हैं। जव कमं भोग देने को ज्यू होते हैं; तब, 
ईश्वर को यह इच्छा] होती है कि “जीवां के भोग के लिए 
जगत्‌ बनाना चाहिए” ईश्वर की इसं.इच्छा से माया तमोगुण 


1 इश्वर इच्छा--ईइवर में इच्छा क्योंकर होगी--यंह एक विच्चारणीय? 
विषय हें । इसका विचार ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० १ के ग्यारहवें अधिकरण में. 
किया गया है । वहाँ के पू्वेपक्ष का संक्षेप यह है--साधारण से साधारण 
इच्छा निष्प्रयोजन नहीं हुआ करतीं फिर भला महान्‌ इंइचर की इतनी बड़ी, 
इच्छा बिना प्रयोजनं के कैसे होंगी ? थाचाय ने" कहा है--“चेतनो हि छोक 
बुद्धिपूबेकारी पुरुषः प्रवतेमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमा? 
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प्रधान] हो जाती हे। उस तमोगुण प्रधान माया से आकाश 
0 2 


वायु, तेज, जळ ओर प्रथ्वी ये पांच भूत रचे जाते हैं। इन भूतों . 


से क्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण पैदा 
होते हैं। माया से शब्द-सहित आकाश की उत्पत्ति और आकाश 

वायु की उत्पत्ति होती है। वायु आकाश का काये है। अतः 
आकाश का शब्द गुण वायु में आता है। उसका अपना गुण 
स्पशे हे । वायु से तेज उत्पत्ति होती है। तेज में आकाश का शब्द 
वायु का स्पशो ओर अपना रूप होता है। तेज से जळ की उत्पत्ति 


टक, 


त्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो इष्टः » किसुत शुरुतरसंरम्भाम्‌ ।” 
प्रयोजन सब चार ही हैं--दुःख और दुःल-साधन की निवृत्ति तथा सुख ओर 
सुख-साधन की प्राप्ति ईश्वर में दुःख और दुःख-साधन का अस्यत अभाव 
है । अतः ईश्वर की उस इच्छा का प्रयोजन दुःख की निवृत्ति अथवा दुःख- 
साधन की निवृत्ति हो नहीं सकती । सुख या दुःख-साधन की प्राप्ति के लिए 
भो उसकी इच्छा नहों दो सकती, क्योंकि वह आसकाम ( पूर्णमनोरथ ) है। 
अतः ईश्वर में जगत्‌ बनाने की इच्छा ही हो नहीं सकती । 


सिद्धान्त का संक्षेप-- लोकवत्त, लीलाकैवल्यम्‌? जैसे लोक में देखा 
जाता है कि पूर्णमनोरथ राजगण बिना किसी प्रयोजन के मी लीला करते देखे 
जाते हैं, जैसे इतास-प्रश्‍वास आदि बिना किसी बाह्य प्रयोजन के स्वाभाविक 
किये जाते हैं, जेसे कल्पवृक्ष में सकल कामना पूणं करने का एक स्वभाव पाया 
जाता है । ठीक वैसे ही ईश्वर में जीवाइश्टों के अनुसार स्वामाविक इच्छा हो 
जाती है । प्रलय तक वह सवेविषयक इच्छा एक ही रहती है। अतः उसे 
नित्य कहते हैं। फिर यदि यह सृष्टि पारमार्थिकी हो, तब इसका प्रयोजन 
अवश्य पूछा जा सकता था । किन्तु यह तो है केवल भमकल्पित । अलात- 
चक्र, रञ्जु-सपं, दो चंद्र आदि की आन्त कल्पनाओं का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। 

जैसे सफेद वादल वर्षा के समय काला हो जाता है। ले ही 
-सस्वप्रधान माया सृष्टि करते समय तमःप्रधान हो जाती है । 
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होती है। जळ में आकाश का शब्द, वायु का स्पशे, तेज का रूप 
और अपना रस होता.है । जळ से पृथ्वी की उत्पत्ति होती हे। पथ्वी 
में आकाश का शब्द, वायु का स्पशे, तेज का रूप, जळ का रस और 
अपना गन्ध गुण होता हे । | 

१--आकाश में प्रतिध्वनिरूप शब्द है। २--बायु में सीसी 
शब्द और उष्ण-शीत-कठिन से विलक्षण स्पशे हे । ३--अग्नि- 
रूप तेज में सुक भुक शब्द, उष्णस्पश और प्रकाश रूप हे । ४-- 
जल में चुलु-चुलु शब्द, शीतस्पशे शुक्करूप और मधुर रस हे। 
प्रथ्वी के सम्बन्ध से जळ खारा और कड़वा प्रतीत होता हे। 
जळ का रस मधुर ही होता हे वह मधुरता हरं आदि खा 
करके जळ पीने से प्रगट होती हे । ५--पएथ्बी में कट-कट शब्द, 
उष्णशीत से विलक्षण कठिन स्पशे, सफेद-नीछा-पीछा-छाछ-हरा 
आदि रूप, मीठा-खट्टा-कड॒वा-कसेछा तीता रस और अपना 
गन्ध गुण हे। गन्ध दो प्रकार की है, सुगन्ध और दुर्गंध। इस 
प्रकार आकाश में एक, वायु में दो, तेज में तीन, पानी में चार 
और प्रथ्वी में पांच गुण हैं। एक एक गुण इनका अपना है और 
दूसरे कारण के हैं । 

सब का मूल कारण ईश्वर हे उसके माया और चेतन दो भाग 
हैं। मिथ्यापन माया का भाग हे। और सब भूतो में सत्तास्फूति 
चेतन का भाग है । कवित्त के दो पादों का यह अर्थ हुआ । 

प्रभूतां के सत्त्वगुण अंश मिल कर सत्त्व ( अन्तःकरण ) को 
पैदा करते हें । अन्तःकरण ज्ञान का. कारण हे और ज्ञान की उत्पत्ति 
सत्त्वगुण से मानी गई हे । इसलिए अन्तःकरण भूतो के सम्मिलित 
सत्त्वगुण का काये है और भूतां के कार्ये पञ्च ज्ञान-इन्द्रियों का 
सहायक है। अतः पञ्चभूतों के सम्मिलित सत्त्वगुण से अन्तःकरण 
की उत्पत्ति मानी है। देह के अन्तः ( अन्दर ) करण (ज्ञान का 


साधन ) होने से अन्तःकरण संज्ञा पडी है। भूतो के सत्त्वगुण का 
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€ होने ~ देते हें 3 
काय होने से इसे सत्त्व भी कह देते हैं। अन्तःकरण के परिणाम 
का नाम वृत्तिहे। वह वृत्ति चार प्रकार की हे । पदार्थों के अच्छे . 


चुरे स्वरूप को निश्चित करने वाली वृत्ति वुद्धि, सङ्कल्प और 
विकल्प करनेवाली वृत्ति 'मन?, चिन्तनरूप वृत्ति 'चित्त और "मै? 
ऐसी अभिरूप वृत्ति 'अहङ्कार' कहलाती हे । 

पाँच भूतो के मिश्रित रजोगुण के अंश से प्राणां की उत्पत्ति 
होती है। क्रियाभेद और स्थानभेद से प्राण पांच प्रकार के हैं। 
१--जिसका हृदय स्थान है और भूख-प्यास क्रिया है, वह 
भाण कंहलाता है। २--जिसका शुद स्थान हे और मल-मूत्र नीचे 
छे जाना क्रिया हे; वह अपान हे । ३--जिसका नाभि स्थान है 
और खाये-पीये अन्न-जळ को पचने के योग्य सम करने की क्रिया 
हे; वह समान है। ३--जिसका कण्ठ स्थान है और श्‍वास लेना 
किया है; वह उदान हे। ५--जिसका सारा शरीर स्थान है और 
ओर रसों को मिलाना क्रिया है; वह न्यान है । 

कहीं ` कहीं नाग, कूम, ककल, देवदत्त और धनञ्जय ये पाँच 
प्राण अधिक भी माने हें । इनकी क्रम से उदार, निमेष, छींक, 
जँभाई, और सृतशरीर का फूळ जाना क्रियाएँ हैं। प्रथ्वी जळ, 
तेज, वायु, अपकाश-इन पाँचों के रजोगुण अंश से एक एक की 
क्रम से उत्पत्ति मानी है। अपान, समान, प्राण उदान और व्यान 
की भी पथ्वी-आदि एक-एक के रजोगुण अंश से उत्पत्ति मानी 
है। सभी के मिले हुए रजोगुण अंश से उत्पत्ति नहीं मानी । 
परन्तु अह्वेत-सिद्धान्त में यह प्रक्रिया नहीं मानी गई । क्योंकि 
विद्यारण्य स्वामी और पञ्चीकरण में वार्तिककार ने सूक्ष्म शरीर 
में तथा पांच कोशों में नाग-कूमे आदि का ग्रहण नहीं किया 1 
इन्हो ने अपान आदि पांच प्राणों की उत्पत्ति भी भूतां के सम्मिलित 
रजोगुण अंश से मानी है । इसलिए एक एक के रजोगुण अंश 
से अपान आदि की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं और सूक्ष्म शरोर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ इन्द्रियाँ की उत्पत्ति [ विचारसागर 


“में नाग-कूमे आदि का ग्रहण करना भी असङ्गत है। पांच घ्राणो 
का ही सूक्ष्म शरीर में ग्रहण होता है । प्राण विक्षेप रूप हें । विक्षेप 
स्वभाव रजोगुण का हे । इसीलिए भूतो के रजोगुण अंश से प्राणों 
की उत्पत्ति मानी गई है । यह अर्थ तीसरे पाद का हुआ । 

एक एक भूत के सत्त्वगुण अंश से एक एक| ज्ञान-इन्द्रिय 
और एक भूत के रजोगुण अंश से एक एक कसे-इन्द्रिय बनती हे ! 
` १--आकाश के सत्त्वगुण से श्रोत्र ( कान ) 
२--वायु के सत्त्वगुण से त्वक्‌ ( त्वचा ) 
३--तेज के सत्त्वगुण से नेत्र ( आँख) 
४--जल के सत्त्वगुण से रसना ( जीभ ) 
५--प्रथ्वी के सत्त्वगुण से घाण ( नासिका ) 
ये पांचों इन्द्रियाँ ज्ञान की साधन हैं। अतः इन्हें ज्ञान- 
इन्द्रियाँ कहते हैं । | 
ज्ञान सत्वगुण से होता है, अतः ज्ञानेन्द्रियो की उत्पति भूतो 
के सत्वगुण से मानते हैं, श्रोत्र-इन्द्रिय आकाश के सत्त्वगुण को 
ग्रहण करती हे । अतः श्रोत्र-इन्द्रिय की आकाश से उत्पत्ति मानी । 
इसी प्रकार जो इन्द्रिय जिस भूत के गुण को ग्रहण करती है; उस 
इन्द्रिय की उसी भूत से उत्पत्ति मानी है । 
१--आकाश के रजोगुण अंश से वाक्‌ ( वाणी) की 
२--बायु के रजोगुण अंश से पाणि ( हाथों ) की, 
३--तेज के रजोगुण अंश से पाद ( पैरों ) की, 
४--जल के रजोगुण अंश से उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) की और 
५--प्रथ्वी के रजोगुण अंश से गुदा की उत्पत्ति होती हे 8 
स्री-पुरुष के विषयानन्द का साधन इन्द्रिय उपस्थ. कहलाती. 
~ ¢ be ~ AY > 
हे । कम नाम्‌ क्रिया काह| ये पांच इन्द्रियां क्रिया का साधन हैं। 
अतः इन्हें कम-इन्द्रियाँ कहते हें । क्रिया रजोगुण से होती. हे अतः 
सृतं के रजोगुण अंशा से इनकी उत्पत्ति मानी | 
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पञ्चीकरण-अकार 
सवया-भूत अपश्वीकृत आ कारज-इतनी सछम सृष्टि पिछान । 
पश्चीकृत भूतन तें उपज्यो, स्थूल पसारो सारो भान ॥ 
कारन छम भूल देह अरु, पंच कोस इन ही मैं जान । 
करि विवेक लखि आतम न्यारो, झुंज इषीका तें न्यू भान॥१५७॥ 

अर्थात्‌ अपञ्चीकृत भूत और उनका कारये अन्तःकरण प्राण, 
ज्ञान-इन्द्रियाँ और कर्म-इन्द्रियाँ इतनी सूक्ष्मसृष्टि कहलाती है । 
सूक्ष्म-सृष्टि का ज्ञान इन्द्रियां से नहीं होता। नेत्र-नासिका आदि 
गोळक तो इन्द्रियां के विषय (स्थान) हैं | गोलक में रहने वाली इन्द्रिय 
'किसी इन्द्रिय का विषय नहीं। सूक्ष्म-सृष्टि की उत्पत्ति के बाद 
ईश्वर की इच्छा से स्थूल-स्रष्टि के लिए भूतों का पंचीकरण हो गया । 
प्रथम प्रकार--एक एक भूत के बरावर बरावर दो दो भाग हो 
करके फिर एक एक भाग के चार चार' भाग हुए। पांचों भूतों का 
पहला आधा-आधा भाग ज्यॉ-का-त्यों रहा। आधे भाग के जो 
चार भाग थे; वे अलग रहे | बडे ( अविभक्त) आधे भागों में अपने 
अपने भाग को छोड़कर मिलने से आधा भाग अपने से दूसरे चार 
भूतों का मिलकर पञ्जीकरण कहाता है । ; 
दूसरा प्रकार--एक एक भूत के दो दो भाग हुए । पर वे बराबर 
बराबर नहीं । किंतु एक भाग चार अंश का और पांचवें अंश का 
एक भाग-इस प्रकार कम-च्यादा दो दो भाग हुए। उनमें सब के 
अधिक भाग ज्यों-के-त्यों अलग रहे। पंच भूतों के कम जो पांच 
भाग उनके एक एक भाग के पांच पांच भाग करके अळग रहे अधिक 
( बड़े ) पांच भागों में एक एक भाग मिलकर पंचीकरण होता है। 
१--पहले प्रकार में एक भाग के चार भाग अलग रहे । आधे 
भागों में अपने भाग को छोड़ कर मिले। २-दूसरे पत्त में 


आधे 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३० प॒ञचीकरण-प्रकार [ विचारसागर 


न्यून (कम ) भाग के पांच भाग अलग रहे। जो अधिक (वडे) 
पांच भाग अपने भाग-सहित थे, उनमें मिळते हैं। १-पहूले पक्ष में 
पञवीक्ृत भता मै आधा अपना अंश और आधा दूसरों का अंश। 
२-दूसरे पक्ष में पञ्चीकरण करने से अपने इक्कीस अंश और दूसरों ' 
के चार अंश । दूसरे प्रकार की यह सुगमरीति हे-एक एक भाग के 
पच्चीस पच्चीस भाग हां । इक्कीस इक्कीस भाग ओरं चार भाग अलग 


~ 


१-पहला प्रकार समझने की विधि 

[ “आकाश के पास आउ आम, चायु के पास आठ बादाम, तेज के पास 
आठ तरबूज, जल के पास आठ जासुनं आर पृथ्वी के पास आठ पपीते हैं । 
आकाश ने एक आम चायु को दिया उससे एक वादाम ले लिया, तेज को 
एक आम देकर एक तरबूज ले लिया, जल को एक आम देकर एक जामुन. 
ले ली ओर पृथ्वी को एक आम देकर एक पपीता ले लिया । आकाश के पास 
आठ ही फल रहे; चारःतो निज के और चार दूसरों के पास से बदल कर 
लिये हुए । इसी प्रकार बाकी के भूतां ने भी अदला-बदली की । सभी के पार 
आठ-भ्राठ ही फल रहे । 


२-दूसरा प्रकार समझने की बिधि 

 . आकाश के पास पच्चीस पैसे अमेरिका के, वायु के पास पच्चीस पैसे 

विज्ञायत के, तेज के पास पच्चीस पेसे तिव्वत के,' जल के पास पच्चीस पैसे 
जापान के और पृथ्वी के पास पच्चीस पैसे पाकिस्तान के हे । आकाश ने 
अमेरिका का एक पैसा चायु को दिया, उससे एक पैसा विलायत का ले 
लिया, एक पैसा तेज को देकर तिब्बत का ले लिया, एक पेसा जल को देकर 
जापान का ले लिया अर एक पेसा पृथ्वी को देकर पाकिस्तान का ळे लिया 
इस प्रकार आकाश के २१ पेसे अपने और चार दूसरों से बदल कर जिये हुए 
मिज्ञाकर पच्चीस के पच्चीस ही रहे वाकी के भूतों ने इसी प्रकार अदला- 
बदली की। सभी-क्रे पास २५-२५ ही रहे। २१-२३ अपने और 


४-४ बदल कर लिये हुए । ] अनुवादक 
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हो गये । चार चार भागों में से एक एक भाग इक्कीस इक्कीस भागों 
में मिळे अपने इक्कीसवें भाग को छोड़कर। इस प्रकार दो तरह 
का पंचीकरण हुआ। एक एक भूत में वाकी के चार मिला 
देने का नाम पंचीकरणं हे। जिन भूतां का पंचीकरण हो चुका 
हो वे पंचीकृत कहे जाते हैं। 392 

इन पंचीक्रत भूतों से इन्द्रियों का विषय स्थूल ब्रह्मांड पैदा हुआ । 
उस ब्रह्मांड मै भूलोक भुवर्लाक, महर्छाक जनलोक, तपोछोक ओर 
सत्यलोक; ये ऊपर के सात भुवंन पैदा हुए । अतळ, सुतल, पाताल, 
चितळ, रसातळ, तछातछ और महातल; ये नीचे के सात लोक पैदा 
हुए । इन चोदह छोकों में जीवों के भोग के योग्य अन्न आदि और 
भोग के स्थान देव-मनुष्य पशु आदि शरीर पैदा हुए । यह संक्षेप से 
सृष्टि का निरूपण हुआ । माया के कार्यों का निरूपण करने में तो 
करोड़ों त्रह्मओं की आयु बीत जाय तो भी माया के रचे पदार्थो का 
अंत नहीं आ सकता । यह बात वाल्मीकिजी ने अपने योगवासिष्ठ 
में अनेक इतिहासों से निरूपित की है। सवैये के दो चरणों 
का यह अर्थ हुआ | 


पश्चकोश-विचार 


तीसरे चरण का अथेः--इन ही में (माया और माया के कार्यों 
सें) तीन शरीर एवं पांच कोश हैं। शुद्ध-सत्त्वगुण सहित माया 
ईश्वर का कारण शरीर है । मल्नि-सत्त्व- गुण-सहित अविद्या-अंश 
जीव का कारण शरीर है। उत्तर शरीर के आरंभक पांच सूक्ष्मभूत, 
मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार, 'पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच 
कर्मेन्द्रिय । यह जीव का सूक्ष्मशरीर हे । सब जीवों के सूक्ष्मशरीर 
ही मिल कर ईश्वर का सूक्ष्मशरीर हैं संपूर्ण स्थूळ ब्रह्माण्ड ईश्वर का 
स्थूलशरीर है जीबों के व्यष्टि स्थूछशरीर तो प्रसिद्ध ही है। 

इन तीन शरीरो में ही पाँच कोश हैं। कारण-शरीर को 
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आनंद्मय कोश कहते हैं । विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये 
तीन कोश सूक्ष्मशरीर में है। पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ और निञ्चयरूप 
' अंतःकरण की वृत्ति ( बुद्धि ) विज्ञानमयकोश है। पाँच ज्ञान-इन्द्रियों 
संकल्प-विकल्प अंतःकरण की वृत्ति ( मन ) मनोमय कोश कहळाता 
हे। पाच प्राण और पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हे 

जा र पम -इन्द्रिया प्राणमयकोश हे । स्थूळ 
शरोर का नाम अन्नमयकोश हे । इस प्रकार रां 
ह रि ङ्‌ र इन तीन शारीरों 


ईश्वर के शरीर में ईश्वर के कोशा हें और जीव के शरीर में 


† ईश्वर का कारण शरीर--समष्टि अज्ञान है य 
i क कार ही इंइवर का थानन्द- 
इश्वर का सूक्ष्म शरीर--समष्टि सूक्ष्म शरीर। इसमें ईइचर के तीन 
कोश है--(१) विज्ञानमय, (२) मनोमय, (२) प्राणमय । 
(१) विज्ञानमयकोश--दिक्पाल, वायु, सूयं 
भर य तथा अर्विनीकुमार- 
पाँच ईश्वर की ज्ञानेद्रियाँ और संमष्टि बुद्धि (महत्तस्व ) अथवा ह 
अभिमानी ब्रह्मरूप ईशवर की बुद्धि--मे मिलाकर इश्वर का विज्ञानमय कोश है । 
(२) मनोमय कोश--उक्त ईश्वरीय ज्ञानेन्द्रियों में समष्टि सन. (अहंकार) 
या उसके अभिमानी चन्द्रमा रूप मन को जोड़ देने से मनोमय कोश बनता है । 
हे (३) प्राणमय कोश--अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, प्रजापति और सटत्यु (यम) 
पांच ईंइबर की कम-इन्द्रियें हैं । इनमें समष्टि प्राण या प्राणभ्रभिमानी 
देवता मिलाने से ईश्‍वर का प्राणमय कोश बनता है। 


(४) अन्नसयकोश--समष्टि स्थूल सि ही 
यही इश्वर का अन्नमय कोश हे । के इश्वर का स्थूल शरीर हे । 


इश्वर के उक्त पाँचों कोश भी जीव की दृष्टि से ही घ 
ह्म-स्वरू 
आच्छादक हैं, इंइवर की दृष्टि से नहीं । क्योंकि ईइवर सर्वज्ञ और सदासुक्त i 
अतः व्यक्ति कोशों से ब्रह्म का विवेक जीव के लिए जितना आवश्यक है, उतना 
ही समष्टि कोशों से ब्रह्म का विवेचन मी आवश्यक है हु 
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जीव के कोश हैं। कोश नाम म्यान का है । म्यान जैसे तलवार को 


आच्छादित करती है; वैसे पाँच कोश भी आत्मा के स्वरूप को . 


आच्छादित करते हैं। इसीलिए अन्नमय आदि कोश कहलाते हैं। 
अनेक साधारण वुद्धिवाले लोग अनात्मरूप पाँच कोशों में से किसी 
"एक को आत्मा मानकर मुख्य साक्षी आत्मस्वरूप से विमुख ही रहुते 
हैं। अतः अन्नमय आदि कोश आत्म-स्वरूप को आच्छादित करते हैं। 


( अन्नमय कोश-आत्मवादी का मत ) 


उनमें से कुछ-एक पामर लोग विरोचन मत के अनुसार 
स्थूळ शरीर-रूप अन्नमय कोश को ही आत्मा कहते हैं। वे. यहद 


= 


† वेदान्तसार में सदानन्द ने चार्वाकों की कई कक्षाओं का उल्लेख किया 
हे--कुछ शरीर को कुछ इन्द्रियों को, कुण प्राणों को और कुछ मन को 
आत्मा मानते हैं। चर्वाको के मत में बौद्धमत की साँति चार ही. भूत होते 
हें—पथ्वी, जल, तेज थोर वायु |. इनके सम्मिश्रण से ही रथूल शरीर की 
रचना होती है । इस शरीर से ही चैतन्य का तादात्म्य होने से यह शरीर हो 
आत्मा है। शरीर को त्मा सिद्ध करने में प्रधानतया तीन युक्तियां है-- 

( ९) अन्वयव्यतिरेक-शरीर होने पर ही चैतन्य का झाविर्माव 
डोता है, अन्यथा नहीं । अन्न-पान के उपयोग से ही चेतना में उत्कषं है, अन्न- 
'पान त्यागने से चेतना में हास हो जाता है। अतः भूतों पर ही चेतन्य 
निर्भर है । शरीर चेतन है । यही आत्मा है । 

(२) सावंजनिक अनुभव--'मैं स्थूल हुँ? 'मैः कृश है आदि 
अनुभव इमँ बताते हैं कि स्थूल-कृश होनेवाल्ला शरीर ही आत्मा है । 

(३) आयुवेद पद्धति-माता-पिता के ब्राह्मी घृत आदि के सेवन, 
से जो पुन्र उत्पन्न होगा, उसमें प्रखर प्रज्ञा का उदय होता हैं । दद्दी-गोबर के 
मिश्रण से विच्छू पैदा होता है । अतः स्पष्ट है कि भूतों की विशेष सात्राए 

` जब मिलती हैं, तब उनमें चैतन्य स्वतः अविर्भाच हो जाता हे। जेसे कि 
सदिरा के साधन दच्यों मै कुछ भी मादकता न होने पर भी मदिरा में 
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Se ES या रा” जिसमें ७ च 

युक्ति देते हैं कि जिसमें अहंबुद्धि हो वह आत्मा हे। यह अहं 
बुद्धि स्थूळ शरीर में होती हे । भैं है” भैं हुँ 
च पी शी ह. । भे मनुष्य हूं म ब्राह्मण हुँ” यह 
प्रती न को होती हे। मनुष्यपन ओर ब्राह्मणपन स्थूछ- 
शरीर में ही हें । अतः स्थूलशरीर अहंबुद्धि का विषय होने से 
आत्मा हैं। अथवा जिसमें मुख्य प्रीति हो बह आत्मा हे। खत्री 
पुत्र, धन पशु आदि स्थूळ शरीर के उपकारक हों तभी उनमें प्रीति 
दाती ६। यदि स्थूळ शरीर के उपकारक न हों तो प्रीति नहीं 
होती। जिसके सम्वन्ध से दूसरे पदार्थों में प्रीति होती है, बही 
स्थूळ शरीर अुख्यत्रीति का स्थान हे। अतः स्थूळ शरीर ही आत्मा 
ह । स्थूळ शरीर का वस्न, भूषण, अञ्जन, मञ्जन, नानाविध भोजन 
आदि से शङ्गार-पोषण ही परम पुरुषार्थ है । यह है असुरस्वामी 
विरोचन का सिद्धान्त । 


( इन्द्रिय-आत्म-वादी का मत ) 


000 ~ ~ ~ 

, कुछ छोग स्थूळ शरीर को तो आत्मा नहीं मानते, पर स्थळ 
शरीर में जिनके होने से जीवन- हे और जिनके = 
होने से जीवन-व्यवहार होता है और जिनके न 
A मरण व्यवहार होता है; बह आत्मा स्थूळ शरीर से भिन्न 
हे। जीवन और सरण इन्द्रियों के अधीन हें । जितने समय तक. 
इन्द्रियाँ शरीर मै रहती हैं; उतने समय तक जीवन होता हे और 
जव कोई इन्द्रिय नहीं रहती तव मरण हो जाता हे । 'में देखता 


**-->-:>--- 
">>> —- 


पर्याप्त मादकता होती हे-यह मादकता कहाँ से आई ? उत्तर दुना डोमा कि | 
उन दब्यों के सम्मिश्रण से । अत; भूतों का विशेषण सम्मिश्रण इस शरीर में 
होने से चेतन्य आया यही आत्मा है । 

इस मत के निराकरण में ब्राह्मण बोद्ध और जेन सत्र एकमत हे । कारण 
कि इनमें कुछ त्रटियाँ ऐसी हैं , जिनसे संसार-यात्रा हो नहीं चल सकती | 


न्यायकुसुमाअलि और न्यायमन्जरी जैसे प्रौढ़ अन्थो में चार्वाकमत का 7३ 


खण्डन ही अकाट्य युक्तियों से किया गया दै । 
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वि कल. ०. 20. 0 —्््—्७्िe 


इस प्रकार अहंबुद्धि भी 


~ ww ३ ~ ५.१ 


हूँ” मैं सुनता हुँ? भें बोलता हूँ 
इन्द्रियों में होती है । इसलिए इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं ॥ ऐसा. 
कुछ लोग मानते हैं। 
( ग्राण-आत्म-वादी का मत ) 
हिरण्यगर्भ के उपासक प्राणों को ही आत्मा कहते हैं। वे यह 
युक्ति देते हैं कि जब मरने के समय मूछा होती है, तव उसके 
पुत्र आदि सम्बन्धी प्राण बाकी हो तो जीवित मानते है और 
प्राण वाकी न रहें तो मृत मानते हैं। शरीर में नेत्र इन्द्रिय न. 
हो तो अन्धा, श्रोत्र न हो तो बहिरा, वाकून हो. तो गूंगा 
भी शरीर रहता है। इस प्रकार जो इन्द्रिय नहीं होती; उसके 
व्यापार के बिना भी शरीर रहता ही है, पर आणों के बिना तोः 
उसी क्षण श्मशानतुल्य अमङ्गळ भयङ्कर हो कर शरीर गिर जाता हू |. 
“जे देखता हूँ? 'मैं सुनता हूँ” इस प्रतीत से भी आत्मा इन्द्रियां 
से भिन्न ही सिद्ध होता है। क्‍योंकि नित्रस्वरूप में देखता हूँ 
और श्रवणस्वरूप सैं सुनता हूँ” यदि ऐसी प्रतीति होती हो तभी 
आत्मा इन्द्रियरूप सिद्ध हो। किन्तु 'निन्नवाला देखता हूँ ओर मैं 
श्रोत्रवाळा सुनता इँ”--ऐसी प्रतीत होती हे। अतः इन्द्रियों से 
भिन्न ही आत्माहै। ' 
इन्द्रियों च्छ € “es ७ 
सुषुप्ति में सव इन्द्रियों का अभाव होता हे, तो भी आणों के 
होने से जीवन-व्यवहार होता है। अतः जीवन-मरण भी इन्द्रियों 
के अधीन नहीं, किन्तु स्थूल शरीर और आणों के वियोग को मरण 
कहते हैं। इसलिए जीवन-मरण प्राणों के अधीन है। वही आत्मा 
है । यह प्राण-आत्म-वादी का मत है । 


( मन-आत्मा वादी का मत ) 


रे कहते हैं हें। अतः घट की भाँति अनात्मा 
दूसरे कहते हैं कि प्राण जड ह.। अतः घट क ड 
हैं। बन्ध और मोक्ष मन के अधीन हैं। विषयों में आसक्त मन 
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a न्वयो दारा जो तान, उत्पन्न होता हैं, उसे दी परि, बिज्जान कहते ह 


२३६ बुद्धि-आत्मवाद्‌ [ विचारसागर 


NNR 5 
बन्धन का कारण और विषय वासना से रहित मन मोक्ष का कारण 


होता है । मन का सम्वन्ध होने से ही इन्द्रियाँ ज्ञान का कारण हैं । 
सन के सम्बन्ध के बिना इन्द्रियं से ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए 
सब व्यवहारों का कारण मन है और वही आत्मा हे । . यह मन- 
'आत्म-वादी की मान्यता हे । 


( चुद्वि-आत्म--वांदी का मत ) 
†क्षणिक-विज्ञानचादी बौद्ध कहता है कि मन का व्यापार 


† बौद्धों में योगाचार का यह मत है। इसके प्रवतंक मैत्रेय नामक 
विद्वान हैं। इस सम्प्रदाय में असङ्ग, स्थिरमति, दिड्नाग, धमकीतिं और 
अमंपाल्ञ जैसे दिग्गज विद्वान्‌ हुए हैं । इनके मत में यद समस्त प्रपञ्च विज्ञान 
के विविध परिणामों का आकार धारण करनेवाला विकव्पमान्न हे। सभी 
विकदप तीन प्रकार के हैं- (१) आलय विज्ञान, (२) किलिष्मन तथा 
श॑ ३ ) प्रवृत्ति विज्ञान । 

( १) आल्यविज्ञान-आलय विज्ञान से सब पदार्थों की उत्पत्ति 
ओर उसी में सब का बिलय होता है। झालय विज्ञान का ही पालिग्रन्थों में 
“अवङ्गः नाम आया है । घट-पराकार स्थूल ज्ञान को ही यदि आत्मा मानें 
तो वह सुपुसि मूर्च्छादि अवस्था्रों में नहीं रहता । "अत: वहाँ आतमा को नाश 
सानना पडेगा । अतः थालयरूप सूद्मविज्ञान की कल्पना की रई । जो सुघुप्ति 
आदि अवस्थाओं में मी है। जैसे सरस्वती का प्रवाह एथिवी के अन्दर माना 
जाता है। उसो प्रकार विज्ञान की सूक्ष्मधारा हमारे उद्र मे अनन्त वासनाएँ लिये 
निरन्तर प्रवाहित रहती हे । आल्य विज्ञान का ही दूसरा नाम है--'विपाक? । 
कुशल शर अकुशल कमं वासनां के परिपाक से इसकी उत्पत्ति होती है । 

(२) क्तिष्टमन-इसे “मनन” भी कहते हैं । सवेदा मनन करना ही झि 
मन का स्वभाव है.। क्लिप्ट मन आलय विज्ञान के आश्रय से प्रवृत्त होता है । 


'( ३) प्रवृत्ति विज्ञान-इसका नामान्तर है-विषय-विज्ञप्ति। चक्षु आदि 


>, | 
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बुद्धि के अधीन हे, क्योंकि बुद्धि का ही आकार मन होता. 
है, अतः क्षणिक-विज्ञानरूप बुद्धि ही आत्मा है; मन नहीं.।. 
उनका यह अभिप्राय हैः--सभी पदार्थं विज्ञान के ही आकारः 
हैं। वह विज्ञानरूप प्रकाशरूप है और क्षण क्षण में विज्ञान के: 
उत्पत्ति-विनाश होते रहते हें । पूव विज्ञान के समान अन्य विज्ञानः 
की उत्पत्ति होने पर पूरव विज्ञान का नाश हो जाता हे, वैसे ही. 
तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति और द्वितीय विज्ञान का नाश, चतुर्थः 
की उत्पत्ति तृतीय का नाश होता है। इस प्रकार नदी के प्रवाह 
की भाँति विज्ञान की धारा बनी रहती हे। वह विज्ञान की धारा. 
दो प्रकार की है, एक आल्य-विज्ञान धारा ओर दूसरी प्रवृत्ति- 
विज्ञान धारा। “अहँ अहं’ ऐसी विज्ञानधारा को आळयविज्ञानः 
धारा कहते हैं। इसी का नाम बुद्धि है। “यह घट है” और “यह 
शरीर हे” ऐसी विज्ञानधारा भ्रवृत्ति-विज्ञान-धारा है ।  आलय- 
विज्ञान-धारा से प्रबृत्ति-विज्ञान-घारा की उत्पत्ति होती है। मन. 
का स्वरूप भी प्रवृत्ति-विज्ञान-धारा में हे । इसलिए आलय- 
विज्ञान-धारारूप बुद्धि का कार्ये है। वह बुद्धि ही आत्मा हे । आल्य-- 
विज्ञान-धारा के बाध का चिंतन करने से ( अर्थात्‌ प्रबृत्ति-विज्ञानः 
धारा का कार्य होने से मिथ्या है ऐसा विचार करने से) निर्विशेष- 
क्षणिक विज्ञान-धारा की स्थिति ही ( अर्थात्‌ कोई भी भिन्न भिन्न 
विज्ञान नहीं, पर एक ही क्षणिक विज्ञान की धारा वह रहा है, इतना 
ही भान रहना ) उनके मत में मोक्ष है। इस प्रकार विज्ञानवादी 
बुद्धि को ही क्षणिकरूप और स्वयंप्रकाशरूप कल्पित 
करके आत्मा कहते है। 


'( आनन्दमयकोश आत्मवादी का मत ) 


पूर्वमीमांसा के वार्तिककार भट्ट का यह मत है कि विद्युतः 
( बिजली) की भाँति च्षणिकरूप आत्मा नहीं।. किंतु आत्मा स्थिर-- 
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स्वरूप, जडस्वरूप और चेतनरूप है। इसका अभिप्राय यह हे कि 


"२३८ [ माध्यमिक मत [ विचारसागर 


सुषुप्ति में से जागने के वाद मनुष्य कहता हे “मैं जड़ हो करके 
सोया था” अतः आत्मा जड़रूप हे । जागने पर स्मृति होती हे, 
अज्ञात की स्मृति नहीं हुआ करती। सुपुप्ति के आत्मा स्वरूप से 
भिन्न दूसरा कोई साधन नहीं । अत; स्मृति का कारण सुपुप्ति में 
ज्ञान है । वह आत्मा का स्वरूप ही है. । इस प्रकार खद्योत ( जुगन्‌- 
पटवीजना ) की भाँति आत्मा प्रकाश और अप्रकाश रूप है । ज्ञानरूप 
-होने से प्रकाशरूप तथा जडरूप होने से अप्रकाशरूप 4 वह प्रकाशरूप 
-और अप्रकाशरूप आनंदमयकोश है। क्‍योंकि सुषुप्ति में चेतन के 
:आभास-सहित अज्ञान को आनन्दमयकोश कहते हैं। उसमें आभास 
-तो प्रकाश रूप हे ओर अज्ञान अप्रकाशरूप है । इसलिए भट्ट के मत 
“भै आनंदमयकोश ही आत्मा है । 


माध्यमिक बौद्ध का मत आनंदमयकोश-आत्मवाद 


शून्यवादी | बौद्ध कहता है कि आत्मा निरंश हे | अतः एक ही 
आत्मा को भ्रकाशरूप कहते नहीं बनता । पर जुगन्‌ का एक अंश 


प्रकाशरूप हे ओर दूसरा अप्रकाशरूप । इसकी भांति अंशरहित 


पै शून्यबाद--' नागाजुन' नाम के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ इस मत के 
प्रवतेक माने जाते हें | इनका प्रसिद्ध अन्थ है--'माध्यमिककारिका? हमारे 
प्रायः सभी विद्वान्‌ शून्य शब्द का अथं करते आये है समस्त सत्ता का निषेध । 
“किन्तु उनके अन्थों में 'शुन्य' शब्द एक अनिवंचनीय तत्व के लिए प्रयुक्त 
“हुआ पाया जाता है। अर्थात्‌ किसी पदार्थ का निवंचन चार प्रकार से हो 


“सकता है सत्‌, असत्‌ उभय ओर अनुभय रूप से। परन्तु परम तत्त्व का 
“इन कोटियों से निरूपण नहीं हो सकता । अतः उसके लिए शून्य शब्द का 
:अयोग किया गया है । माध्यमिककारिका में कह। दे 


न सन्नासन्न _सद्सन्न चाप्यनुभयात्मकम | 
चहुष्कोटिबिनिमंक्तं सत्त्वं माध्यमिको विदुः ॥ 
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आत्मा को उभयरूप मानना युक्ति-युक्त नहीं । उभयरूप की सिद्धि 
के लिए आत्मा को अंशसहित ही मानना पड़ेगा। जो अंशवाले 
घट आदि पद्मथ हैं, वे उत्पत्ति-विनाश-शील हैं। वैसे आत्मा को 
भी उत्पत्ति-विनाश-बाछा मानना होगा । जो उत्पत्ति-विनाश--वाला 
पदार्थ होता है, बह्‌ उत्पत्ति से पहले और नाश के वाद असत्‌ होता 
हे। जो आदि और अंत में असत्‌ होता हे, बह वीच में भी सत्‌ 
नहीं होता, किंतु बीच में भी असत्‌ ही होता हे । इसलिए आत्मा 
असत्रूप है वैसे ही आत्मा से भिन्न सभी पदाथ उत्पत्ति-बिनाश 
हैं। अतः असत्रूप हैं। इस प्रकार आत्मा और अनात्मा समस्त 
पदार्थ असत्रूप होने से एक शून्य ही परम तत्त्व हे । यह शून्यवादी 
माध्यमिक बौद्ध का मत है । ; 
[ननंदमयको ~ 

ये भी अज्ञानरूप आनंदमयकोश का ही प्रतिपादन करते हैं। 
क्योंकि अज्ञान तीन रूपों से प्रतीत है। १-अट्टत शाख्न के संस्कारों 
से रहित मूढ को तो जगत्रूप परिणाम को प्राप्त हुआ अज्ञान सत्य 
अतीत होता है। २-अद्वेतशात्र के अनुसार युक्तिनिपुण पंडित को 
अज्ञान और उसका काये जगत्‌ सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिवचनीय 
प्रतीत होता दै। ३-ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त हुए जीवन्मुक्त विद्वानों को 
कार्येसहित अज्ञान तुच्छरूप प्रतीत होता है । तुच्छ, असत्‌ और 
शून्य, इन तीनों शब्दों का एक ही अथ हे.। जीवन्मुक्त को तुच्छरूप 
अतीत होनेवाळे अज्ञान में मोहित हो करके शून्यबादी परम पुरुषाथ 
को नहीं जान सकता । किंन्तु तुच्छरूप आनंदमयकोश को ही 
आत्मां मान बैठा है. । 


(प्रभाकर और नैयायिको के मत में आनंदमयकोश आत्मा) 


मांत बु कहते हे 
* ममांसा का एकदेशी प्रभाकर और नैयायिक यह प 

कि आत्मा शून्यरूप नहीं । क्योंकि हम उनसे पूछते हैं; आपने 
शून्यरूप का अनुभव किया है या नहीं १” यदि कहे कि शून्य का | 
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अनुभव किया हे? तो वह आत्मा शून्य से विलक्षण सिद्ध हो जायगा । 


यदि कहें--"शून्यरूप का अनुभव नहीं किया” तो शून्य नहीं-यह 
सिद्ध हुआ इस रीति से शून्य से विलक्षण आत्मा है । उसमें मनके 
संयोग से ज्ञान होता है । उस ज्ञान गुण के कारण ही आत्मा को 
चेतन कहते हैं। स्वरूप से तो आत्मा जड़ हे। सुख दुःख इच्छा, 
हष, प्रयत्न, धर्मे, अधर्मं आदि गुण आत्मा में हैं। इनके मत में भी 
आनन्दमयकोश ही आत्मा है। विज्ञानमंयकोश में जो बुद्धि है, वह 
आत्मा का ज्ञान गुण कहलाती हे । क्‍योंकि आनंदमय कोश में चेतन 
गूढ है; विवेक हीन को प्रतीत नहीं होता । प्रभाकर और नैयायिक 
आत्मा को सुषुप्ति में ज्ञानहीन मानकर स्परूप से जड़ कहते हैं । 
इसलिए गूढ चेतन आनन्दमयकोश में ही उन्हें आत्मभ्रांति हे। 
आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान को तो जीव में मानते नहीं किंतु अनित्यज्ञान 
मानते हे । वह अनित्यज्ञान सिद्धांत में अंतःकर की वृत्ति बुद्धिरूप 
हे । इस प्रकार प्रभाकर तथा नेयायिकों के मत में आनंदमयकोश 
आत्मा है और बुद्धि उसका गुण हे । 

इनका मत भी ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान से भिन्न जो जड़ वस्तु 
घट आदि हैं, वे अनित्य हें । बैसे आत्मा भी ज्ञान स्वरूप न हो तो 
घट आदि की भाँति जड़ होने से अनित्य हो जायगा । वेदांतवाक्यों 
पर विश्वास न रखनेवाले अनेक वहिसुख ढोग पांच कोशों में से ही 
किसी एक पदार्थ को आत्मा मान बैठे हें । मुख्य आत्मस्वरूप साक्षी 
को नहीं जान पाये। इसलिए अन्नमय आदि कोश आत्मा के 
आच्छादक होने से कोश कहे जाते हैं। जैसे जीब'के पांच कोश जीव 
के यथार्थ स्वरूप साक्षी को आच्छादित करते हैं, वैसे ही इश्वर के 
समष्टि पांच कोश ईश्वर के यथार्थे स्वरूप को आच्छादित करते 
है। क्योंकि ईश्वर का यथार्थे स्वरूप तो तत्पद का लक्ष्य है । 
उसे छोड़कर कुछ लोग मायारूप आनंदमयकोश-बि शिष्ट ततपद 
का वाच्य जो अंतयामी उसे ही परम तत्त्व कहते हें । वेसे 
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ही हिरण्यगर्भ, वेश्वानर, विष्णु; ब्रह्मा, शिव,. गणेश, देवी, सूर्य 
आदि से लेकर तलवार, कुदाळ, पीपळ, आक, (बांस, आदि पदार्था' 
तक में परमात्मपन की भ्रांति किये वैठे हैं। ै | 
यद्यपि सभी पदार्थों में छक्ष्यभाग परमात्मा से भिन्न नहीं, फिर 
भी उस उपाधि-सहित को परमात्मा मानना रान्ति ही हे । 
पांच कोशों से आवृत जीव-ईश्बर को परमार्थ स्वरूप से विसुखः 
हो, देह आदि में आत्म भ्रान्ति से पुण्य-पाप कम करते हैं। 
अन्तर्यामी से लेकर बांस तक को ईश्वररूप मान, उनकी आराधना 
से सुख चाहते हैं। जैसी उपाधि का आराधना करते हैं, उसके 
अनुसार ही उन्हें फळ मिळता है। क्योंकि कारण-सूक्षम-स्थूछ सारा. 
प्रपञ्च ईश्वर के तीन शरीरों के अन्तभूत है । इसमें उपासना के: 
अनुसार फल भी सभी से प्राप्त हो जाता है । तथापि ब्रह्मज्ञान के विना. 
मोक्ष नहीं होता। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो विवेक से जीव-, 
ईश्वर के स्वरूप को पांच कोशों से अळग करके जानना चाहिए। 
जैसे मज और इषीका दोनों मिली होती हें । उन्हें तोड़कर अलग 
करते हैं; वैसे ही विवेक से जीव-ईश्वर के स्वरूप को पांच कोशां 
से अळग करके जानना चाहिए । सवेये का यह अथे हुआ । 
अहंग्रह-ध्यान-प्रकार 
~ ७ 

स्थूल देद को भान न होव, स्वप्न मांहि लखि. आतमज्ञान । 

-सुछम ज्ञान सुप्ति समै नहि, सुखस्वरूप ह आतमभान ॥ 

भासे, भये समाधि अवस्था, निरावरन आतम, न अज्ञान । 

ऐसे तीन देह. व्यभिचारी, आतम अनुगत न्यारो जान ॥ 

- अर्थात्‌ स्वप्न अवस्था में स्थूळ देह का भान नहीं होता और 
आत्मा का भान होता है। ऐसे ही सुषुप्ति-अवस्था में सूक्ष्म शरीर 
का.ज्ञान नहीं होता और सुखस्वरूप आत्मा का स्वय प्रकाशरूप | 
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से भान (प्रतीति) होता हे। यदि सुखका ज्ञान सुपुप्तिमैन | 
होता हो तो जागने पर “मैं सुख-पूर्वेक सोया” ऐसी स्मृति नहीं _ 
होनी चाहिए, किन्तु होती है; अतः सुपुप्ति में सुख का ज्ञान होता 
है। वह सुख विषय . जन्य तो नहीं हो सकता; किन्तु आत्मस्वरूप 
ही है । आत्मा स्वयंप्रकाश है । इसलिए सुखस्वरूप आत्मा स्वयं- 
अकाशरूप से सुपुप्ति में प्रतीत होता हे । 


निदिध्यासन के फळ रूप निविकल्प-समाधि में निरावरण 

( अज्ञानक्त आवरण-रहित) आत्मा भासता हे और अज्ञान 
( कारण-शारीररूप अज्ञान) नहीं भासता। इस प्रकार तीनों देह 
व्यभिचारी हैं । अर्थात्‌ एक एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था 
में नहीं भासते । पर आत्मा अनुगत हे, सभी अवस्थाओं में 
भासता है । अतः व्यापक है। इस विवेक से तीनों शरीरो से 
आत्मा को अलग समझ ळें । 


१--स्थूछ शरीर अन्नमयकोश है। २--कारण-शरीर आनन्द- 
सयकोश है । सूक्ष्मशरीर में प्राणमय, मनोमय, और विज्ञान- 
सय तीन कोश हैं A इसी .कारण तीनों शरीरों के विवेक से पाँच 
कोशों का ही विवेक होता है। जैसे जीव का स्वरूप पाँच कोशों 
से अछग है, वैसे ईश्वर का स्वरूप भी समष्टि पांच कोशों से 
अलग हे। चोथी तरङ्ग में चतुविध आकाश का दृष्टान्त देकर 
जीव-ईश्वर के रक्ष्यस्वरूप का विवेक विस्तार पूर्वक कह आये हैं । 
षष्ठ तरज्ञ में अस्ति-भाति-प्रिय रूप के निरूपण तथा सहदावाक्यों के 
अथनिरूपण के अवसर पर आत्मा'के परमार्थस्वरूप का प्रतिपादन 

करेगे । अतः यहाँ संक्षेप से ही आत्मविवेक कहा हे । 


इस प्रकार पाँच कोशों से आत्मा को अलग जानने पर भी 
| कृत्यकृत्यता नहीं होती । किन्तु जीव--्रह्म के अभेद निश्चय के लिए 
। फिर विचार की कतेव्यता वाकी रह जाती है । कर्तव्यता का आभाव- 
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Rs SR 
स्वरूप जो कृत्यक्रत्यता; उसकी सिद्धि के लिए महावाक्यां के अथ 
का उपदेश करते हैं-- 
पञ्चकोसतें आतम न्यारो, जानि सुजानहु ब्रह्म स्वरूप । 
तातें भिन्न जु दीखै सुनिये, यौ मानहु मिथ्या भ्रम-कूप ॥ 
र १ ~ रे न ~ CQ भू 
अधिष्ठान मिथ्या न बिगारे, स्वप्ने भीख न निधन भूप 1 
सब कुछ कर्ता तऊ अकर्ता, तव अस अद्भुत रूप अनूप ॥ 
अर्थात्‌ दे शिष्य ! पाँच कोशों से आत्मा को अळग जान कर 
उसे त्रह्मरूप समझो । 
शङ्का--आत्मा पुण्य-पाप करता है। उनसे स्वग-न्रक और 
मृत्युळोक के अनेक प्रकार के सुख-दुःख भोगने पड़ने हैं। इनकी 
ब्रह्म से एकता नहीं बन सकती ९ हे कट ८. 
इसका समाधान “तातें भिन्न जु दीखै” आदि तीन पदों से 
करते हैं । उस ब्रह्मरूप आत्मा से भिन्न जो कुछ देखने और 
सुनने में आता हे--शाखा में नरक-स्वग पुण्य-पाप आदि-बह 
सब मिथ्याम्रम हैं, ऐसा समझो । मिथ्या वस्तु अधिष्ठान का 
कुछ बिगाड़ नहीं सकती । जेसे स्वप्न में सिथ्या भीख मांगने से 
` राजा दरिद्रो नहों हो सकता। मरूस्थळ के जळ से भूमि गीली नहीं 
हो सकती । मिथ्या साप के विष से रस्सी विषाक्त नहों हो सकती। 
अतः सब कछु कर्ता सम्पूर्ण (सभी) मिथ्या शुभ और अशुभ 
क्रियाओं का कतो हे । तऊऱ्तो भी अकता = परमार्थे र कृती नहीं. 
यह तव =तेरा अद्भुत = आश्च्येरूप अनूप --उपसारहित हे... 
भाव यह है कि ब्रह्म से भिन्न तेरे स्वरूप में स र 
और उनकी शुभाशुभ कियाएँ एवं फळ जन्म-मरण स्वर्ग-न्रक 
सुख-दुःख सव अविद्या से कल्पित हैं। उस कल्पित सामग्री से 
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स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्ज््त््य्क् 7 न | 
तेरा ब्रह्मभाव बिगड़ नहीं सकता । इसळिए ज्ञान से पहले भी आत्मा | 
ब्रह्मस्वरूप ही है। तीनो कालों से उससे शरीर-धर्मों का सम्बन्ध | 
नहीं । किन्तु आत्मा सदा ही नित्ययुक्त है। उसका ब्रह्म से 
कदापि भेद नहीं। . "5 

शाङ्का--यदि आत्मा सदा ही नित्यसुक्त ब्रह्मस्वरूप है तो श्रवण 
आदि ज्ञान फे साधन निष्फळ हो जायँगे । समाधानः-- / 

५ | इन्द्च ठन्द-- 

नाहि खपृष्प-समान प्रपञ्च तु, ईस कहा कर्ता जु कहा है। | 
साछूय नहीं इम साछिस्वरूप न, दृश्य नहीं रक काहि जनावे ॥ 
वन्ध हु होई तु मोच्छ बने अरु, होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे । 

~ चर) ¢ 
जानि यही करतव्य तजे सब,- निश्रल होत हि निश्चल पावे ॥ 
अथात्‌ जीवन्मुक्त विद्वान्‌ की दृष्टि में अज्ञान और उसका कार्य 


तुच्छ है। अब तू जीवनमुक्त का निश्चय सुन । यह प्रपञ्च खपुष्प- 
समान ( आकाश के फूल की भांति ) हे ही नहीं । अतः इसका कत्ती 
ईश्वर भी नहीं। साक्षी का बिषय अज्ञान आदि साक्ष्य कहलाते 
हैं; जव साक्ष्य ही नहीं तो साक्षी कहाँ से [हो ? ऐसे ही दृश्य का 
०३ 
अकाशक दक कहा जाता हे। ओर प्रकाश योग्य देह आदि को 
दृश्य कहते . हैं । जव देह आदि दृश्य ही नहीं तो टक्‌ कहाँ से हो? 
“यद्यपि केवळ कूटस्थ चेतन को साक्षी और ह्क्‌ः कहते हैं, उसका 
निषेध हो नहीं सकता ।' तो भी साक्ष्य की अपेक्षा से हक नाम 
पड़ा. ह । साक्ष्य ओर दृश्य का अभाव है। अतः साक्षी और 
हक्‌ नाम का निषेध हो सकता है, स्वरूप का नहीं! बन्ध हो तो 
बन्ध की निवृत्तिरूप मोक्ष हो |. बन्ध ही नहीं, - अतः मोक्ष भी नहीं 
अज्ञान .हो तो ज्ञान से उसका .नाश हो। अज्ञान है नहीं; अतः 
उसका .नाराक ज्ञान भी नहीं.। यह जानकर कर्तव्य तजे जज मुझे 
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MS SD प न्न 
यह करने योग्य है” यह बुद्धि छोड़ दे। क्‍योंकि यह होक और 
परलोक तुच्छ है। उनके लिए कुछ करना-धरना नहीं। आत्मा 
में बन्ध नहीं; अतः मोक्ष के लि भी कुछ करना-धरना नहीं। 
इस प्रकार आत्मा को नित्यमुक्त . ब्रह्मस्वरूप जान करके जब निश्चळ 
हो जाता है--सब कर्तव्य छोड़ देता है--तव निश्चल = अक्रिय 
ब्रह्मस्वरूप विदेह मोक्ष को प्राप्त होता है । 

अभिप्राय यह हेः-यद्यपि आत्मा ज्ञान से पहले भी नित्य-सुक्त 
्रहमस्वरूप ही है, परज्ञान से पहले आत्मा को मिथ्या कतो-भोक्ता 
मान करके सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए {अनेक 
- साधन करने पड़ते हैं। जिनसे क्लेश ही माप्त होता हे। जब उत्तम 
आचार्ये मिल जाता है तो वेदान्त वाक्यों का उपदेश करता &। 
उन वेदान्त वाक्यों के श्रवण से ऐसा ज्ञान होता हे कि “मैं कतो- 
भोक्ता नहीं; किन्तु मैं ब्रह्मस्वरूप हैँ। अतः मुझे कुछ भी कतव्य 
९ करना-धरना ) नहीं ।” यह जान लेना ही श्रवण आदि का फळ 
है। ब्रह्म की प्राप्ति वेदान्तश्रवण का फल नहीं । क्योंकि ब्र अपना 
स्वरूप है । अतः नित्यप्राप्त है । 

९ ~ 
यही चिह्न अज्ञान को, जो माने कतव्य । [ 
सोई ज्ञानी सुघर नर, नहिं जाकू भवितव्य ॥ १६१ ॥ 

अर्थात्‌ जो कर्तव्य मानता दै; वही अज्ञान का चिह्न है। जिसे 
भवितव्य नहीं जो अपने स्वरूप से दूसरा नहीं होना चाहता, 
वह नर ज्ञानी दै । | 
इन्दव छन्द व 
एक अखणिडत ब्रह्म असङ्ग, अजन्म अदृश्य अनुप अनाम । 
मूल अज्ञान न सुम थूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामे ॥ 


ईस न सूत्र बिराट न प्राज्ञ न, तेजस विस्व-स्वरूप न जामें । 
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भोग न जोग न बन्धन मोछ न, नहिं कछु वामें रु है सब वामें॥ 
जाग्रत मैं जु प्रपञ्च प्रभासत, सो सब बुद्धि-बिज्ञास वन्यो है । 
ज्यू सुपने महिं भोग्य न भोग, तऊ इक चित्र विचित्र जन्यो है। 
लीन सुधुपतिमै मति होत हि, भेद भगै इक रूप सुन्यो हे । 
बुद्धि रच्यो ज़ मनोरथमात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो है॥ 
- सवैया छन्द 

जाके हिये ज्ञान उजियारो, तम अन्धियारो खरो बिनास | 
सदा असङ्ग एकरस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वयं प्रकास ॥ 
“ना कछु भयो न है नहिं हो है, जगत मनोरथमात्र विलास । 
ताको प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यू ज्ञानी के कोऊ न आस ॥ 
देखे सुने, न सुने न देखे, सब रस गहै रु देत न स्वाद । 
खूधि परसि परसै न न झंपै, वैन न बोले करे बिवाद ॥ 
ग्रहि न ग्रह मल तजे न त्यागे, चले नहीं अरु धावत पाद । 
भोगे युवति सदा संन्यासी, .सिष लखि यह अद्भुत सम्बाद ॥ 
इसका यह अभिप्राय हेः 

निज विषयनमैं इन्द्रिय वर्ते, तिनते मेरो नाहीं सङ्ग । 
में इन्द्रिय नहीं मम इन्द्रिय नाहि, मैं साछी कूटस्थ असङ्ग । 
त्यागई विषय कि भोगह इन्द्रिय, मोकू लगे न रञ्चक रङ्ग । 
यह निश्चय ज्ञानी को जातें, कर्ता दीखे क 


छु ९ 

इस प्रकार आचार्य ने शिष्य को गोपनीय तत्त्व का उपदेश 
दिया। तो भी शिष्य का सुख अत्यन्त प्रसन्न न देखकर समझ 
लिया गया कि “शिष्य कताथ नहीं हुआ”। यदि कृता 


< 
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MONS MS SS ASE प्स्न्स्स 
उसका सुख अप्रसन्न न दोता। इसलिए दुबारा स्थूलदृष्टि को 


उपदेश देते हैं । 
ळयचिन्तन ( सवैया छन्द ) 


मारी को कारज घट जैसे, माटी ताके बाहर माँहि। 
जलते फैन तरङ्ग बुद्बुदा, उपजत जलतें जदै सु नाहि ॥ 
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि । 


कारन ईस सकल को 'सो मैं? लयचिंतन जानहु विध याहि ॥ 

अर्थात्‌ जैसे मिदटी कें कार्ये के बाहर-भोतर मिटटी है! 
इससे मिट्टी के सव काये मिट्टी स्वरूप ही होते हैं। फेन ( झाग ) 
आदि जलके काथं जलरूप ही दै। इस प्रकार जो जिसका कार्य 
होता है वह अपने कारण-स्वरूप से भिन्न नहीं होता । किंतु काय- 
कारणं-स्वरूप ही होता है। “बह ईश्वर में ही है” ऐसा समझकर 
के तू | छयचिवन कर । | 


लयचितन का संक्षेप से क्रमः-- लक 

सारा स्थल ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का काय है । उसमें जो एथ्वी 
का कार्य वह एथ्वीस्वरू्ष और जो जळ का काय वह जल, हर 
हे। इसी प्रकार जिस भूत का जो काय हॅ, वह उसी का स्वरूप हे । 
सारा स्थल ब्रह्मांड पंचीकृत भूतां का स्वरूप है। यैसे ही च 
भत भी अपंचीकृत भूतों का काय ह । अतः पंचीकृत भ्‌त त 
अपंचीकृत भूतो का स्वरूप ही हे; च नहीं । लंका 
सूक्ष्म सृष्टि भी अपंचीकृत भूतों का स्वरूप है ; क्योंकि वह अप 

2 क ल्क चा 
बक ळय चिन्तन- काय का कारण में विलयचिन्तन पञ्चीकरण . ग्रन्थ 


में श्रीसुरेधराचाय ने विस्तार से कहा है। जिस की चर्चा गत १५३ वें 


पद्य की व्याख्या में की जा चुकी है । 
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भूतां का काय है। अंतःकरण सव भूतो के सत्त्वगुण का कार्ये हे। 
अतः सत्त्वगुण स्वरूप ही हे । भूतों के रजोगुण-अंश के कार्य घ्राण 
रजोगुण का स्वरूप ही हे । मन-इन्द्रिय प्रथ्वी के रजोगुण अंश का 
कारय है। अतः प्रथ्वी के रजोगुण का स्वरूप ही है। घ्राण-इन्द्रिय 
थ्वी के सत्त्वगुण का काये हे, वह सत्त्वगुण-स्वरूप है । ऐसे ही 
!रसना और उपस्थ जळ के सत्त्वगुण और रजोगुण का स्वरूप हैं। 
नेत्र और पैर तेज के सत्त्वगुण और रजोगुण के स्वरूप हैं। त्वक्‌ 
और हाथ वायु के सत्त्वगुण और रजोगुण का स्वरूप हैं। श्रोत्र और 
वाक आकाश के सत्त्वगुण और रजोगुण के स्वरूप हैं। इस प्रकार 
'समस्त सूक्ष्मस्ष्टि अपंचीकृत भूतों का स्वरूप है। 

ह चितन के वाद अपंचीकृत भूतों का भी ख्यचिन्तन करे। 
एथ्वा जळ का काय हैं, अतः जल स्वरुप है। जळ तेज का कार्य हे 

“वह तेज स्वरूप है। तेज वायु 'का काये है, वह वायु-स्वरूप है । 
“वायु आकारा का काये है बह आकारा-स्वरूप हे । आकाश तमोगुण 
प्रधान प्रकृति का कायें है, वह प्रकृतिस्वरूप है । प्रकृति माया की 
अवस्थाविशेष का नाम है । अतः प्रकृति माया स्वरूप है । एक ही 
वस्तु क प्रधान प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान और शक्ति थे नाम 
दै । सृष्टि के उपादानयोग्य तमोशुण-प्रधान-स्वरूप को † प्रकृति 
'कहते हैं। जैसे देश-काळ आदि सामग्री के बिना दुर्घट ( जिनका 

होना कठिन हो ) पदार्थों की उत्पत्ति इन्द्रजाळ से हो जाती हे | वहां 
-इन्द्रजाळ को माया कहेंगे। बसे ही असंग अद्वितीय ब्रह्म में के 
आदि ढुघेट हैं। उन्हें पैदा करने के कारण माया कही जाती है। 
स्परूप को आच्छादित करती हे। अतः अज्ञान है। ब्रह्मविद्या EF 


1 प्रकृति--मप्रकृष्टा कृतिः = ७ प्रकरोती 
जगनष प्रकृष्ट जिसका कायं है क ति वा प्रकृति: । 
र अथवा जगतू को प्रकृषरूप से जो करती है 
उसका नाम प्रकृति हैं । 
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नष्ट हो जाने से अविद्या कही जाती हे । कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती 
किंन्तु चेतन के आश्रित ही रहती हे। अतः शक्ति भी कहते हैं। 
इस प्रकार प्रकृति आदि प्रधान के ही भेद हैं। अतः प्रधानरूप 
हे) वह प्रधान ब्रह्मचेतन की शक्ति हे। जेसे पुरुष में साम- 
थ्यरूप पुरुष से भिन्न नहीं । वेसे ही चेतन में प्रधानरूप शक्ति 
-ब्रह्मचेतन से 1भिन्न नहीं । इस प्रकार सब अनात्म पदार्थों का ब्रह्म 
ल्य-चिन्तन करके “वह अद्वय ब्रह्म में हुँ” यह चिन्तन करे । 
जिसे महावाक्यों का विचार करने पर भी बुद्धि की मन्दता 
आदि किसी { प्रतिबन्धक से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, उसके 
लिए यह चिन्तन्रूप ध्यान कहा हे । ध्यान और ज्ञान में इतना 


† यद्यपि ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म से भिन्न नहीं कहा जा सकता।. 
क्योंकि अद्वेत श्र॒तियां का विरोध होगा । यदि ब्रह्म से अभिन्न कहें तो वह 
शक्ति बरह्म की है--ऐला भेद-ब्यवहार सङ्गत न होगा। तथापि शक्ति का 
अहा से कल्पित भेद और वास्तविक अभेद माना जाता है। जेसे रञ्जु में 
में कल्पित सपं की सत्ता रञ्जु की सत्ता से पथक नहीं । वैसे हो ब्रह्म की शक्ति 
अह्य से भिन्न नहीं कल्पित भेद लेकर “ब्रह्म की शक्ति! ऐसा भेद-व्यवहार 
सो बन जाता है । 

1 प्रतिबन्धक--विद्यारण्यस्वामी ने पन्चदशी में लिखा हे-- 


पुनःपुनरविचारेशपि त्रिविधप्रतिबन्धतः। ¦ 
न वेत्ति तच्बमित्येतद्वा्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥ 3 
( ध्याभदीप० ३८ ) 
कुतस्तजूज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बंधप रिक्षयात्‌ । 


असावपि च भूतो वा भावी वा वतेते$थवा ॥ 
( सम्बन्धवातिक २९४ ) 


अतीत वर्तमान और सावी तीन प्रकार के प्रतिबन्धक होते हैं। इन 
झहिबङधर्को के, रने पर बारवबार "विचार करने पर भी चान नही, होता | जब, 


२५० ध्यान और ज्ञान का भेद [ विचारसागर 
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भेद है। ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के अधीन दे; पुरुष की इच्छा 
के अधीन नहीं। 1 ध्यान विधि के एबं पुरुष की इच्छा, विश्वास 
और हठ के अधीन है। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण नेत्र और प्रमेय 
घट आदि हैं। वहाँ नेत्र और घट का सम्बन्ध होने पर पुरुष की 
इच्छाके बिना भी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे । भाद्रपद को 
शुक्ला चतुर्थी के दिन चन्द्रदशेन का निषेध हे, . विधि नहीं । पुरुष 
को यह इच्छा होती हे कि “मुझे आज चन्द्रदशेन न हो” तो भी 
किसी प्रकार यदि नेत्र-प्रमाण का प्रमेय-चन्द्र से सम्बन्ध हो जाय 
तो चन्द्र का प्रत्यक्षज्ञान अवश्य ही होता है । अतः प्रमाण और 
प्रमेय के अधीन ज्ञान हे; विधि और इच्छा के अधीन नहीं । 

“शालिग्राम विष्णुरूप है” जो यह ध्यान करता है; उसे उत्तम 
फळ मिळता हे । यहाँ शाख प्रमाण से विष्णु को तो चतुभुजभूर्ति, 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, खक्ष्मी-सहित जानता है। नेत्र प्रमाण से। 


. सब प्रतिबन्धक निवृत्त हो जाते हैं तव ज्ञान हो जाता हे । वतमान प्रति- 
बन्धक अनेक हैं-- 
प्रतिबन्धो वतेमानो विषयासक्तिङक्तणः। 
प्रज्ञामान्द्यं कुतर्कश्च विपयंयदुराम्रहः ॥ 
( ध्या० दी० ४३ ) 
वर्तमान प्रतिबन्धहेँ--विषयासक्ति, . प्रज्ञा की मन्दुरता, कुतर्क विपरीत 
मत में दुराग्रह्‌ । नष्ट धन, धाम, आदि का निरन्तर स्मरण-ञ्रतीत प्रतिवन्धक 
हे । ब्रह्मलोकादि की इच्छा भाची प्रतिबन्धक है । 
| ध्यान एक मानस क्रिया है। जिसे पुरुष चाहे करे या न करे या 
अन्यथा करे । सवंथा ध्यान पुरुष की इच्छा के अधीन है। किन्तु ज्ञान के 
लिए यह बात नहीं; वस्तु के साथ इन्द्रिय-सन्निकषं आदि सामग्री के होमे 


पर ज्ञान होगा ही । चाहे पुरुष की इच्छा न भी हो । अत; ज्ञान वस्तु 
के अधीन है । 
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शालिग्राम को शिळा जानता हे। फिर भी विधि, बिश्वास और 
इच्छा से “शालिग्राम विष्णु है” यह ध्यान होता हे पर यह ध्यान 
अनेक प्रकार का हे । 


कहीं तो किसी वस्तु का अन्यरूप से ध्यान। जेसे शालिग्राम 
का विष्णुरूप से ध्यान । इसे प्रतीकध्यान कहते हें । जहाँ वेकुण्ठलोक- 
वासी विष्णु का शङ्क-चक्र-आदि सहित चतुभेजमूर्तिरूप से ध्यान 
है। वहाँ किसी का दूसरे रूप से ध्यान नहीं। किन्तु ध्येयरूप के 
अनुसार यह ध्यान हे । वैकुण्ठवासी विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष तो 
है नहीं । केवळ शाख से जानते हैं । शाख्र ने शंख-चक्र आदि 
सहित ही विष्णु का स्वरूप कहा है । अतः ध्येय स्वरूप के 
अनुसार ही यह ध्यान है। विधि, विश्वास और इच्छा के विना 
ध्यान नहीं होता । “यह उपासना करे? ऐसा पुरुष का प्रेरक 
बचन विधि वहलाती है । उस वचन में जो श्रद्धा है; उसे विश्वास 
कहते हैं । अंतकरण की कामनारूप रजोगुण की वृत्ति इच्छा है। 
ये तीन कारण ध्यान के हैं ज्ञान के नहीं। ध्यान हठ से होता 
है। ज्ञान में हठ की आवश्यकता नहीं । क्योंकि निरंतर ध्येयाकार 
चित्त की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। जब वृत्ति में विक्षेप होता है तव 
हठ से वृत्ति को स्थिर करते हैं। ज्ञानरूप अंतःकरण की बृत्ति से 
तत्काळ आवरण का भङ्ग हो जाने से वृत्ति की स्थिरता का उपयोग 
नहीं । इसलिए हठ की जरूरत नहीं। वैकुण्ठवासी चतुभुज विष्णु 
के ध्यान की भांति “मैं ब्रह्म हँ” यह ध्यान भी ध्येय के अनुसार है, 
प्रतीक नहीं । परन्तु यह अहंग्रहः ध्यान हे । ध्येयस्वरूप का अपने से 
अभेद चिंतन अहंग्रहध्यान कहलाता हे । जिस पुरुष को अपरोक्ष- 
ज्ञान नहीं होता और वेद की आज्ञारूप विधि में विश्वास करके 
हठ से निरंतर “मैं ब्रह्म हूँ” इस वृत्ति की स्थिरतारूप 1 अह 
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1 विषय ब्रह्म वास्तविक नहीं; अपितु मनः 
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अहृध्यान करता है, उसे भी ज्ञान प्राप्त होने के वाद मोक्ष की 
प्रप्तिहोतीहे। . की 
प्रणव-उपासना की विधि 
“गन अहग्रह प्रनव रूप को, कक्षो सुरेश्वर श्रातअनुसार । 
अच्छर प्रनव ब्रह्म मम रूप सु, यू अनुलव निजमति गतिधार ॥ 
च्यान-समान आन नहि याके, पंचीकरन प्रकार विचार | 
जो यह जो उपासन सो सुनि, तुरत नसे संसार. अपार ॥ 
अथात्‌ हे शिष्य ! प्रणव = ओंकार के स्वरूप का अहंग्रह 
ब -ध्यान 
मांडूक्य, प्रश्‍न आदि श्रुति के अनुसार सुरेश्‍वराचाये नं कहा हे । 
उस की संक्षिप्त विधि यह्‌ हेः-- प्रणव अक्षर ब्रह्मस्वरूप हे” “वह 
कु त्य व्रह्म म ह? इस प्रकार अनुळव > क्षणमात्र अंतराय-रहित 
खन बुद्धि की गति बृत्ति को स्थिर कर । इसके समान कोई दूसरा 
यान नहीं। इस ध्यान की विशेष विधि ( रीति) सुरेश्वरकृत 
पंचीकरण नामक अन्थ में देख छेनी चाहिए। : 2 
बा on या का स बहुत-सी उषनिषदाँ मै आता 
; क षद्‌ भं हृ। उसके व्याख्यान में 
भाष्यकार और आनंद्गिरि ने उसकी रीति स्पष्ट लिखी है। वही 


है । फिर तो उस कल्पित ब्रह्म] को विषय 
फिर त करनेवाली वृत्ति भी अमरूप ही होगी 
यथाथ नहा । आमज्ञान से वस्तु की प्राप्ति नहीं हुआ करतो । तथापि कुछ अम 


इस प्रकार के होते हैं, जिन से वस्तु की प्राप्ति भी 
अमों को संवादिभ्रम कहा करते हैं-- हो जाया करती है। उन 


संवादिभ्रमवद्‌ त्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि सुच्यते । ( पंचदशी.ध्या० २ ) 


मणि-प्रभा में माणिभान्ति संवादि-मम है । क्योंकि 
पुरुष को मणि की प्राप्ति हो जातीहैँ। . कप 
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रीति. वार्तिककार ने अपने . पंचीकरण में दी हे । तथापि इन ग्रन्थों 
का विचार करने में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं । उनके लिए प्रणव- 
उपासना की रीति हम छिखते हैं। दो प्रकार से प्रणव का चिन्तन 
उपनिषदों में कहा हे एक परत्रह्मरूप से प्रणव का चिंतन कहा हे. 
और दूसरा अपरब्रह्मरूप से। निगुण ब्रह्म को परत्रह्म कहते हैं। 
सगुण ब्रह्म को अपरबत्रह्म कहते हैं। जो परत्रह्मरूप से प्रणव का. 
चिन्तन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्गण-सगुण-मेद 
से प्रणव-उपासना दो प्रकार की हे। उनमें से निर्गुण उपासना की 
विधि लिखेंगे, सगुण की नहीं । क्योंकि जिसे त्रह्मलोक की कामना 
हो, उसे भी निर्गुण उपासना से कामना रूप प्रतिबंधक के होने से 
ज्ञानद्वारा तत्काळ मोक्ष नहीं होता । किन्तु ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती 
है। जब वहां हिरण्यगर्भे के समान भोग भोगने के वाद ज्ञान होता 
हे, तभी मोक्ष होता हे । जिसे ब्रह्मलोक की कामना नहीं; उसे इस 
लोक में ही ज्ञान होने के बाद मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार सगुण- 
उपासना का फल भी निशुण-उपासना के अंतभूत है। इसलिए: 
निगु'ण उपासना का प्रकार ( विधि ) कहते हैं। 

जो कुछ कारण-काये वस्तु है; बह ओंकार-स्वरूप है। अतः 
ओंकार स्वरूप हे। सव पदार्थों के नाम और रूप दो भाग हैं। 
वह रूप-भाग अंपने अपने नाम-भाग से अलग नहीं । किन्तु नाम 
स्वरूप ही रूपभांग है । क्योंकि पदार्थों के रूप (आकार) का ग्रहण 
या त्याग नामोच्चारण से ही होता है। विना नाम जाने केवल: 
आकार से व्यवहार सिद्ध नहीं होता । अतः नामं हीं सार है । 
आकार के नष्ट हो जाने पर भी नाम बाकी रह जाता है । जैसे 
घट का नाश हो जाने से. मिट्टी से अलंग वस्तु नहीं; मिट्टी स्वरूप 
ही है । वैसे आकार का नाश हो जाने परं मिट्टी की भांति बाको 
बचे नाम से आकार अंळग नहीं । नांम स्वरूप ही आकार है | 
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( क्रसोरा ) आदि परस्पर व्यभिचारी हैं। अतः घट-सकोरा आदि 
मिथ्या हैं और उनमें अनुगत मिट्टी सत्य है । वैसे घड़ों के आकार 
अनेक हैं। उन सबका 'घड़ा' यह दो-अक्षरों का नाम एक हे । वे 
आकार परस्पर व्यभिचारी हैं। सब घड़ों के आकारों में नाम एक 
अनुगत है। इसलिए मिथ्या ( झूठा ) आकार सत्य ( सच्चे ) नाम 
से अळग नहीं । इस प्रकार सव पदाथों के आकार अपने अपने 
अपने नाम से भिन्न नहीं । किन्तु नाम स्वरूप ही आकार हं । वे सव- 
'के-सब नाम आंकार से भिन्न नहीं । किन्तु आंकारस्वरूप ही नाम हैं । 
क्योंकि वाचक शब्द को नाम कहते हैं । लोक और वेद्‌ के सभौ शब्द 
आकार से उत्पन्न हुए हैं। यह श्रुति में प्रसिद्ध हे । जितने काये हैं, 
वे सब-के-सब कारण-स्वरूप होते हैँ। ओंकार के कायें जो वाचक 
शाच्द-रूप नाम वे ओंकारस्वरूप ही हें । पदार्थों के जो रूप भाग 
( आकार) वे भी नामस्वरूप हैं । अतः स्वस्वरूप ओंकार हे । 

जैसे सबंस्वरूप ओंकार हे, वैसे सवेस्वरूप ब्रह्म हे । अतः ओंकार 
ब्रह्मरूप हे । अथवा-ऑकार ब्रह्म का वाचक और ब्रह्म वाच्य हे । 
वाच्य और वाचक का अभेद होता हे । इसलिए भी ओंकार ब्रह्मरूप 
है। विचारदष्टि से जो अक्षर ब्रह्म में अध्यस्त हे। ब्रह्म उसका 

` अधिष्ठान है। अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से अल्या नहीं होता । 
इसलिए भी ओंकार ब्रह्मरूप है। अतः आकार का ब्रह्मरूप 

से चिन्तन करे। 
्र्मरुप ओंकार का आत्मा से भी अभेद चिन्तन करे। 
क्योंकि आत्मा का ब्रह्म से मुख्य अभेद हे । ब्रह्म के चार पाद्‌ है । 
पाद नाम चोथे भाग का हे; इसे अंश भी कहते हैं। १-बराद 
२-हिरण्यगभ ३-ईश्वर ओर ४-तत्पद का लक्ष्य ईश्‍वर साक्षी, ये 
चार पाद ब्रह्म क है। १-विश्व, २-तेजस, ३-प्राज्ञ और ४-त्बंपद 
5 ॐ फक रि 


. ग अमरकोश में लिखा हे-- 
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का ढक्ष्य जीवसाक्षी, ये चार पाद आत्मा के हैं। जीव साक्षी को 
ही तुरीय कहते हैं। समष्टि-स्थूल-अपंच-सहित चेतन को विराट्‌ 
कहते हैं और व्यक्ति-स्थूछ अभिमानी चेतन को विश्व। विराट्‌ 
और विश्व की उपाधि स्थूळ हे। अतः विराट्रूप ही विश्‍व हे। 
विराट. से अलग नहीं। विरादरूप विश्व के सात अंग हैं+- 
१-स्वरेलोग सूथा, २-सूयै नेत्र, ३-वायु प्राण, ४-आकाश 
थड़=( गळे के नीचे का कसर तक सारा भाग) छ 
जळ सूत्रस्थान, ६--परथ्वी पैर और ७--जिस अग्नि में हवन है, वह 
अग्नि सुख-ये सात अङ्ग विश्व के कहलाते हैं । 

यद्यपि माण्डूक्य उपनिषद्‌ में स्वगे लोक आदि को विश्व के अङ्ग 
नहीं कहा, तथापि बिराट के अङ्ग कहा है । उस विराट्‌ का विश्व से 
अभेद हैं, अतः विश्व के अङ्ग कह दिये गये हैं । 

विराट्‌ विश्व के उन्नीस सुख हैं-पाँच प्राण, पाँच कर्म-इन्द्रियें 
पाँच ज्ञान-इन्द्रिये, और चार अन्तःकरण । ये उन्नीस सुख के समान 
भोग का साधन हैं। अतः मुख कहलाते हें । जाग्रत्‌ अवस्था में 
विराद्‌ विश्व इन उन्नीस से बाह्यबृत्ति होकर स्थूळ शब्द आदि 
विषयों को भोगता है।' अतः बिराट्रूप विश्व स्थूळ का भोक्ता, 
बाह्यवृत्ति, और जाम्रत्‌ अवस्थावाळा कहलाता हे । 

प्राण आदि उन्नीस जो भोग के साधन हैं। उनमें श्रोत्र आदि 
इन्द्रियां और चार अन्तःकरण, ये चोंदह अपने अपने विषय और 
अपने अपने देवता की सहायता चाहते हैं। देवता और विषय की 
सहायता के बिना केवळ इनसे भोग नहीं भोगा जाता । अतः पांच 
प्राण और चतुर्दश ( चौदह ) त्रिपुटी, ये विरादरूप विश्व का मुख 
कहलाते हैं । ( त्रिपुटी =तीन का समुदाय ) | 

त्रिपुटी का स्वरूप 

१--श्रोत्र इन्द्रिय अध्यात्म, २--उसका विषय शब्द अधिभूत 

जदिशा का अभिमानी देवता अधिदैव है। इस अकरण सें 
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.. क्रियाशक्तिवाली एवं ज्ञानशक्तिवाली. इन्द्रियां तथा अन्तःकरण 
. अध्यात्म कहे गये हें । उनके विषयों को अधिभूत कहा है ओर उनके 
सहायक देवताओं को अधिदेव। _ ' 
१--त्वक्‌ इन्द्रिय अध्यात्म, २--उसका विषय स्पश अधिभूत 
और ३-- वायु ततव का अभिमानी देवता अधिदेव है । 
१--नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म, २--रूप अधिभूत आर ३-सूर्य 
अधिदैव है । 
१--रसना इन्द्रिय अध्यात्म, २-रस अधिभूत, और ३-वरुण 
अघिदेव है। 9 


१-घ्राण इन्द्रिय अध्यात्म, २-गन्ध अधिभूत और ३-अ श्विनी- 
कुमार अधिदैव हैँ। पर वार्तिकार सुरेइवराचाये ने प्रथिवी के. 
अभिमानी देवता को घाण का अधिदेव कहा है, वह भी हो सकता 
हे । क्योंकि एथिवी से घ्राण की उत्पत्ति होती हे। अतः प्रथिवी 
का अधिदेव कहा हे । सूयं की सत्री बडवा (घोड़ी) की नासिका से 
अश्विनी-कुमारां की उत्पत्ति कही हे। अतः कहीं कहीं नासिका का 
अधिदेच अश्विनी कुमारां को भी कह दिया गया हे । 

१-वाक इन्द्रिय अध्यात्म, २-वक्तव्य अधिभूत और ३-अग्नि 
देवता अधिदेव हे । 

१-हस्त इन्द्रिय अध्यात्म, २-पदार्थो का ग्रहण अधिभूत 
और ३-इन्द्र अधिदैव हे । 

१--पाद इन्द्रिय अध्यात्म, २-गमन अधिभूत और ३-विष्णु 
अधिदेव हे । 


१--मल इन्द्रिय अध्यात्म, २-मळ का त्याग अधिभूत और 
यम अधिदेव ह्‌ । 


३ १--उपस्थ इन्द्रिय अध्यात्म, २-मेथुन-सुख की उत्पत्ति अधिभूत 
र्‌ ३ 
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१--मन अध्यात्म, २-सनन का विषय अधिभूत . और. , 


३-चंद्रमा अधिदेव हे । 

१--बुद्धि अध्यात्म, २-बोद्धव्य अधिभूत और ३-बृहस्पति 
अधिदैव हे । (बोद्धव्य =ज्ञान का बिघय)। 9.३ 

१--अहंकार अध्यात्म, २-अहंकार का विषय अधिभत और 
३-रुद्र अधिदैव है । क 3 >: 

१-चित्त अध्यात्म, २-चिंतन का विषय अधिभूत और ३-श्षेत्रज्ञ 
साक्षी अधिदैव हे। चौदह त्रिपुटियां और पांच प्राण ये उन्नीस 
विराटरूप विश्व के मुख हैं । 

जैसे विराट से विश्व का अभेद है । बैसे ओंकार की पहली मात्रा 
(आकार) का भी विरादरूप विश्व से अभेद हे । क्योंकि ब्रह्म के 
चार पादों में पहला पाद विराट है, और आत्मा के चार पादों 
में पहला पाद विश्व है । वैसे ओंकार की चार सात्रारूप पादों 
में पहला पाद अकारे हे। तीनों में पहछापन समान ध्म हे! 
अतः विश्व-विराद-अकार का अभेद चिंतन करे। जो सात अंग 
ओर उन्नीस मुख विश्व के कहे, वही सात अंग और उन्नीस मुख 
तैजस के भी जानने चाहिए। परन्तु यहां इतना भेद है कि विश्व 
के जो अंग और मुख. हैं ये ईश्वर-रचित हैं। और तैजस की जो 
इन्द्रिय-देवता-विषयरूप त्रिपुटी और मूधोदि अंग हैं; वे मनोमय 
हैं। तैजस का भोग सूक्ष्म है। . | 

यद्यपि भोग नाम सुखके ज्ञानका है। उसमें स्थूलता और सूक्ष्मता 
नहीं होती । तो भी वाह्य शव्द आदि विषयों के संबंध से जो सुख 
या दुःख का साक्षात्कार, होता है, उसे स्थूल कह दिया गया हे । 
और मानस शब्द आदि के संबंध से जो भोग होता है; उसे सूक्ष्म 
कह दिया गया । इसीलिए श्रुति में विश्व को स्थूळ का भोक्ता कहा 
है और तैजस को सूक्ष्म का । क्योंकि तैजस के भोग्य जो शब्द आदि 
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हैं; वे मानस हैं, अतः सूक्ष्म हैं । इनकी अपेक्षा विश्व के जो भोग्य 

बाह्य शब्द आदि हैं; वे स्थूळ हें । विश्व बहिप्प्रज्ञ हे और तेजस 
अन्तष्प्रज्ञ हे । क्योंकि विश्व की अंतःकरण की वृत्तिरूप जो प्रज्ञा 
हे, वह बाहर जाती हे और तैजस की नहीं जाती । जैसे विश्व का 
ओर विराट्‌ का अभेदं हे । वैसे ही तैजस को भी हिरण्यगर्भरूप 
जानना चाहिए । क्योंकि “तैजस और हिरण्यगभ की सूक्ष्म उपाधि 
हे । अतः दोनों की ही एकता समझो। तेजस और हिरण्यगर्भ की 
एकता समझकर ओंकार की दूसरी मात्रा ( उकार ) से उनका अभेद 
चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि आत्मा के चार पादों में से दूसरा 
पाद तेजस है और ब्रह्म के चार पादों में से दूसरा पाद हिरण्यगर्भ 
है। एवं ओंकार की मात्राओं में से दूसरी मात्रा उकार है । दूसरापन 
तीनों में समानधम हे। अतः तीनों की एकता का चिन्तन करे । 


इसी प्रकार प्राज्ञ को ईश्वररूप जानना चाहिए । क्योंकि प्राज्ञ 
की कारण उपाधि है और ईश्वर की भी । ईश्वुट् और प्राज्ञ पादों में 
से तीसरे हैं। आंकार की तीसरी मात्रा मकार हे । तीसरापन तीनों 
में समानधम है । अतः तीनों की एकता समझो । यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन 
है। क्‍योंकि जाग्रत्‌ और स्वप्न जितने ज्ञान हैं; वे सुषुप्ति में घन 
( एक अविद्यारूप ) हो जाते हैं। अतः प्रज्ञानघन कहते हैं। इस 
प्राज्ञ को आनंदभुक भी श्रुत ने कहा हे । क्‍योंकि अविद्या से आबृत 
आनंद को प्राज्ञ भोगता हे । अतः आनंद्भुक नाम पड़ा जैसे तैजस 
और विश्‍व का भोग त्रिपुटी से होता हे; वसे ही प्राज्ञ के भोग की 
भी त्रिपुटी होती हेः-१-चेतन के प्रतिबिम्ब-सहित जो अविद्या की 
वृत्ति, वह अध्यात्म हे। २-अज्ञान से. आवृत जो स्वरूप-आनंदः 
बह अलिम ह । २-इश्वरं अधिदैव हे; और ३-प्रजञ प्रज्ञानघन दै । 
यह जो तीनों का भेद हे; बह उपाधि से होता है। १-विश्व की 
स्थूल, सूक्ष्म और अज्ञान तीन उपाधियां हैं । २-तैजस की सूक्ष्म और 
अज्ञान दो उपाधियां हैं और ३-प्राज्ञ की अज्ञान एक उपाधि हे। 
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उपाधियों की घट-वढ़ से तीनों का भेद हे । परमार्थतः स्वरूप से 
भेद नहीं । विश्व, तेजस और प्राज्ञ इन तीनों में जो अनुगत चेतन 
है वह परमाथ से तीनों उपाधियों के संबंध से रहित है। तीनों 
उपाधियों का अधिष्ठान तुरीय हे । वह वहिः्रज्ञ नहीं, अन्तःप्रज्ञ नहीं 
और प्रज्ञानचन भी नहीं । कम-इन्द्रियों और ज्ञान-इन्द्रियां का 
विषय नहीं । बुद्धि का विषय नहीं । किसी शब्द का विषय नहीं । 
ऐसा जो तुरीय है; उसे परमात्मा का चोथा पाद ईश्वर साक्षी 


शुद्ध ब्रह्म जानो । 


दो प्रकार का आत्मा का रूप कहाः-एक परमार्थरूप और दूसरा 
अपरमाथ रूप तीन पाद अपरमार्थरूप हैं और एकपाद तुरीय परमार्थ- 
. रूप हे। जेसे आत्मा के दो. स्वरूप हैं, वैसे ही आकार के भी दो 
स्वरूप हें । अकार, उकार और मकार इन तीन मात्रारूप जो वणं 
हे; बह ओंकार का अपरमाथरूप हे । तीनो मात्राओं में व्यापक जो 
अस्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठान चेतन वह इसका परमाथरूप हे । 
आकार के परमार्थरूप को श्रुति अमात्रशव्द से कहती हे। क्योंकि 
उस परमार्थस्वरूप में मात्रा का विभाग नहीं । अतः अमात्र कहा . 
जाता है । दो स्वरूपवाळे ओंकार का दो स्वरूपवाले आत्मा से अभेद 
जानना चाहिए । व्यष्टि, समष्टि और स्थूळ प्रपंच के सहित विश्व 
और विराट्‌ का अकार से अभेद समझें। आत्मा के दो पादों में 
विश्व आदि है और ओंकार की मात्राओं में अकार आदि हैँ। अतः 
दोनों को एक समझना चाहिए । सूक्ष्म-प्रपंच-सहित जो हिरण्यगभे 
रूप तैजस हे; उकार समझो । तेजस भी दूसरा हे और उकार भी 
दूसरा । अतः दोनों को एक समझना चाहिए । कारण-उपाधि-सहित्त 
जो इश्वररूप प्राज्ञ हे; उसे मकाररूप समझो । जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ 
तीसरा हे; वैसे ही मकार भी तीसरा ह । अतः ईश्वररूप प्राज्ञ और 
सकार को एक समझना चाहिए । तीनों में अनुगत परमाथरूप तुरीय ` 
को ओंकार की तीनो मात्राओं में अनुगत परमार्थरूप अमात्र से 
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अभिन्न समझो । इस प्रकार आत्मा के पादों और ओंकार की 
मात्राओं की एकता समझकर लय चिंतन करना चाहिए । 


लयचिन्तन 


विश्वरूप अकार तेजसरूप उकार से भिन्न नहीं; किंन्तु उकार 
रूप ही. हे--ऐसा चिंतन करना यहाँ ळय समझना चाहिए । 
ऐसे ही दूसरी मात्राओ में भी समझ ळेना चाहिए । जिस उकार सें 
अकार का ल्य किया है । उस तेजसरूप उकार का प्राज्ञरूप मकार सें 
लय करना चाहिए । प्राज्ञरूप मकार को ओंकार के तुरीय परमार्थरूप : 
अमात्र में लीन करना चाहिए । क्योंकि स्थूळ की उत्पत्ति एवं ळय 
सूक्ष्म में होते हैं। अतः विश्वरूप अकार का तैजसरूप उकार में लय: 
होता हे । सूक्ष्म की उत्पत्ति और ळय कारण में होते हैं । अतः तैजसः 
रूप उकार का कारण आज्ञरूप मकार में ल्य सिद्ध होता है। यहां 
विश्व आदि के अहण से समष्टि विराद्‌ आदि का तथा उनकी 
त्रिपुटियों का ग्रहण समझना चाहिए। जिस प्राज्ञरूप सकार में 
उकार का लय किया है; उस मकार को ओंकार के परमाथेरूप तुरीय 
अमात्र में लीन करना चाहिए। क्योंकि ओंकार के परमार्थस्वरूप 
का तुरीय से अभेद हे । बह तुरीय ब्रह्मरूप हे । शुद्ध में ईश्वर और 
प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं, जो जिसमें. कल्पित होता हे, वह उसी कां 
स्वरूप होता है। अतः ईश्वर सहित प्रारूज्ञन मकार का ख्य हो. 
सकता है। जिस आंकार के परमाथेस्वरूप अमात्र में सबका लय 
किया हे । . “वह मैं हूँ” ऐसा एकाग्रचित्त होकर चिन्तन 
चाहिए। स्थावर-जंगमरूप, असंग , असंसारी Ei 

हि 2. असग, अद्य, असंसारी, नित्यमुक्त 
निर्भय; और ब्रह्मरूप जो ओंकार का परमार्थ स्वरूप. ह “वह मैं हूँ? 
का | च ज्ञान का उदय होता है। अतः बन 

€ र 
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इस प्रकार ओंकार के स्वरूप को जननेवाळा सुनि है । जो नहों 
जा उसे मुनि मत समझो। कारण कि मुनि नाम ही मनन 
करनेवाळे का है। ओंकार का यह चिन्तन मननरूप है। ओंकार के 
चिन्तनरूप मनन के विना मुनि कैसा? ओंकार का यह चिन्तन 
पिच की रीति के अनुसार संक्षेप से कहा हे। नुसिंह- 
नी आदि उपनिषदों में जो ओंकार के चिन्तन का प्रकार है 
चहिसुख पुरुष का उसमें अधिकार नहीं । अंतर्मुख का अधिकार हे। 
इसमें गृहस्थ का अधिकार नहीं। धनपुत्र-खीसंग-आदि-रहित 
परमहंस का अधिकार है। 


आँकार के ध्यान का फल 


१-उक्त प्रकार से ओंकार को ब्रह्मरूप जानकर ध्यान करने से 
ज्ञानद्वारा मोक्ष होता हे । 

जा जिस पुरुष की इस लोक के भोगों में या ब्रह्मलोक के 
भोगां में कामना रहती है, तीज वैराग्य नहीं होता और हठ से 
कामना को रोककर धन-पुत्र-आदि का त्याग करने परमहंस गुरु 
के उपदेश से ओंकाररूप ब्रह्म का ध्यान करता है। उसके लिए भोग 
की कामना ज्ञान में अतिबंधक हो जाती हे । अतः ज्ञान नहीं होता 
किन्तु ध्यान करते करते शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर की ' 
आसि होती है। यदि इस खोक के भोगों की कामना को रोककर 
ध्यान में छगा होता है तो इस लोक में अत्यंत विभूति वाळे पवित्र 
सत्संगी कुछ में जन्म होता हे । वहाँ पूवे कामना के अनुसार सव 
भोग प्राप्त होते हैं। पूवे जन्म के ध्यान के संस्कारों से फिर विचार 
में या ध्यान में ळग जाता हे। इसलिए ज्ञान होने के 
बाद मोक्ष होता हे । 

यदि ब्रह्मलोक के भोगों की कामना को रोककर ओंकाररूप ब्रह्म 
के ध्यान में ढगा रहता हे तो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक को 
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जाता हे। बहां पितरों और देवों को भी दुलेभ आनन्द को स्वतंत्रता 
से भोगता हे। जो हिरिण्यगर्भ की सत्यसंकल्प आदि विभूति हू 
वह सब-की-सव इसे मिल जाती है । 


ब्रह्मलोक के मागे का क्रम 


जिस मागे से ब्रह्मलोक को जाते हैं, उसका यह क्रम हे कि 
जो पुरुष ब्रह्म की उपासना में तत्पर है । मरने के समय उसकी 
इन्द्रियं और अंतःकरण सब मूर्छित हो जाते हैं। कहीं भी जा नहीं 
सकते और यमदूत भी उसके पास नहीं आते कि जिससे उसके लिंग 
शरीर को ले जा सकें । पर १ अग्नि का अभिमानी देवता मरने के 
समय उसे शारीर से निकाळ कर अपने लोक में ले जाता हे। २-उस 
अग्नि लोक से दिन का अभिमानी देवता अपने लोक में छे जाता 
है। ३-उससे शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता अपने लोक में छे जाता 
है। ४-बहां से आगे उत्तरायण ( षटमास ) का अभिमानी देवता 
छे जाता है । ५-इससे आगे संवत्सर का अभिमानी देवता ले जाता 
है। ६-इससे आगे देवलोक का अभिमानी देवता छे जाता हे । 
ऽ-देबलोक से आगे वायु का अभिमानी देवता छे जाता है। - 
८-वायुछोक से आगे सर्येदेवता ळे जाता हे । ९-इससे आगे चंद्रदेवता 
छे जाता है। १०-इससे आगे विजली का अभिमानी छे जाता है। 
११-यहां बिजली के लोक में उस उपासक के सामने हिरण्यगर्भ की 
आज्ञा से दिव्यपुरुष हिरण्यगर्भ-छोकवासी हिरण्यगभी-समानरूप 
उसे लेने आते हैं। वह बिजली के छोकमें से वरुण छोक में छे जाया 
जाता दै। बिजली का अभिमानी देवता साथ जाता हे । १२-वरुण 
छोक से इन्द्र्छोक में ळे जाते हैं। बरुणदेबता भी इन्द्रलोक तक 
हिरण्यगरभे-ळोकवासी पुरुष और उपासक के साथ जाता है। 
१३-इससे आगे इन्द्रदेवता प्रजापति छोक तक दोनों के साथ 


त यदद माग-क्रम छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अन्त में कहा है 
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त्रह्ळोक तक ळे जाने में समर्थ नहीं । अतः ब्रह्मलोक में 
उस दिव्यपुरुष के साथ वह उपासक प्राप्त होता है । ब्रह्मलोक का 
अधिपति हिरण्यगभे हे । सूक्ष्मचृष्टि का अभिमानी चेतन हिरण्य- 
गर्भ कहलाता हे । यही कायंत्रह्म कहलाता हे । कायत्रह्म के 
निवास स्थान का नाम ब्रह्मलोक हे । 


सायुज्य† मोक्ष का वर्णन 
यद्यपि पूवं रीति के अनुसार आकार की उपासना शुद्ध 


न्रह्मरूप से ही कही गई हे। शुद्धन्रह के उपासक को शुद्ध ब्रह्म 
की ही प्राप्ति होनी चाहिए। तो भी शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान 
से ही होती हे। कामना रूप प्रतिबन्ध से जिसे ज्ञान नहीं हुआ; 
उसे कायंन्रह्म की प्राप्तिरुप सायुज्य मोक्ष मिळता है । ब्रह्मलोक 
में प्राप्त उपासक को हिरण्यगभे के समान विभूति ग्राप्त होती 
हे । सत्यसङ्कल्प होता है। जैसे शरीर की इच्छा करे, वैसा शरीर 
उसका हो जाता है। जिन भोगों को चाहता है, वे सब भोग 
सङ्कल्प करते ही मिल जाते हैं। यदि एक ही समय हजारों शरीरा 
में अळग-अळग भोगो की इच्छा करे तो उसी समय हजारों _ 
शरीर और उनके भोगों की अळग-अळग सामग्री पैदा हो जाती 

है। कहां तक कहें जो सङ्कल्प करता है; बही सिद्ध हो जाता 


1 मोक्ष के चार भेद हैं--( १) सालोक्य, ( २ ) सामीप्य ( ३) सारूप्य 
अर ( ४ ) सायुज्य । | 

(१) सालोक्य--ईशवर के लोक में वास करना जैसे प्रजा राजा के 
लोक में वास करती है । 

(२) सामीप्य--राजा की नौकरो के संति इंइवर के समीप रहना । 

(३ ) सारूप्य-- राजा के भाइयों की मांति ईश्वर के समान रूप को प्राप्ति 

(४ ) सायुज्य--राजा के स्थान पर आरूढ़ राजपुन्न की सांति ईश्वर के 
'पूर्ण अधिकारों की प्राप्ति। इनमें उत्तरोत्तर मोक्षों में श्रेष्ठटा आती जाती है। 
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हे। जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और संहार को छोड़कर वाकी 
सब विभूति ईश्वर के समान हो जाती है । इसी का नाम 
सायुज्य मोक्ष हे। इस प्रकार हिरण्य गर्भे के समान होकर बहुत 
समय तक सङ्कल्पसिद्ध पदाथो को भोगकर प्रलयकाल में जब 
हिरण्यगर्भे के लोक का नाश होता हे तब ज्ञान होने से उपासक 
को विदेहमोक्ष की प्राप्ति होती है । 


कार के अहंग्रह-भ्यान से ब्रह्मलोक की अवश्य प्राप्ति 


जैसे आंकाररूप त्रम की उपासना करने वाला ब्रह्मलोक की 
प्राप्तिद्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। वेसे अन्य उपनिषदों में भी 
ब्रह्म की उपासनाएँ कही हैं। उनसे भी यही फल होता है। परन्तु 
अह॑ग्रह्‌-उपासना के विना अन्य उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
नहीं होती । यह बात सूत्रकार और भाष्कार ने चोथे अध्याय में 
कही हे । जैसे नमंदेश्वर का शिवरूप से और शालिग्राम का विष्ण- 
रूप से ध्यान का है--बह प्रतीकथ्यान है; अहंग्रह नहीं । मन का 
ब्रह्मरूप से और आदित्य का ब्रह्मरूप से ध्यान कहा हे बह भी 
प्रतीकध्यान हे; अहंग्रह नहीं । उनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती । 
सशुण अथवा निर्ण ब्रह्म को अपने से अभिन्न माकनर चिन्तन 
करना अहंग्रह ध्यान कहलाता है । इसी से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 

पूबकथित मागे को उत्तरायण मागे और देवमार्ग भी कहते 
हैं। जो उपासक इस देवमागे से ब्रह्मलोक को जाते हैं; वे फिर जा 
में नहीं आते । किन्तु ज्ञान हो जाने से विदेह मुक्ति को प्राप्त हो 
जाते ह। वहाँ ज्ञान के साधक गुरु-उपदेश आदि की भी अपेक्षा 
( जरुरत ) नहीं रहती। किन्तु ब्रह्मलोक में गुरु-उपदेश आदि 
साधनों के बिना ही ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ब्ह्मलोक में तमोगुण 
ओर रजोगुण नहीं, अतः जडता, आलस्य आदि भी नहीं । ख 
नहीं; अतः काम-क्रोध-आदि रूप रजोगु ण न ह 

9 | स्जाणुण का काय विक्षेप भी नहीं। 
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केवळ सत्त्वगुण हे, अतः सत्त्वगुण का काये ज्ञानरूप प्रकाश-ही- 
प्रकाश उस छोक में हे । 


हिरण्यगर्भवासी को असङ्ग निर्विकार जह्मरूप 
आत्मा का भान होने में कारण 


पहले ब्रह्मरूप से आकार की उपासना कह चुके हैं और ओंकार 
की मात्राओं के अर्श का चिन्तन भी इस प्रकार कह आये हैं कि 
१-स्थूछ-उपाधि-सहित बिराट-विश्व-चेतन अकार का वाच्य हे । 
२-सूक्ष्म-उपाधि- सहित चेतन हिरिण्यगर्भ-तेजस उकार का वाच्य 
'हे॥ ३-कारण-उपाधि-सहित चेतन ईश्वर-प्राज्ञ मकार का वाच्य 
हे। इस चिन्तित अर्थ की ब्रह्मलोक में स्मृति होती है । सत्त्वगुण के 
“के प्रभाव से ऐसा विवेचन ( विवेक ) होता है कि १-स्थूळ-उपाधि 
-से चेतन में विराट पन और विश्वपन प्रतीत होता हे । ( स्थूछ- 
-ससष्टि की दृष्टि से विरादूपन हे और स्थूळ-व्यष्टि की दृष्टि से 
विश्वपन है । ) समष्टि-व्यष्टि और स्थूल की दृष्टि के बिना विरादभाव 
-और विश्वभान प्रतीत नहीं होता। किन्तु मात्र चेतन ही प्रतीत 
-होता है। २--वैसे सूक्ष्म-उपाधि-सहित हिरण्यगर्भ-तैजस चेतन 
उकार का वाच्य है । वहाँ समष्टि-सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से चेतन 
“मै हिरण्यगर्भता प्रतीत होती है । व्यष्टि-सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से 
'तैजसता प्रतीत होती है । सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से तेजसता प्रतीत 
-होती है । सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि के बिना हिरण्यगभता ओर तैजसता 
प्रतीत नहीं हो सकती। ३--वैसे ही मकार का वाच्य ईश्वर-आज्ञ 
:हो । उसमें समष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में ईश्वरता 
प्रतीत होती है । व्यष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में प्राज्ञता | 
प्रतीत होती हे। अज्ञान उपाधि की दृष्टि विना ईरवरता ओर 
'आज्ञता द्रतीत नहीं हो सकती । र 

जो वस्तु जिसमें दूसरे की दृष्टि से प्रतीत होती हे; वह उसमें 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ महावाक्याथ [ विचारसागर 


परमार से नहीं होती । जिसका जो रूप दूसरे की दृष्टि 
के बिना प्रतीत होता हे; वह उसका परमाथरूप होता है। जैसे 
एक ही पुरुष में पिता की दृष्टि से पुत्रता ओर दादा की दृष्टि से 
पौत्रता आदि रूप का भान होता है; वह परमार्थ से नहीं । पुरुष 
का पिण्ड ही परमार्थ है। बैसे ही स्थछ-सूक्ष्म-कारण उपाधि की 
दृष्टि से जो विराद-विश्व आदि रूप का भान होता हे; वह 
मिथ्या है । चेतन मात्र सत्य है। वह (चेतन सब भेदों से रहित 
है। बिराट और विश्व का जो भेद हे; वह उपाधि यद्यपि दोनों 
की स्थ,छ है तो भी समष्टि उपाधि विराट्‌ की हे और व्यष्टि 
उपाधि विश्व की । 'समष्टि-व्यष्टि-उपाधि से उनका भेद हे । अतः 
स्वरूप से भेद नहीं । वैसे तेजस का हिरण्यगर्भ से भेद भी 
समष्टि-व्यष्टि उपाधि से है; स्वरूप से नहीं । वैसे ही ईश्वर से 
प्राज्ञ का भेद भी समष्टि-व्यष्टि उपाधि भेद से है; स्वरूप से नहीं । 
ऐसे ही-१-प्राज्ञ का ईश्वर से अभेद हे । २-तेजस का हिरण्य- 
गर्भ से अभेद हे। ३--विश्‍व का विराट्‌ से अभेद है। इस प्रकार 
स्थल _उपाधिवाले का सूक्ष्म उपाधिवाळे से या कारण उपाधि- 
वाळे स भेद नहीं । क्योंकि स्थळ, सक्म और कारण उपाधियों 
की दृष्टि को छोड़ देने से चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का भेद 
प्रतीत नहीं होता । अनात्मा से भी चेतन का भेद नहीं । क्योंकि 
अनात्म देह आदि अविद्याकाल में प्रतीत होते हें; परमार्थ से नहीं । 
उनका भी चेतन से भेद नहीं हो सकता । 

ऐसे सब भेदों से रहित, असङ्ग, निर्विकार, नित्यमुक्त, ब्रहम 
रूप, आत्मा, आकार का लक्ष्य, स्वयं प्रकाशरूप उस उपासक को 
प्रतीत होता है । इसलिए हिरण्यगर्भवासी संसार में नहीं आता । 


ओंकार और महावाक्य के अर्थ की एकता 


यद्यपि मकावाक्य के विवेक चिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो 
ओंकार का विवेक ही महावाक्य का विवेक हे । 220 
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१--( क ) स्थ, उपाधि सहित चेतन अकार का वाच्य है और 
( ख ) स्थूळ उपाधिरहिंत चेतन मात्र अकार काल्च्य है.। 

२--( क ) वैसे ही सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उकार का वाच्य 
है। (ख) सूक्ष्म उपाधि छोड़ देने के बाद चेतन मात्र उकार 
का लक्ष्य है । 

३--( क ) कारण उपाथिसहित चेतन मकार का वाच्य है और 
( ख ) कारण उपाधि त्याग देनेके वाद चेतन मात्र मकार का लक्ष्य हे। 

इसी प्रकार--१-उपाधि-सहित विश्व आदि अकार आदि 
मात्राआं फे वाच्य हैं और २--उपाधि-रहित चेतन सब मात्राआं 
के लक्ष्य हैं। १--बैसे ही नाम-रूप-सकल-उपाधियाँ सहित चेतन 
ऑंकारचर्ण का वाक्य हे और २--नाम-रूप-सकल उपाधियो से 
रहित चेतन ओंकारवणं का लक्ष्य है। इस प्रकार ओंकार और 
महावाक्य का अर्थ एक ही है। इसलिए आकार के विवेक से 
अद्वेतज्ञान होता हे । 

अदृष्टि नामक मध्यम शिष्य आचाये के मुख से ऐसा सुनकर 
उपासना में प्रवृत्त हो गया और अन्त में उसने ज्ञान के द्वारा परम 
पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त किया । है 

निर्गुण उपासना में जिसका अधिकार नहीं । उसके लिए 
कतेन्य बताते हैं:-- 


+ आशय यह है कि वेदान्त विचार में प्रविष्ट जिज्ञासु को विचार छोड़कर . 
और कुछ कर्तब्य नहीं । यदि यह विचार छोड़कर और साधनों की ओर झुकेगा, 
तब वह आरूंढड-पतित कहा जायगा । अतः विचारशील जिज्ञासु साक्षात्कार 

` पर्यन्त वेदान्त विचार ही करे-“आसुप्तेरासतेः काळं नयेदू वेदांतचितया”। 

जो वेदान्त विचार नहीं कर सकता । उसके लिये. निगु'ण उपासना है । जो 

निगुण उपासना सी किसी कारणवश नहीं कर सकता उसके लिए सगुण- 
उपासना ही कतंब्य है । 
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जो यह निगुंण ध्यान न ह्वे तो, सगुन 1ईस करि मनको {धाम । 
सगुन उपासनहू नहिं हवे तौ, करि निष्काम $ कर्म भजि राम ॥ 
जो निष्काम कमह नहीं हें, तो करिये सुभ कर्म सकाम | 
जो सकाम कर्महू नहीं होवे, तो सठ बारबार मरि-जाम # ॥ 

दोहा--ओंकार को अर्थ लखि, भयो कृतार्थ अर | 
पढ़े जु याहि तरंग तिहि, दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥ 

बिचार-सागर की गुरुवेद आदि व्यावहारिक प्रतिपादन 
एवं मध्यम अधिकारी साधन वर्णन 
पञ्चम तरङ्ग सम्पूर्ण हुई । 


= 


| 1 सर सति या विशिष्ट 
गभ, वैश्चानर, हरि, हर, गोरी, 
ईश्वर हैं । 
7 थाम = निवास स्थान । 


ड चेतन ( कारण ब्रह्म) अथवा हिरण्य-- 
"गणेश सूर्यं और इनके अवतार सभी सगुण 


< 
$ निष्काम कम फल-कामना-रहित ईवरापंण- 
चर्णाश्रम-उचित कमं करना । 


& जाम =जन्म ले (पैदा हो ) । 


बुद्धि से अपने 
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पृष्ठ तरंग 
श्रीगुरु-वेद आदि साधनों का मिथ्यात्व-वर्णन: 
चेतन-भिन्न अनात्म सव, मिथ्या स्वप्न समान । 


यू' सुनि बोल्यो तीसरो, तर्कद्ृष्टि मतिमान ॥१॥ . . 


चौथी तरंग में उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश का प्रकार कहा ।' 
पांचवीं तरंग में मध्यम अधिकारी के लिए कहा और इस तरंग में 
कनिष्ठ अधिकारी के लिए उपदेश का प्रकार कहते हैं। जिसे बहुत-सी 
शंकाएँ उठती रहती है; उसकी बुद्धि तीत्र तो होती. हे । पर हे वह: 
कनिष्ठ ही अधिकारी । इस तरंग में युक्तियो की प्रधानता हे । अतः 
सुने हुए अथं के संबंध में जिसे कुतक पैदा होते हैं, उसे इस तरंग ' 
का उपयोग करना चाहिए । कुतक से दूषित बुद्धिबाला कनिष्ठ : 
ही अधिकारी । इस तरंग में युक्तियों की प्रधानता हे । अतः सुने 
हुए अर्थ के संबंध में जिसे कुतक पेदा होते. हें, उसे इस तरंग का. 
उपयोग करना चाहिए । कुतर्क से दूषित' बुद्धिवाला कनिष्ठ अधिकारी 
होता है । इस तरंग में उसी के लिए उपदेश का प्रकार है । 

पूवे तरंग में अणब-उपासना और जगत्‌ की उत्पत्ति के निरूपण 
से पहले यह कहा था कि “जो चेतन से भिन्न अज्ञान और उसंका- 
काये समस्त अनात्म पदाथ हैं, वे सब स्वप्न की भांति मिंथ्या हैं?” 
यह घात सुनने के बाद दोनों भाइयों को उपराम ' देंखकरं ( दोनों ने: 
कुछ प्रश्‍न नहीं किया ) तकदृष्टि पूछता हैः ' ' ' ' ` 

पहिली जाने वस्तु की, स्मृति स्वप्न में होय |... 
_ जाग्रत मैं अज्ञात अति, ताहि लखे नहीं कोय .॥२॥ .. . . 
अर्थात्‌. जो . पदार्थ. पहले: अत्यन्त अज्ञात होते हैं; उनक प स्वप्स' 
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में ज्ञान नहीं होता । किंतु जाग्रत में जिनका अनुभव ज्ञान होता है । 
उनकी स्वप्न में स्मृति होती हे । इसलिए स्मृतिज्ञान के विषय जाग्रत्‌ 
के पदार्थ सत्य होने के कारण; उनका स्वप्न में स्मृतिरूप ज्ञान भी 
सत्य हो । अतः स्वप्न के दृष्टांत से जाग्रत्‌ के पदार्थो को मिथ्या कहना 
` चन नहीं सकता । 
~ ha र्थों ~ 

दूसरे प्रकार से स्वप्नज्ञान के विषय पदार्थो की सत्यता का 

अतिपादन करता ह$ 


अथवा स्थूलद्दि लिंग तजि, बाहरि देखत जाय। 
गिरि-सञ्चद्र-वन-वाजि-गज, सो मिथ्या किहिं भाय ॥३॥ 
अर्थात्‌ स्वप्न का ज्ञान और उसके विषयीभूत पदार्थ सत्य हैं; 
सिथ्या नहीं! क्योंकि स्वप्न-अचस्था में स्थूळ शरीर को छोड़कर 
लिंगशरीर बाहर निकळ कर सच्चे गिरि-समुद्र आदि को देखता 
है । अतः स्वप्न मिथ्या नहीं इसका उत्तर गुरुदेव इस प्रकार देते हैं--- 
यह हस्ती आगे खरथो, ऐसो होवै ज्ञान । 
स्वप्न-मांहि स्मृतिरूप सो, कैसे होय सुजान ॥४॥ 


अर्थात्‌ पूर्व-अनुभूत पदार्थों का ज्ञान स्मृति कहलाता हे । जैसे 
'पहले देखे हुए हाथी की “बह हाथी” ऐसी स्मत होती हे । “यह 
'हाथी सामने खड़ा हे” ऐसे ज्ञान को स्मरति नहीं कहते। यह तो 
अत्यक्ष हे । स्वप्न में “यह हाथी आगे खड़ा, यह पवेत है; यह नदी 
है” ऐसा ज्ञान होता हे । अतः आम्त्‌ में देखे पदार्थो की स्वप्न में 
स्मृति नहीं होती किंतु हाथी आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । 

शंकाः-- जाग्रत्‌ में जाने हुए पदार्थो का ही स्वप्न में ज्ञान 
होता हैं; अज्ञात पदार्थों का नहीं होता । अतः जाग्रत्‌ पदार्थो के 
शान के संस्कारों से स्वप्न के ज्ञान की उत्पत्ति होती हे । संस्कारजन्य 
ज्ञान स्मृति कहलाता है । अतः स्वप्न का ज्ञान स्मृतिरूप है |” 
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यह शंका भी ठीक नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का 
होता हे। एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष ओर दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप 
प्रत्यक्ष । (क) केवळ इन्द्रियां के सम्वन्ध से जो ज्ञान होता हैं; वह 
अभिज्ञाप्रत्यक्ष है। जैसे नेत्र के सम्वन्ध से हाथी का “यह हाथी 
हे” ऐसा ज्ञान अभिज्ञानप्रत्यच्च हे। (ख) पूर्वज्ञान के संस्कारों 
से तथा इन्द्रियों के सम्वन्ध से जो ज्ञान होता है; वह प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे पहले देखे हुए हाथी का “यह वही 
हाथी है” ऐसा ज्ञान होता हे; वह प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष हे। इसमें 
पू्वदृष्ट हाथी के ज्ञान के संस्कार और हाथी सं नेत्र का सम्बन्ध 
अत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष का कारण हे । अतः “संस्कार-जन्य ज्ञान स्मृतिरूप 
ही होता हे” यह नियम नहीं । किन्तु प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष भी संस्कार- 
जन्य होता है । परन्तु जो इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना | केवळ संस्कार- 
जन्य ज्ञान होता है, वह स्मृतिज्ञान कहलाता है । 

स्वप्न में हाथी आदि का ज्ञान केवल संस्कारजन्य नहीं । 
किन्तु निद्रारूप दोषजन्य है। हाथी आदि की भांति स्वप्न में 
कल्पित इन्द्रियां भी हैं। अतः इन्द्रियजन्य हे । यद्यपि स्वप्न के 
पदार्थ साक्षीभास्य हैं; इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय नहीं। तो भी 
अविवेकी की दृष्टि से स्वप्न का ज्ञान इन्द्रियजन्य कहा है । अतः 
स्वप्न का ज्ञान जाग्रत्‌ के पदार्थों, की स्मृति नहीं बन सकता। 
दूसरी बात यह (है कि नींद से जागकर मनुष्य ऐसा कहता 
हे “मैने स्वप्न में हाथी आदि देखे” । यदि हाथी आदि की 
स्वप्न में हाथी आदि का स्मरण किया” ( स्वप्न में मुझे हाथी 


ना 


† स्मृतिज्ञान--“संस्कार मात्र-जन्यं ज्ञानं स्मृतिः”? 

अर्थात्‌ केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान यही स्मृति का निदु लक्षण है । 
इस लक्षण की प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहों होती; क्योंकि प्रत्यमिज्ञा- 
प्रत्यक्ष केवल संस्कारों से जन्य नहीं, अपितु इन्द्रिय-सन्निकर्ष से भी 
जन्य है । 
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आदि की याद आई) पर ऐसे कोई नहीं कहता। अतः जाप्रत्‌ के 
पदार्थो की स्वप्न में स्मृति नहीं होती । | 

“जञाम्रत्‌ में जो देखे-सुने पदार्थ हैं; उन्हीं का स्वप्न में ज्ञान 
- होता हे” यह नियम नहीं।. किन्तु जाग्रत्‌ में अज्ञात पदाथो' का 
भी स्वप्न में ज्ञान होता हे। कभी कभी स्वप्न में ऐसे विलक्षण 
पदाथ प्रतीत हीते हैं; जो सारे जीवन में कभी देखे-सुने नहीं होते । 
अतः उनका ज्ञान स्मृति नहीं । | 

यद्यपि “इस जन्म के पदाथो' के ज्ञान-संस्कार ही स्मृति के 
कारण हैं” यह नियम नहीं। किन्तु दूसरे जन्म के संस्कारों से. 
भी स्मृति होती है। क्‍योंकि अनुकूल ज्ञान से प्रवृत्ति होती हे । 
बिना अनुकूल झान के प्रवृत्ति नहीं होती । अतः बाळक की स्तन-- 
पान में जो प्रथम प्रवृत्ति होती हे; उसका कारण भी वाळक का 
यह ज्ञान होता हे कि “स्तन-पान मेरे अनुकूल हे |” पूर्वजन्म में 
स्तनपान करने में जो अनुकूलता का अनुभव किया है। उसके 
संस्कारों से बच्चे को पूव' अनुकूलता की स्मृति होती हे। चैसे ही 
इस जन्म में अज्ञात पदाथो की अथवा पूर्वजन्म के ज्ञान के 
संस्कारों से स्वप्न में स्मरति दो सकती हे। . त. 

तथापि कोई-कोई ऐसे पदार्थ स्वप्न में प्रतीत होते हैं; जिनका. 
जाम्रत्‌ में किसी जन्म में भी ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे अपने 
मस्तक का छेदन अपने नेत्रों से स्वप्न में देखता हे। अपने मस्तक का 
छेदन अपनी आंखों जाग्रत्‌ में कभी देखा नहीं । इस : ढिए जागत 
पदाथो के ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न में स्मृति नहीं होती । 

“स्वप्न स्मृतिरूप हे”, इसके खपडन में ग्रन्थकारो ने अनेक 
युक्तियाँ दी हैं। पर स्वप्न को स्मृति मानने में पूर्वं उक्त 
( कह्म. ) दूषण ही प्रबळ हे कि स्म्रतिज्ञान का विषय 
प्रतीत. नहीं. होता ( जिसकी स्मृति होती हे वह अपनी आंखों : 
सामने प्रतीत नहीं होता )। पर स्वप्न के पदार्थ हाथी आदि 
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` स्वप्नकाळ में संमुख प्रतीत होते हें । अतः हाथी आदि की स्वप्न में 
स्मृति नहीं होती । . 
“लिंगशरीर बाहर निकळ कर सच्चे गिरि-समुद्र आदि को 
देखता है--” इसका उत्तर यह हे । 


बाइरि लिंग जु नीकस, देह अमंगल होय | 
प्रान-सहित सुंदर लसै, याते लिंग हि जोय ॥५॥ 


अथात्‌ यदि स्थूळ शरीर से निकळ कर लिंगशरीर बाहर सच्चे 
गिरि-समुद्र आदि को देखता हो. तो लिंगशरीर के निकळ जाने से 
जैसे मरण अवस्था में शरीर अमंगल = भयंकररूप प्रतीत होता हे 
` बसे ही स्वप्न-अवस्था में भी लिंगशरीर के अभाव से स्थलशरीर 

अमंगळ होना चाहिए। पर स्वप्न-अवस्था में ऐसा होता नहीं । 
., किंतु 'स्वप्न-अवस्था में स्थूळ शरीर प्राणसंहित होता हे और जाग्रत्‌ 
` की भांति सुन्दर ( मंगळरूप ) होता हे । अतः स्वप्न-अवस्था में 
लिंगशरीर स्थळ-शारीर में से बाहर नहीं निकलता । 
' शंका-स्वप्न-अंवस्था में प्राण बाहर नहीं जाते। किंतु अंतः 
करण और इन्द्रियाँ बांहर जाती हें । पवंत आदि को देखकर वापस 
आ जाती हैं। अतः स्थूल शरीर मरण-अवस्था के समान भयंकर 
नहीं होता। प्राणों के बाहर जाने का कुछ प्रयोजन भी तो नहीं । 
क्योंकि प्राणों में -ज्ञानशक्ति नहीं, किंतु-क्रियांशक्ति हे। अतः बाहर 
के पदौर्थो' के' जानने का जिनमें सामथ्यं होता है; वही जाते 
हैं ॥ ज्ञानशक्ति. अंतःकरण और इन्द्रियों' में हे। प्राणां की भांति 
कर्मे-इन्द्रियों में भी ज्ञानशक्ति नहीं; क्रियाशक्ति हैं। अतः प्राण और 
कमे-इन्द्रियाँ शरीर में रहती हँ । जिससे मृतक समझकर दाह आदि 
नहीं करते । बाहर तो अंतःकरण. और ज्ञान-इन्द्रियाँ जाती हैं । सच्चे 
पर्वत आदि को देखकर प्राणों और .कम-इन्द्रियों के. संमीप 
वापस आ जाती हैं। 
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यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि स्थूल-सूक्ष्म समाज में सबके . 


स्वामी प्राण हैं। प्राणों से रहित शरीर को देखकर घर में नहीं रखते, 
बाहर निकाल देते हैं। दाह आदि करके उसके स्पर्शजन्य दोष को 
स्नान से दूर कर डालते हैं । अतः. स्थूळ शरीर का सार प्राण हैं। 
सूक्ष्मशरीर में भी प्राण ही प्रधान हैं। 
एकबार प्राण-इन्द्रिय | आदि में झगड़ा उठ खड़ा हुआ । उन्होंने 
प्रजापति के पास जाकर प्रश्‍न किया “भगवन्‌ ! हमसे से कौन श्रेष्ठ 
है ९”। उत्तर में प्रजापति ने कहा कि तुम सव स्थूळ शरीर में प्रविष्ट 
होकर एक-एक करके निकलते जाओ। जिसके निकलने से शरीर 
अमंगलरूप होकर गिर पड़े। वही तुममें से श्रेष्ठ है? | प्रजापति के 
कहने से नेत्र आदि इन्द्रियों में से एक एक के अभाव से अंध आदि- 
रूप शरीर खड़ा रहा। प्राणों के निकलने का उद्योग करते ही शरीर 
गिरने छगा। तब सबने यह निश्चय किया कि “हम सबके स्वामी 
आण हैं।” इसलिए जितना समय शरीर में प्राण रहते हैं ।-उतना 
समय शरीर में रहते हें । उतना समय अंतःकरण और इन्द्रियाँ रहती 
हैं। शरीर में से प्राणो के निकछते ही ये भी सब निकल जाते हैं | 
अतः राजा की भाँति सूक्ष्म-समाज के प्राण ही प्रधान हैं। इनके 
निकले बिना अंतःकरणं और ज्ञान-इन्द्रियाँ बाहर नहीं निकल सकतीं । 
, अथवा--अंतःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ भूतो के सत्त्वगुण के 
काये हैं। उनमें ज्ञानशक्ति हे और क्रियाशक्ति नहीं । प्राणों में क्रिया- 
शक्ति है। उसके वळसे मरने के समय ढिंगशरीर इस स्थूळ को 
छोड़कर छोकान्तर में जाता है । प्राणों के वळ से ही इन्द्रियों द्वारा 


1 प्राण और इन्द्रियों के अभिमानी देवों ही देवों का विवाद चान्दोग्य उपनिषद मै विवाद छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 


लिखा है । उसे ही प्राण और इन्द्रियों का विवाद कद्दा जाता है। प्रांण और 
इन्द्रियाँ जड़ हैं इनमें विवाद सम्भव नहीं । अत; उपनिषद्‌ कें प्राणादि पदों का 
अथं है उनके अभिमानी देवता | ' ` NN 
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अंतःकरण की वृत्ति बाहर घट आदि के समीप जाती है | प्राणों के 
सहारे के बिना अंतःकरण आदि का बाहर जाना संभव नहीं । 
इसीलिए योगशास्त्र में कहा हे कि “प्राणों के निरोध के विना मनका 
निरोध नहीं हो सकता और प्राणां के निरोध से ही मन का निरोध 
होता है ।” अतः मनके निरोधरूप राजयोग के इच्छुक को प्राण- 
निरोधरूप हठयोग का अनुष्ठान करना चाहिए । इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि अंतःकरण का गमन प्राणों के अधीन है। उनके निकलने 
से बिना अंतःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ निकल ही नहीं सकती । स्वप्न- 
अवस्था में स्थूळ शरीर प्राणोंसमेत प्रतीत होता हे । अतः “बाहर 
जाकर सच्चे पदार्थो को देखना” बन नहीं सकता । 
अथवा कोई मनुष्य स्वप्न में अपने संबंधी से मिलकर कुछ 
व्यवहार करता है और जागने पर जब वह संवंथी मिळता हे तो 
ऐसा नहीं कहता कि रात हम मिळे थे और अमुक व्यवहार किया 
था । पूर्वपक्षी के कंथनानुसार तो बाहर निकल करके उस संबंधी से 
मिलकर सच्चा व्यबहार किया है । उस मिलने का व्यवहार का ज्ञान 
संबंधी को भी होना चाहिए। जव संबंधी मिले तो उसे कहना भी 
चाहिए कि रात हम मिळे और यह बात-चीत हुई ( सिद्धांत में तो 
संबंधी और उसका मिलाप सब अंतर में ही कल्पित हे ) । 
अथवा यदि वाहर जाकर सच्चे पदार्थों को देखे तो रात सें 
सोया हुआ मनुष्य हरिद्वार में दुपहर के सूय से तपे हुए महळों को 
गंगा से पूवे की ओर नीळपवत को गंगा से पश्चिम की ओर देखता 
है। बहां रात्रि में दुपहरे का सूर्ये नहीं, गंगा से पूर्वे दिशा सें 
हरिद्वारपुरी . नहीं और गंगा से पश्चिम दिशा में नीळ पबत नहीं । 
1 “प्राणबन्धनं हि सोम्य ! सनः” ( घां० उ० ६-०-२ ) इस ` 
श्रुति ने स्पष्ट कह दिया है कि हे सोम्य ! सन माणं से बन्धा हुआ है अर्थात्‌ 


सन प्राणों के अधीन है । 
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“पिक स्वप्न में त्रिपुटी-स्ृष्टि [ विचारसागर 
इसलिए भी स्वप्न में सच्चे पदार्थो' को देखना बन नहीं सकता। 
निराकरण किया गया । सिद्धान्त कहते ह्या याना नो 
याते अंतर ऊपजे, त्रिपुटी सकल समाज | 
वेद कहत या अर्थ कू', सव प्रमान सिरताज ॥६॥ 


20 अर्थोत्‌ जाम्रत्‌ के पदार्थों की स्पृति और छिंगशरीर का बाहर 
निकलना तो बन नहीं सकता | तो भी जाग्रत्‌ की भांति ज्ञाता-ज्ञान- 


sg उ है ज्ञान की साधन्‌ 
इन्द्रियाँ और अंतःकरण सभी अंदर ही उत्पन्न होते हैं । हे 


यद्यपि स्वप्न के पदार्थ शुक्तिः 1 
चाप सख क्त-र्जत आदि की भांति साक्षी- 
आस्य ह । अंतःकरण ओर इन्द्रियों का स्वप्न के ज्ञान में कुछ को 


६६ 

, †“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो.. भवन्त्यथ रथान 
रथयोगान्‌ पर्थाः सजत” (ब्र. उ० ४।३।१० ) इस श्रति का ही उक्त 
श्य है।। इसी श्रुति का ` भाव व्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्र. में भी रखा है... 
क सन्ध्ये सष्टिराह हि? ( ३२३ ) सन्ध्या का थथे है--स्वप्न, क्योंकि 
“सन्ध्यं : तृतीयं स्वभस्थानमू” ( बु ४1३1८ ) इस श्रति नेः स्वप्न को 
ही सन्ध्य. कहा है। जाग्रत्‌ ओर: सुषुप्ति के संधि स्थान में होने से स्वप्न के 
सन्ध्य कहा जाता है । उस स्वप्न में सृष्टि का प्रतिपादन श्रति करती हे । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ तरङ्ग ] स्वप्न में त्रिपुटी-सृष्टि Oe 


नहा । अतः ज्ञ य पवत आदि की, उत्पत्ति स्वप्न में माननी चाहिए। 
ज्ञाता, ज्ञान और इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। तो भी 
जैसे स्वप्न में पवेत आदि प्रतीत होते हें । वैसे . इन्द्रिय-अन्तःकरण- 
बाण-सहित स्थूल शारीर भी स्वप्न में प्रतीत होता हे । अतः उनकी 
भी उत्पत्ति मान लेनी चाहिए । 

अथवा--स्वप्न के पदार्थों में नेत्र आदि की विषयता का भान 

होता है । पर व्यावहारिक नेत्र आदि की वषयता तो स्वप्न के 
्रातिभासिक पदार्थों में बन नहीं सकती । क्‍योंकि समसत्तावाळे 
पदाथ ही आपस में साधक और वाधक ओते हैं। यह वात 
पांचवीं तरङ्ग में कह ही चुके हें । इसलिए व्याहवारिक नेत्र 
आदि के शारीर में होने पर भी उनसे स्वप्न के पदाथों की विषम- 
` सत्तां होने से उनकी विषयता स्वप्न के पवत आदि में नहीं 
चन सकती ( शारीरस्थ व्यावहारिक नेत्र आदि से स्वप्न के पवेत 
आदि को देखना नहीं हो सकता । ) 

` अथवा व्यावहारिक इन्द्रियाँ अपने अपने गोळकों को छोड़कर 
. कायं करने में समथ नहीं होतीं। स्वप्न-अवस्था में हस्त-पाद- 
वाक्‌ के गोलक तो दूसरों को. निश्चल दिखाई ही देते हें। 
जैसे स्वप्न में कोई चीज हाथ में लेकर हा-पुकार मचाता हुआ 
 भागता-फिरता हे। अतः स्वप्न, स्वप्न में नई इन्द्रियां की उत्पत्ति 
अवश्य माननी चाहिए । वैसे सुख-दुःख, इनका ज्ञान और इनके 
ज्ञान का आश्रय प्रमाता स्वप्न में प्रतीत होते हैं। बिना पैदा इए 
पदार्थो की प्रतीति नहीं होती । अतः सब समाज ( त्रिपुटी ) स्वप्न में 
उत्पन्न होता है । 


अनिवंचनीय ख्याति का यह प्रकार है कि जितने भ्रमज्ञान 
हैं; उनके विषय सब अनिवेचनीय ही उत्पन्न होते हैं। विषय के 
बिना कोई ज्ञान नहीं होता--यह सिद्धान्त है। - 
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केश स्वप्न-सृष्टि-प्रातिभासिकता [ विचारसागर 


दूसरे शाख्रों के मत में अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के रूप में 
भान होना भ्रम कहलाता है। सिद्धान्त में तो जैसा पदार्थ होता 
है वैसा ही ज्ञान होता हे अतः भ्रमस्थळ में भी विषय उत्पत्ति की 
अवश्य होती हे । क्‍योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता । 
इस प्रकार स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति होने से सारा समाज 
 ( त्रिपुटी-समुदाय ) उत्पन्न होता है । । 
शङ्का-स्वप्न में जो पदाथ प्रतीत होते हें । यदि उनकी 
नई उत्पत्ति मान ली जाय तो जैसे स्वप्न के दृष्टान्त से जाग्रत्‌ के 
पदार्थो को मिथ्या मानते हैं-यह सिद्धान्त हे । वैसे ही जाग्रत 
` के पदार्थो की भांति उत्पत्तिवाले होने से स्वप्न के पदार्थ भी सत्य 
मानने पडेंगे । पर यदि स्वप्न के पदार्थो की उत्पत्ति न स्वीकार 
करें तो. यह दोष लागू नहीं होगा । क्योंकि जाग्रत्‌ के पदार्थ तो 
उत्पन्न हुए मालूम पड़ते हैं और स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हुए बिना 
ही देखने में आते हैं। इसलिए विना उत्पन्न हुए पदार्थ स्वप्न में 
दिखाई देते हैं। उनका ज्ञान भ्रमरूप है और उनकी उत्पत्ति मानना 
ठीक नहीं । समाधानः-- 


साधन सामग्री बिना, उपजे कूठ सु होय । 
बिन सामग्री ऊपजे यु तिहि मिथ्या जोय || ७ ॥ 


जिस वस्तु को उत्पत्ति के लिए जितनी देश-काळ आदि सामग्री 
साधन ( कारण ) है। उतनी सामग्री के बिना जो उत्पन्न होता है; 
वह मिथ्या है। स्वप्न्‌ के हाथी आदि की उत्पत्ति के लिए योग्य 
( अपेक्षित ) देशकाळ है ही नहीं । बहुत समय और बहुत देश में 
उत्पन्न हो सकनेवाळे हाथी आदि क्षणभर काल में और सूक्ष्म कण्ठ- 
देश में उत्पन्न हो जाते हें । अतः मिथ्या हैं । 

यद्यपि स्वप्न-अवस्था में देश और काळ भी अधिक 
होते हैं। तो भी दूसरे पदाथो' की भांति स्वप्न में अधिक अब 
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और अधिक काळ भी अनिबंचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होते 


'हैं। क्‍योंकि विषय के विना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं। स्वप्न में 
अधिक देश-काळ .का ज्ञान होता है। व्यावहारिक देश-काळ 
कम हैं; अतः प्रतिभासिक उत्पन्न होते हैं। पर स्वप्न-अवस्था में 
'उत्पन्न प्रातिभासिक देश-काल 'स्वप्न-अवस्था के हाथी आदि के 
कारण नहीं हो सकते। क्योंकि कारण पहले पैदा होता हे, 
ओर काये बाद में । पर स्वप्न के देशकाळ और हाथी आदि 
एक ही समय में ( एक ही साथ ) प्रतीत होते है। उनका कार्यः 
कारण-भाव वन नहीं सकता । व्यावहारिक देशकाळ न्यून (कम ) 
होने के कारण हाथी आदि की उत्पत्ति के योग्य ( अनुकूल ) नहीं । 
अतः देशकाळ सामग्री के बिना उत्पन्न होते ह । इसलिए 
स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। - 

किञ्च जननी आदि हाथी आंदि की उत्पत्ति को सामग्रो "स्वप्न 
में नहीं। यद्यपि स्वप्न में प्राणियो के माता-पिता भी प्रतीत होते 
हैं। तो भी स्वप्न के माता-पिता पुत्र की उत्पत्ति के कारण नहीं । 
क्योंकि माता-पिता और पुत्र क्षणभर में साथ-साथ उत्पन्न होते 
हें ४ ° कारणभाव नहीं । जिस निद्रा सहित. 
हैं। अतः उनका काय-कारणभाव नह 
अविद्या से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वही अविद्या 'उन पदाथो 
में मातापन, पितापन और पुत्रपन उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार 
स्वप्न के पदाथो' की उत्पत्ति में दूसरी कोई सामग्री नहीं।.किन्तु 
निद्रारूप दोष-सहित अविद्या ही कारण है । जो दोष-सहित 
-अविद्या से जन्य ( पैदा ) होता है; वह मिथ्या हैं। उनका उपादान 
कारण अन्तःकरण है। अथवा साक्षात्‌ अविद्या ही उनका उपादान 
कारण है। प्रथम पक्ष में साक्षी चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है ओर 
द्वितीय पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठानं है । स्वप्न अन्तकरण 


नन 
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Eo 


~; 


षष्ठ तरङ्ग ] : स्वप्न-सृष्टिकाकारण २७९" 


१.-५२८० जाग्रत्‌ और स्वप्न:का भेद [ विचारसागर 


करण या अविद्या का परिणाम और चेतन का विवत हे । ` 

शङ्का--दूसरे पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान कहा और 
अविद्या को उपादान कारण। “अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की 
निवृत्ति होती हे” यह नियम हे । स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म हे । 
'इसांळए ब्रह्मज्ञान के बिना अज्ञानी को जाग्रत्‌ अवस्था में भी स्वप्न 
“की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ९ 
“ _ दूसरी वातटजैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान 
कारण अविद्या हे । वैसे ही वेदान्त-सिद्धान्त में जाप्रत्‌ के व्याव- 
हारिक पदाथो' का भी अधिष्ठान ब्रह्म हे और उपादान कारण 
अविद्या है। जाप्रत्‌ के पदाथो' को व्यावहारिक और स्वप्न के 
“पढाथो को प्रातिभासिक कहते हैं। यह भेद क्‍यों? कारण कि 
कि दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म हे और उपादान कारण अविद्या है । 
या तो दोनों ( जाप्रत्‌-स्वप्न्‌ ) को व्यावहारिक कहना चाहिए 
'यादोनांकोप्रातिभासिक 0? | 

समाधान--निवृत्ति दो प्रकार की होती हे । यह बात पहले 
. ख्याति के निरूपण में कह आये हैं । १--कारण सहित कार्य की 


सत्ता-वादी । दृष्टि-सष्टि-वादी दो ही सच्चाएँ मानते हैं--पारमार्थिक और 
प्रातिभासिक । इनके मत से जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों प्रपञ्चों का अधिष्ठान है-- 
: ब्रह्मचेतन । किन्तु तीन सचावादियों के मत में जाग्रत और स्वप्न का अधिष्ठान 
' मिश्न-मिन्न रहेगा । जैसे--स्थूज-सूक्ष्म देह-दयावच्छिन्न कूटस्थ चेतन 
' पारमार्थिक जीव है मायावृत कूटस्थ में कल्पित अन्तःकरण सें चिदाभास ब्या- 
हारिक जीव है | निद्राक्रान्त व्यावहारिक जीव में कल्पित प्रातिभासिक जीव 
है । इस प्रकार विद्यारण्यस्वामी - आदि विद्वान्‌ तीन-सत्ताएँ मानते हैं । इनके 
सत में स्वप्न के जीवका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव-हे। स्वप्न-प्रपञ्च का 
अधिष्ठान जाग्रत जगत्‌ । स्वप्न-अध्यास का उपादान तूलाज्ञान ( अवस्थाज्ञान) 
है, जो व्यावहारिक जीव और जगत्‌ का आवरक है । 
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विनाशरूप अत्यन्त-निवृत्ति तो स्वप्न की जाम्रत्‌ में ब्रह्मज्ञान के 
~ Ne [०१ च्य ~ > A NN 
विना हो ही नहीं सकती । २--पर जैसे डण्डे के प्रहार से घड़े का 


- मिट्टी में ळय हो जाता हे। वेसे. म्बप्न का कारण जो निद्रारूप 


दोष़ उसके नारा से: अथवा- स्वप्न के विरोधी जाम्रत्‌ की उत्पत्ति 
"से अविद्या में स्वप्न की. लयरूप निदृत्ति. ब्रह्मज्ञान के विना 


हो सकती हे । 


` दूसरी वात जो. कही कि “जाग्रत और स्वप्न दोनों समान 
'होने चाहिएँ” यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जाग्रत्‌ के देह आदि 


-पदाथो' का उत्पत्ति में तो अन्य-दोष-रहित केवळ अनादि अविद्या 


-ही :उपादान कारण है और स्वप्न के पदाथों में सादि निद्रा 
दोष भी अविद्या का सहायक हे। अतः अन्य-दोष-रहित केवळ 
अविद्या-जन्य को व्यावहारिक. कहते हैं और सादि। दोष-सहित 
:अविद्याजन्य को प्रातिभासिक।।- स्वप्न के पदाथे निद्रा दोष-सहित 
अविद्याजन्य होने सै. प्रातिभासिक हैं और जाग्रत्‌ के पदार्थ अन्य 
-दोष-रहित अविद्याजन्य होने से व्यावहारिक हैं। इस प्रकार स्वप्न 
'के पदाथो' में जाग्रत्‌ के पदाथो' से विळक्षणता है। 

पर यह सब तीन प्रकार की सत्ता मान करके स्थूलदृष्टि से कहा 


दद । विचार-दृष्टि से तो तीन प्रकार की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती एवं. 


जाग्रत्‌ और स्वप्न की परस्पर विलक्षणता भी नहीं बन सकती । 
दृष्टि-सृष्टि वाद-निरूपण 
यद्यपि वेदान्त-परिभाषा आदि मन्थां में पूर्वोक्त प्रकार से 
व्यावहारिक और प्रातिभासिक पदाथो का भेद कहा है। अतः तीन 
सत्ताएँ मानी हैं। वैसे ही विद्यारण्यस्वामी ने भी तीन सत्ताएं 
मानी हैं। क्‍योंकि यह प्रसङ्ग उन्होंने दिया है कि “दो प्रकार के 
वह आदि पदार्थ हैं । एक ईश्वर-रचित जो बाहर हैं और 


Sim पारे — 


. † सादिदोष = तूज्ञाविद्याजन्य । 
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दूसरे जीव के सङ्कल्प-रचित जो मनोमय ( अन्दर ) हैं। इन 
दोनों में से जीव-सङ्कल्प-रचित अन्तर ( मनोमय) साक्षीभास्य : 
हैं और ईश्वर-रचित जो वाह्य हैं; वे प्रमाता-प्रमाण के विषय 
हें । अन्तर्‌-मनोमय देह आदि ही जीव के लिए सुख-दुख के , 
कारण हैं। बाह्य जो ईश्वर रचित; वे सुख-दुख के कारण नहीं । 
इसलिए सुसुछु को अन्तर्‌=सनोमय पदाथो की निवृत्ति अपेक्षित 
है ( आवश्यक है )। बाह्य प्रपञ्च सुख-दुःख का कारण नहीं । अतः 
उसकी निवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं । 

जैसे किन्हीं दो मनुष्यों के दो छड़के विदेश में गये हुए हैं। 
वहां एक का पुत्र मंर गया और दूसरे का जीवित है। जीवित 
पुत्र बहुत सम्रद्धिशाली वन गया । वह किसी मनुष्य के द्वारा 
अपने पिता को अपनी प्राप्त समृद्धि का सन्देश और अपने साथी 
के मरण का समाचार भेजता 'है। वह सन्देहबाहक धूते है। 
उसने जिसका पुत्र जीवित है उससे कहा कि “तेरा पुत्र मर - 
गया हे?” ओर जिसका सचमुच मर गया है; उससे कहा कि “तेरा 
पुत्र कुराळ पूवक हैं, बहुत समृद्धि शाली बन गया हे और कुछ . 
ही दीनां में हाथी पर चढ़कर अत्यन्त धूम-धास से आवेगा । ` 
2 चर के हत ते ही जीवित पुत्र का पिता रोने ळग जाता 

सहा कम जाता सतपुत्र 

र रे र इब जाता हे । श्र का पिता आनन्द 

बिदेश में ईश्वर-रचित पुत्र जीवित हे। पर मनोमय पुत्र 
सर गया। अतः शोक होता है। ईश्वर-रचित के जीने का 
सुख नहीं होता। दूसरे का ईश्वर-रचित पुत्र भर गया हे, 
उसका उसे शोक नहीं होता। पर मनोमयः जीवित है और 
उसका सुख होता है । 

जीव सृष्टि ही सुख-दुःख का कारण है। ईइवरसृष्टि : 
कारण नहीं। इस प्रकार चिद्यारण्यस्वामी ने सृष्टि के य क 
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“माने-जीवसरष्टि और ईश्वरंसष्टि। जीवसृष्टि प्रातिभासिक और 
ईश्वरसृष्टि व्यावहारिक है । 

ऐसे ही अन्य ग्रन्थकारों ने भी सत्ता तीन प्रकार की मानी है। 
चेतन की परमार्थ -सत्ता है.। चेतन से भिन्न जड़ पदार्थो की दो 
` . प्रकार की सत्ता हैः--एक व्यावहारिक-सत्ता और दूसरी प्राप्ति 
“ भासिक सत्ता। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए 
जो केवळ अविद्या के कार्य पांच भूत और उनके कार्यों की 
व्यावहारिक सत्ता है। दोष-सहित अविद्या के कार्ये स्वम्न-शुक्ति- 
रजत-आदिं की प्रातिभासिक सत्ता है। इस प्रकार जाग्रत्‌ के 
पदार्थो' की व्यावहारिक सत्ता और स्वप्न के पदार्थों की प्राप्तिभासिक 
सत्ता है, तो भी सव अनात्म पदार्थो की प्रातिभासिक ही सत्ता 
है। अतः दो प्रकार की सत्ता है । १_चेतन की पारमार्थिकसत्ता 
और २--चेतन से भिन्न सब अनात्म की प्रातिभासिक सत्ता। 
जाग्रत. और स्वप्न के पदार्थो की कुछ भी बिळक्षणता सिद्ध नहीं 
होती । इस उत्तम सिद्धांत को ( इष्टि-सृष्टि-वाद ) कहते हेंः— 


बिन सामग्री उपजत याते । स्वप्न-सृष्टि सब मिथ्या तातें। 
देस-काल को लेस न जामैं | सवे जगत उपजत है तामें ॥८॥ 
स्वप्न-समान झूठ जग जानहु । लेस सत्य ताकू मति मानहु । 
जाग्रत मांहि स्वप्न नहिं जैसे । स्वप्न मांहि जाग्रत्‌ नहिं तैसें ॥&॥ 


अर्थात्‌ देश-काळरूप सामग्री के बिना स्वप्न के हाथी-पवेत 
आदि उत्पन्न होते हैं । अतः मिथ्या हैं। बैसे ही आकाश आदि 
प्रपंच की सृष्टि भी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। उस ब्रह्म में देशकाल 
का लेश भी नहीं । यद्यपि स्वप्न में हाथी-पवंत आदि के लिए योग्य 
देश-काळ नहीं; तो भी थोड़ा तो है ही। पर आकारा आदि की सृष्टि 
'े तो थोड़ा देश-काळ भी नहीं । क्योंकि दश-काळ-रहित परमात्मा 
से आकाश आदि की सृष्टि वर्णित की है, (क) तैत्तिरीय श्रुति में 
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Te nn 

आकाश आदि को ही.क्रम से सृष्टि कही हे। देश और काळ की 
नहीं । (ख) सूत्रकार और भाष्यकार ने भी देश-काळ की सृष्टि नहीं 
कही । सृष्टि नाम हे । उत्पत्ति का तैत्तिरीय श्रुति और सूत्रकार-भाष्य- 
कार का यही अभिप्राय हे कि आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति 
देश-काळ-रूप सामग्री के विना होती है। अतः आकाश आदि भी 
स्वप्न | की भांति मिथ्या हैं । 


मधुसूदन स्वामी ने देश और काळ को साक्षात्‌ अविद्या का 


be 


काय कहा हे । अतः मायाविशिष्ट परमात्मा से माया के प्रथम 
TOS EO Tn ems i 
| यहां यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि आकाशादि मिथ्या हैं स्वप्न के 


दृष्टान्त से, तो स्वप्न किस दृष्टान्त से मिथ्या है? इसका उत्तर यह है कि 
केवल दृष्टान्त से किसी की सिद्धि नहीं होती; अपितु सद्धेतु से हुआ करती 
हे । यहाँ आकाशादि के मिथ्यात्व में हेतु हे--दिक्कालादि के विना होना । हाँ 
इस हेतु का सपक्ष में दशन आवश्यक है । सपक्ष है स्वप्न प्रपंच । जब स्व 
को पक्ष बनाकर मिथ्यात्व उसी हेतु से सिद्ध करें, तब सपक्ष होगा ऐन्द्रजाक्षिक 
का बनाया सर्प आदि । ऐन्द्रजालिक-निर्मित सपं आदि में प्रत्यक्षतः देशादिका 
अमाव निश्चित है । अतः वहाँ अनुमान से मिथ्यात्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं । यद्यपि इन्द्रजाल के दृष्टान्त से. सीधा आकाशादि को मिथ्या सिद्ध किया 
जा सरूवा है; मध्य में स्वप्न की आवश्यकता ही नहीं । तथापि स्वप्न- 
प्रत्यय के आधार पर जाग्रत-प्रत्यय की निरालम्बनता बोद्धो ने बड़े थक्ताठ्य 
 अमाणों से सिद्ध की हे उसे भिथ्यात्व सिद्ध करने में सुकरता और सुगमता है। 

आकाश आदि की उत्पत्ति में भी देशादि कारण है। देहादि के बिना 
इनकी उप्पत्ति नहीं होती यह कहना संगत न होगा । क्योंकि प्रपंच में देशादि 
मी इं। देशाद की उत्पत्ति में उन्हीं देश आदि की अपेक्षा में आत्माश्रय 
दूसरे देश आदि की अपेक्षा में अन्योन्याश्रय, तीसरे की अपेक्षा में चक्रिका, 
आगे ्रनवस्था होगी । अतः देशादि की उत्पत्ति देशादि के बिना ही जी 
होगी । देशादि-निरपेक्ष जो उत्पन्न होता है, वह मिथ्या होता है । अतः इनका 
मिथ्या होना निश्चित है । - 
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परिणाम देश-काळ होते हैं। उनके वाद आकाश आदि को उत्पत्ति 


होती हे । अतः योग्य देशकाळ से आकाश आदि प्रपंच की, 
उत्पत्ति हो सकती हे । 

पर मधुसूदन स्वामी का यह अभिप्राय नहीं कि देशकाल प्रथम 
होते हैँ ओर आकाश आदि (उत्तर) बाद में । क्योंकि अतीत 
काळ में होनेवाळे को प्रथम (पूव ) और भविष्यत्काळ में होनेवाले. 
को उत्तर कहते हैं। आकाश आदि की उत्पत्ति काल से पूवंकाळ-- 
उपहिति परमात्मा देश-काछ का अधिष्ठान हे-यह सिद्ध हो: 
जायगा । अतः देश-काल को उत्पत्ति के लिए पूवेकाळ की अपेक्षा =: 
जरूरत रहेगी । काळ की उत्पत्ति के बिना पूर्वकाल असिद्ध है । अतः 
आकाश आदिसे पहले देशकाळ 1आदि होते हैं” यह कहना ठीक नहीं । 


मधुसूदन स्वामी का अभिप्रायः--जैसे भूत-भोतिक-अ्रपन्न- 
प्रतीत होता है। वैसे देशकाळ भी प्रतीत होते. हैं। आत्मा से. 


भिन्न कोई नित्य नहीं। अतः देशकाल भी नित्य नहीं । बिना 
उत्पन्न हुए प्रतीति नहीं होती। अतः आकाश आदि की भाँति 

देश-काळ की भी उत्पत्ति होती हे। वे देशकाल माया के परिणाम 
` हैं और चेतन के विवत्तं हैं। विवत्ते किसी का कारण नहीं 
होता । अतः आकाश आदि की उत्पत्ति में देशकाल कारण 


सिद्ध नहीं होते । 
`` अथवा--कारण प्रथम होता है ओर कार्ये उत्तर (बाद में )। 


` आकाश आदि प्रपञ्च से देश-काल पहले होते हैं। यह कहना भीः 
नहीं बनता । इस का उत्तर अभी दे ही आये हैँ। इसलिए भी देश- . 

काळ आकाश आदि प्रपञ्च के कारण नहीं बन सकते। किन्तु स्वप्न 
के पितापुत्र की भांति देश-काछ-सहितः आकाश आदि प्रपञ्च 


मायाविशिष्ट परमात्मा से उत्पन्न होता है 


| यहाँ “आदि? शब्दः से अच्ष्ट काअरहण है। ` 2 
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कुछ पदाशै किसी देश और किसी काळ में उत्पन्न होते हैं। 
पर दूसरे देश और काल में उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार सव 
पदार्थ प्रल्यकाल में उत्पन्न नहीं होते और सृष्टिकाल में उत्पन्न होते 
हैं। अतः देश-काळ कारण प्रतीत भी होते हैं। तो भी जिस माया 
से देश-काळ-सहित प्रपञ्च की: उत्पत्ति हे। उस माया से देश-काळ 
सें कारणता और अन्य प्रपञ्च में कार्यता प्रतीत होती है। आकाश 
आदि प्रपञ्च के देश-काळ कारण नहीं । 2 

शङ्का--( पूवपक्षी ) बिना उत्पन्न हुए पदार्थो' की प्रतीति नहीं 
'होती और सिद्धान्त में स्वीकार भी नहीं की गई। यदि.बिना 
उत्पन्न हुआ की प्रतीति स्वीकार कर ळें तो असत-ख्याति माननी 
न्प्डेगी । बिना हुए वन्ध्यापुत्र-शाशाशशुङ्ग आदि की प्रतीति होनी 
चाहिए । अतः बिना हुओ की प्रतीति नहीं होती । यदि देशकाछ 
“मै कारणता न हो तो उनमें सब पदार्थों की कारणता माया के बळ 
-से भी प्रतीत नहीं होनी चाहिए।. देशकाल में कारणता प्रतीत होती 
“है । अतः देशकाल समस्त प्रपळच के कारण हैं। 

यदि आप ऐसा कहें कि “सारे प्रपञ्च का कारण ब्रह्म हे । 
“उसकी कारणता ही देशकाळ'में प्रतीत होती है । देशकाळ में कारणता 
“नहीं ।? ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि जैसे देश-काळ का 
अधिष्ठान ब्रह्म हे। वैसे ही सारे प्रपञ्च का अधिष्ठान ब्रह्म हे । 
“देशकाळ में तो ब्रह्म की कारणता प्रतीत. होती है। और दूसरों में 
प्रतीत क्यों नहीं होती ! इस विषय में आपके पास कोई युक्ति 
-नद्दी । अतः अधिष्ठान ब्रह्म की कारणता देशकाल में प्रतीत होती 
-हे.। ब्रह्म तो सारे प्रपञ्च का अधिष्ठान है, उसमें भी कारणता 
प्रतीत होनी चाहिए । किसी में कारणता ओर किसी में कायेता यह 
-भेद नहीं होना चाहिए । [ [ 

अथवा--देशकाळ में कारणता नहीं ओर ब्रह्म में कारणता 
*है। ब्रह्म की वह कारणता देशकाल में प्रतीत हो रही है। ऐसा 
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कहने से भी अन्यथा-ख्याति माननी पड्गी । क्योंकि अन्य वस्तुकी 
अन्यरूप से प्रतीति ही अन्यथा-ख्याति कहलाति हे। देशकाल 
को आप कारण नहीं मानते। कारण से अन्य अकारण होता है । 
अकारणरूप देशकाळ की । अन्यरूप = कारणरूप से प्रतीति मानने. में 
अन्यथा-ख्याति स्वीकार करनी होगी । पर सिद्धांत में अन्यथा- 
' ख्याति स्वीकारी नहीं । 
यदि यहां अन्यथाख्याति स्वीकार कर ळेंगे तो सीपी में जो अनि- 
वचनीय चांदी की उत्पत्ति सिद्धांत में स्वीकार की हे वह निष्फळ 
हो जायगी । क्योंकि अन्यथाख्याति में दो मत हँ;--एक तो अन्यदेशा 
में स्थित पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति अन्यथा ख्यातिः-जैसे 
स्री के हाथ में वतेमान चांदि की सामने के शुक्तिदेश में प्रतीति 
अन्यथा-ख्याति हे । दूसरी, अन्य पदार्थ की अन्यरूप से प्रतीति 
अन्यथा-ख्याति है। जैसे सीपी की चांदीरूप से प्रतीति अन्यथा 
ख्याति है । ऐसे ऐसे सभी स्थलों पर जब अन्यथाख्याति से निवांह 
हो सकता. है, फिर अनिवचनीय चांदी आदि की उत्पत्ति का कथन 
असंगत हो जायगा । ; 


यदि आप ऐसा कहें कि विषय के समानाकार ज्ञान होता है। . 


अन्य वस्तु का अन्यरूप से ज्ञान हो नहीं सकता अतः रजताकार 
ज्ञान का विषय भी अनिवेचनीय रजत उत्पन्न होती है इस अद्ठेत- 
सिद्धांत में कारण सें अन्य जो देशकाल उनमें ब्रह्म में की कारणता 
का ज्ञान हो नहीं सकता । अतः देशकाल में जो कारणता प्रतीत 
होती हे उसका बिना उत्पन्न हुई काया ब्रह्म में विद्यमान का भान 
नहीं हो सकता । किंतु देशकाल में ही कारणता है; उसका भान होता 
हे | इस प्रकार “आकाश आदि प्रपंच के कारण देश-काछ नहीं” 
यह कहना असंगत दै। 07 क 

समाधान- ( सिद्धांती ) यह शंका ठीक नहीं । क्योंकि ब्रह्म की 
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कारणता देशकाल में प्रतीत होती हे । जैसे जपा ( अड॒हुल-गुड़हल ) 
कुसुम से संबद्ध स्फटिक में कुसुम ( फूछ ) की लाली प्रतीत होती हे । 
अधिष्ठान की सत्यता स्वप्रकालिक मिथ्या हाथी पवत आदि: सें 
प्रतीत होती है । वहां स्फटिक में अनिवचनीय लाली की उत्पत्ति नहीं 
मानी । किन्तु फूछ की छाछी स्फटिक में अतीत होती हे । अतः, सफेद 
स्फटिक की छाल रूप से प्रतीति होने के कारण लाली, के. ज्ञान ; में 
' अन्यथाख्याति ही मानी है । 

चैसे ही स्वप्न के मिथ्या पदार्थों में सत्यता प्रतीत होती हे । वहाँ 
अनिबेचनीय सत्यता उन पदार्थो' में उत्पन्न होती हे-ऐसा कहना 
तो “सत्य मिथ्या हे” इस ( व्याधात-दोषवाले ) वचन की भाँति 
बन नहीं सकता । बिना हुए की प्रतीति होती नहीं । किंतु स्वप्न के 
अधिष्ठान चेतन की सत्यता मिथ्या पदार्थों में प्रतीत होती हे ॥ 
इसलिए मिंथ्था पदाथा की सत्यरूप से प्रतीति होने के कारण सत्यता 
के ज्ञान में अन्यथाख्याति ही मानी है । इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म 
की कारणता देशकाळ में अन्यथाख्याति से प्रतीत होती हे। ' | 

पूर्वपक्षी--जब आप यहाँ अन्यथाख्याति मान लेते हैं -तो सभी 
श्रम-स्थलापर यही ख्याति क्‍यों नहीं मानते ! 
सिद्धान्ती क्योकि सीपी-चादी आदि भ्रम-स्थळों में अन्यथा- 
ख्याति मानने से यह दोष आ जाता हे कि “विषय से विलक्षण ज्ञान 
नहीं होता ।' जहाँ स्फटिक में. हाळी का ज्ञान होता हे, वहाँ . लाळ 

का स्फटिक से संबंध, है-। अतः स्फटिक सम्बन्धी (फूल की 
छाऴी :स्फटिक.. में प्रतीत होतीं है:। क्योकि , अंतःकरण की. वृत्ति 
जब छाल फूछ के आकार, की:सी.होती . है।.उस ,बृत्ति-का,:विषय 
छाल. फूळ-संवद्ध ( संबंधित ) स्फटिक: हे । अतः फूळ..की लाली 
स्फटिक में प्रतीत होती हे । वैसे सीपी, का .रजतरूप...से ज्ञान 
नहीं हो सकता । क्योंकि. सीपी-देश में अनिवेचनीयं और 
व्यावहारिक रजत (चाँदी) दूसरे मतों में तो मानी ही नहीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ तरङ्ग ] जाग्रत-प्रपञ्च-मिथ्यात्व बद्‌. ¬ 
प 9002. < ° 
किन्तु सीपी हे । उस सीपी के सम्बन्ध से सीपी के समानाकार ही 
अन्तःकरण की वृत्ति होगी । रजताकार अन्तःकरण की बृत्ति हो 
नहीं सकती । इसलिए अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्ते 
अनिवचनीय रजत एवं उसका ज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं । 

- जहाँ स्फटिक में लाली प्रतीत होती हे । वहाँ वृत्ति का सम्वन्ध 
स्फटिक और लाळ फूल दोनों से होता हे । लाळ फूळ के सम्बन्ध से 
छाळ-आकार बृत्ति होती हे । उस वृत्ति का स्फटिक से भी सम्बन्ध 
है और स्फटिक में छाछी की छाया है। अतः स्फटिक में फूल का 
धम, छाळी उसी वृत्ति का विषय है [ अर्थात्‌ जो बृत्ति फूल में छाली 
का आकार धारण करती है; वही वृत्ति स्फटिक में भी ळाळो का 
आकार धारण करती है। ] 

« इस प्रकार (क) जहाँ दो पदार्थों का सम्बन्ध है; वहाँ एक के 
धम की दूसरे में प्रतीति हो सकती है। वही अन्यथा-ख्याति होती 
हे। (ख) जहां दोनों पदार्थो का सम्बन्ध नहीं; वहाँ अन्यथा- 
ख्याति नहीं होती। किन्तु अनिवंचनीय ख्याति होती है। जैद 
पुष्प सम्बद्ध स्फटिक में पुष्प की रक्तता प्रतीत होती हे । बैसे स्वप्न 
के हाथी-पवंत आदि का भी अधिष्ठान चेतन से सम्बन्ध है । अतः 
चेतन का धम सत्यता भी चेतन सम्बद्ध हाथी-पर्वंत आदि भें प्रतीत : 
होती हे। वह अन्यथाख्याति है। वैसे ही अधिष्ठान चेतन का घर्म 
कारणता अधिष्ठान चेतन-सम्बद्ध देश-काल में प्रतीत होती हैं। 


जाग्रत्‌ मपश्च, सामग्रीके विना होनेसै स्पप्नके समान मिथ्या है 
< सेने ha ~ 

पूवपक्ती--मेने पहले कहा हे कि यदि अन्यथाख्याति की भांति 

अधिष्ठान चतन के सम्बन्धवाछे देशकाळ में चेतन का धर्म, कारणता 


अतीत होती हो तो अधिष्ठान चेतन का सम्बन्ध तो समस्त प्रपञ्च 
के साथ है । अतः अन्यथाख्याति की भांति समस्त प्रपञ्च में 


कारणता प्रतीत होनी चाहिए ? 


वि० १९ 
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सिद्धान्ती--यह कहना भी ठीक (नहीं । क्‍योंकि स ल्योक जैसे स्वप्न में स्वप्न में 


ह द रीत होता है और 
- दो शरीर उत्पन्न होते है । एक शारीर पितारूप प्रतीत ह 


। इन दोनों शारीरों का स्वप्न के अधिष्ठान चेतन से 
र भी हे । फिर भी पिता-शरीर में अधिष्ठान चेतन की 
कारणता प्रतीत होती हे और पुत्र-शरीर में कारणता प्रतीत नहीं 
होती। किन्तु पिता-जन्य पुत्र हे । इस प्रकार पुत्र-शरीर में 
काता प्रतीत होती है । यद्यपि अधिष्ठान चेतन से सम्बन्ध तो च्य 
का है । तो भी देश-काल में चेतन के धमे कारणता की प्रतीति होती 
होती है। औरों में कायेता की प्रतीति होती दै.। 
अथवा--अधिष्ठान . चेतन असङ्ग हे । वह किसी का परमा- 
थैतः कारण नहीं । माना कि माया में आभास कारण ह । तो भी 
आभास का स्वरूप मिथ्या होता है। जो स्वय 'मथ्या छ बह 
दूसरे का कारण क्या खाक बनेगा ? यदि परमात्मा में प्रपञ्च को 
कारणता हो तो उसकी प्रतीति भी श्रम से देशकाछ स हो। पर 
परमात्मा में कारणता है ही नहीं। परमात्मा कारणता आदि 
धर्मों से रहित असङ्ग है, उसकी कारणता देश-काछ म प्रतीत 
होती है। यह कहना बन नहीं सकता। किन्तु मायाकृत अनि-- 
वँचनीय देशकाल अनिवेचनीय कारणतावाछे होते हे । परमाथ से 
देशकाळ कारण नहीं। जैसे पुत्रहीन पुरुष स्वप्न में पुत्र और पौत्र > 
दोनों को देखता है। वहाँ; पुत्र-पौत्र-शरीर अनिर्वचनीय होते हैं. 
और पुत्रशरीर में पौत्रशरीर की अनिबेचनीय कारणता होती है। 
वहाँ परमार्थतः पुत्र-शरीर और पोत्रशरीरका परस्पर कार्यकारण 
भाव नहीं होता । वैसे ही अनिवंचनीय कारण देशकाल प्रतीत 
होते हैं। परमार्थतः देश-काळ और आकाश आदि प्रपञ्च का 
कार्यकारणभाव है ही नहीं । 


इसप्रकार, देशकाछ सामग्री के बिना जाग्रत प्रपञ्च की उत्पत्ति 
होती है । अंतः स्वप्न की भांति जाग्रत्‌, भी मिथ्या है। जैसे . 
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स्वप्न के ख्री-पुत्र आदि स्वप्न में ही सुख-दुःख के कारण हैं ओर 
जाग्रत में उनका अभाव है। वैसे ही जाग्रत के पदाथो' का स्वप्न में | 
अभाव होता है। दोनो समान ह । 

पूर्वपक्षी - जाग्रत्‌ के बाद स्वप्न होता है ओर फिर जाम्रत्‌ 
होता हे। पहले जाग्रत्‌ के पदार्थ ही स्वप्न के वाद के जाग्रत्‌ में 
रहते हैं। पर पहले स्वप्न के पदार्थ दूसरे स्वप्न में नहीं रहते। 
इसलिए स्वप्न के पदाथो से जाग्रत्‌ के पदार्थ विलक्षण हैं । 

सिद्धान्ती -ऐसी शङ्का वही लोग कर सकते हैं जो सिद्धान्त- 
से. अनभिज्ञ हैं । क्योंकि मूढ़ों की ऐसी दृष्टि हे कि संसार-प्रवाह 
अनादि हे और उसमें जीवां को जाग्रत्‌; . स्वप्न और सुषुप्ति 
अवस्थाएँ होती रहती हैं। १-जाम्रत्‌ काळ में स्वप्न और सुषुप्ति: 
नष्ट हो जाती हें । २--स्वप्नकाळ में जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति नष्ट हो 
जाती हैं और ३--सुषुप्तिकाल में जाग्रत्‌ और स्वप्न नष्ट हो जाते 
हैं। “जब स्वप्न और सुषुप्ति होती हैं; तब जग्रत्‌ काल के ख्री- 
पुत्र-पशु-धन आदि दूर नहीं होते। किन्तु बने ही रहते हे । 
उनका ज्ञान ही दूर होता हे। जब फिर जाग्रत्‌ होता है; तब पहली 
जाग्रत्‌ अवस्था के विद्यमान पदाथो' का ज्ञान होता है।” यह 
अज्ञानी मूखे की दृष्टि हे। क्य 

: सिद्धान्त यह है कि सभी पदार्थ चेतन के विवते हैं और 
अविद्या के परिणाम हैं। इसलिए सीपी में चाँदी की भांति जिस 
समय जो पदार्थ प्रतीत होता हैं; उस समय अधिष्ठान चेतन- 
आश्रित अविद्या का द्विविध (दो अंकार का) परिणाम होता है । 
१--अविद्या के तमोगुण अंश का घट आदि विषयरूप परिणाम 
होता है और २--अविद्या के सत्त्वगुण का ज्ञानरूप परिणाम होता 
है। यद्यपि चेतन को ज्ञान कहते हैं। अतः सत्त्वगुण का परिणाम 
ज्ञान है। यह कहना भी नहीं बनता। तो भी सभी व्यापक चेतन 
ज्ञान नहीं। किन्तु साभासवृत्ति में आरूढ चेतन को ज्ञान कहते 
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हैं। चेतन में ज्ञानव्यहार की सम्पादक वृत्ति हे। इस प्रकार चेतन 
में ज्ञानपन की सम्पादक वृत्ति हे । 


चेतन में ज्ञानपन की उपाधि वृत्ति हे। इसमें भी ज्ञान शब्द 
का प्रयोग होता हे । जैसे लोग कहते हें कि “घट का ज्ञान उत्पन्न 
हुआ | पट का ज्ञान नष्ट हुआ” उस वृत्ति में आरूढ चेतन का तो 
उत्पत्ति और विनाश हो नहीं सकता। वृत्ति के उत्पत्ति और विनाश 
होते हैं, पर कहे जाते हैं ज्ञान के उत्पत्ति-विनाश। इसलिए वृत्ति 


में भो ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। वह वृत्तिरूप ज्ञान सत्त्वगुण 


का परिणाम है; यह कहद सकते हैं। (क) उस वृत्तिरूप परिणाम 
में चेतन का आभास होता हे । (ख) घट आदि विषयरूप 
परिणाम में चेतन का आभास नहीं होता; क्योंकि विषय और वृत्ति 
यद्यपि दोनों अविद्या के परिणाम हैं। तो भी घट आदि विषय तो 
अविद्या के तमोगुण का परिणाम है; अतः मलिन हे। उसमें आभास 
नहीं होता । वृत्ति सत्त्वगुण का परिणाम हे; अतः स्वच्छ हे । 
उसमें आभास होता हे । वृत्ति में चेतन का आभास ग्रहण करने 
की योग्यता होने से वृत्ति अवच्छिन्न चेतन को ज्ञान और साक्षी 
कहते हैं, घट आदि विषयों में आभास ग्रहण कहने की योग्यता 
नहीं। अतः विषय-अवच्छिन्न चेतन ज्ञान भी नहीं और साक्षी 
भी नहीं | इस प्रकार जाग्रत्‌ के पदार्थ और उनका ज्ञान साथ-साथ 
उत्पन्न होते हैँ और साथ-साथ नष्ट हो जाते हैं। यह वेद का गूढ - 
सिद्धान्त ह। अतः एक जाग्रत्‌ के. पदार्थ दूसरी जाग्रत्‌ अवस्था में 
रहते हैं। यह कहना युक्ति-युक्त नहीं । 


- जाग्रत के पदार्थों का परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 


यद्यपि स्वप्न से जागे हुए मनुष्य को ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती 
है कि “जो पदार्थ पहले थे वही ये हैं?। अतः जाग्रत्‌ के पदाथो" 
का ज्ञान के समकाळ उत्पत्ति और विनाश नहीं. होता । किन्तु, 
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ज्ञान के पहले विद्यमान होते हैं और ज्ञान के नाश के बाद भी 
रहते हैं । 

तथापि जैसे स्वप्न के पदार्थ उसी क्षण उत्पन्न होते हें । पर प्रतीत 
ऐसे होते हैं कि मेरे जन्म से भी पहले उत्पन्न हुए ये पवेत-समुद्र 
आदि हें । बहा तत्काळ उत्पन्न हुए पदाथो सं वहुकालिक स्थिरता की 
भ्रान्ति होती है । अतः जिस अविद्या ने मिथ्या पर्वेत-समुद्र आदि 
उत्पन्न किये हैं। उसी अविद्या से वहु-कालिक स्थिरता और 
स्थिरता की प्रतीति भी अनिवंचनीय उत्पन्न होती हे । वैसे ही जाग्रत 
के पदाथो में भी अनेक-दिवसीय स्थिरता हे नहीं । किन्तु अविद्या 
के वळ से मिथ्या स्थिरता भी उन पदाथो के साथ-साथ उत्पन्न 
होकर प्रतीत होती हे । 


पूवपक्षी--स्वप्र के पदाथ साक्षात्‌ अविद्या के परिणाम हें 
ओर जाग्रत्‌ के पदार्थ साक्षात्‌ अविद्या के परिणाम नहीं। किन्तु 
घट की उत्पत्ति दण्ड-चाक और कुम्हार से होती हे । वेसे ही 
सब पदाथो की -उत्पत्ति अपने अपने कारण से होती हे । साक्षात्‌ 
अविद्या से नहीं । यदि साक्षात्‌ अविद्या का परिणाम हों तो 
आकाश आदि क्रम से पांचों भूतो की उत्पत्ति और पञ्चीकरण 
तथा उनसे ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति श्रुति में कही हे , वह असङ्गत हो 
जायगी। इसलिए इश्वर-स्रष्टिरूप जाग्रत्‌ के पदाथ अपने अपने 
उपादान के परिणाम हें । अविद्या के साक्षात्‌ परिणाम नहीं । 
स्वप्र के सभी पदार्थ अविद्या के परिणाम हँ। उनका एक ही 
अविद्या उपादान होने से पदाथों की और उनके ज्ञान की एक ही 
अविद्या से एक ही काळ में उत्पत्ति हो सकती है। जाग्रत्‌ के 
पदार्थं भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। कायं से पहले 
कारण होता है और कारण में काये का. ल्य होता है। अतः 
घट की उत्पत्ति से पहले और घट के नाश के बाद सिंट्टी का पिण्ड 
रहता ही है। इस प्रकार काये-कारण-रूप कोई पदाथ अल्पकाळ 
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PMN Cots 20 
` (थोड़ी देर) और कोई पदार्थ अधिक-काल ( बहुत समयतक ) 
स्थिर रहते हैं । स्वप्न में ऐसा नहीं । ह 

सिद्धान्ती--आप का यह कहना भी यथार्थ नहीं । क्योंकि 
जाग्रत्‌ के पदार्थो की भांति स्वप्न के पदाथा में भी कायंकरण- 
भाव प्रतीत होता हे। किसी को स्वप्न आया कि “मेरी गाय के 
.बछड़ा हुआ हे और खत्री के पुत्र” वहाँ गाय और खी में कारणता 
की तथा बहुकालस्थायिता की प्रतीति होती हे । वछड़े और पुत्र 
में कायेता और अल्पकाळ स्थिरता प्रतीत होती हे । हैं सभी 
समकालिक; कोई किसी का कारण नहीं । किन्तु गाय-वछड़ा-स्त्री 
आदि का अविद्या ही उपादान है। वैसे ही जाग्रत्‌ सें भी कोई 
अधिककाळ स्थायी कारणरूप से और कोई न्यूनकालस्थायी काये- 
रूप से स्वप्न की भांति प्रतीत होता हे । कोई किसी का परस्पर 
कार्यकारणभाव नहीं । किन्तु साक्षात्‌ अविद्या के कार्ये हें । 

श्रुति में जो क्रम से सृष्टि कही दे, वहां सृष्टि-प्रतिपादन में 
श्रुति का अभिप्राय नहीं । किन्तु अद्वत-बोधन में अभिप्राय है। . 
सभी पदाथ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं । अतः उसके विवते 
हैं। जो जिसका विवते होता है। वह उसीका स्वरूप होता हे । 
. अतः अखिल नाम-रूप ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म ही हे । यही 
..अ्थेबोधन करने के लिए ( समझाने के लिए सृष्टि कही हे । सृष्टि 
का ओर कोई प्रयोजन नहीं। 

यह सृष्टिक्रम इसलिए हे कि स्थूलदृष्टिवालळे भी विपरीत 
क्रम से ल्य-चिन्तन कर सकें । प्रयोजन उनका भी अद्वेतवोध 
ही है; क्रम-कथन करने में अभिप्राय नहीं। सृष्टि में क्रम नहीं; 
किन्तु सभी पदार्थ एक ही अविद्या से पैदा होते हैं। उनका पर- 
स्पर काये कारणभाव ओर पूरव-उत्तर-भाव अविद्याकृत स्वप्न की 
'आँति मिथ्या प्रतीत होते हैं। श्रुति ने जो उनकी आपस में कार्य- 
कारणता और पूर्व-उत्तरता कही है; वह ळयचिन्तन करने के लिए 
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ही है । ध्यान में यह नियम नहीं कि जैसा रूप होता है बैसा हदी 
चिंतन होता हे । अतः जाग्रत के पदार्थों का आपस में काय- 
कारण भाव नहीं । किन्तुः-- 


( दृष्टि-सृष्टि-वाद का अंगीकार ) 


सभी पदार्थ साक्षात्‌ अविद्या के कार्य हैं। शुक्तिरजत की 
भाँति या स्वप्न की भाँति अविद्या की वृत्तिरूप उपाधिवाले साक्षी 
से” उनका प्रकाश होता है। अतः सभी पदार्थ साक्षीमास्य हैं । 
ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार अविद्या का परिणाम एक ही काळ में 
उत्पन्त होता है और एक ही काल में नष्ट होता है । जब पदार्थों का 
प्रतीति होती है; तभी प्रतीति का विषय पदाथ होता है। दूसरे समय 
में नहीं होता-यही दृष्टि-सशि-वाद 1 है । 2 
इस पक्ष में पदार्थ की अज्ञातसत्ता नहीं; ज्ञानसत्ता हे । अद्वत- 
बाद में यह सिद्धान्तपक्ष है। इसमें दो सत्ताएँ हे; तीन नहीं । 
क्योकि सभी अनात्मपदार्थी स्वप्न की भाँति प्रातिभासिक हें । 
प्रतीतिकाळ को छोड़कर दूसरे काळ में अनात्मा की सत्ता नहीं। 
तीसरी व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं । 
इस पक्ष में सभी अनात्म पदार्थ साक्षीभास्य हें । प्रमाता और. . 
प्रमाण का विषय कोई भी नहीं। क्योंकि अंतःकरण, इन्द्रियों, बटआदि | 
सभी त्रिपुटियां और ज्ञान स्वप्न की भाँति एक ही काळ सें उत्पन्न 
tt 5 TRS NEB 


1 इष्टि-सृष्टि-वाद--दष्टि --अविद्या-वृत्ति उसके समकाल उत्पन्न ' 
सृष्टि ही दृष्टि-सृष्टि कही जाती है । इस सिद्धान्त में पदार्था की अज्ञात सत्ता 
नहीं मानी जाती । चेदान्त-सिद्धान्त-सुक्तावली में इस सिद्धान्त का मुख्यतः 
प्रतिपादन किया गया है । सुक्तावलीकार ने बृहृदारण्यक-भाष्य, वातिक, तथा 
मांडूक्यकारिकादि से उक्त सिद्धान्त का प्रकाश प्रास किया हैं । इस सिद्धान्त का 
नाम अजातवाद भी है । न 
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होते हैं। उनका विषय-विषयीभाव नहीं वन सकता । यदि घट 
आदि विषय, नेत्र आदि इन्द्रियाँ एवं अंतःकरण ये ज्ञान से पहले हाँ 
तो नेत्र आदि के द्वारा अंतःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य हो । 
वह अंतःकरण, इन्द्रियाँ और विषय तीनों ज्ञान के पूर्वकाल में हैं 
ही नही किन्तु ज्ञान-सम-काळ में ही स्वप्न की भाँति. त्रिपुटी 
उत्पन्न होती है । अतः त्रिपुटी-जन्य ज्ञान कोई भी-नहीं। तो भी 
ज्ञान में त्रिपुटी-जन्यता प्रतीत होती हे । अतः जाग्रत्‌ के पदार्थ 
साचीभास्य हें। प्रमाणजन्य ज्ञान के विषय नहीं इसलिए भी स्वप्न 
के समान मिथ्या हैं । 
अथवा जगत्‌ में कुछ लोग पदार्थों को मिथ्यारूप से जानते 
' हैं ओर कुछ लोगों को सत्यरूप से अनादिकाळ फे पदार्थ हें । उनमें 
से कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ उन जैसे उत्पन्न हो जाते हैं । इस 
अकार प्रपञ्च की थारा का कभी उच्छेद नहीं होता । जिसे ज्ञान होता 
. है; उसे प्रपंच की प्रतीति नहीं होती। दूसरों को प्रपञ्च की प्रतीति 
होती हे । उस ज्ञान के साधन वेद-गुरु हैं। उनसे परम सत्य की 
आस्ति होती है। ऐसी प्रतीति जाग्रत्‌ में होती है। वहाँ किसी पदार्थ 
में मिथ्यापन, किसी में नाश, किसी में उत्पत्ति और वेद-शुरु से 
. परमघुरुषाथ की प्राप्ति ये सभी अविद्याङृत, स्वप्न की भांति मिथ्या 
हैँ । योगवासिष्ठ में ऐसे अनेक इतिहास दिये हैं । 
क्षणमात्र के स्वप्न में बहुत काळ अतीत होता है। जाग्रत्‌ की 
भाति स्थायी पदाथ प्रतीत होते हें । उन्हें वे बहुत समय तक भोगते 
' है। इसीलिए जाग्रत्‌ के पदार्थों की स्वप्न के पदार्थों से कुछ भी 
'बिलक्षणता नहीं । किन्तु आत्मभिन्न सब मिथ्या हैं । 


शिष्य बोलाः-- 
लाख इजारन कल्प को, यह उपज्यो संसार | 
तामें ज्ञानी युक्त हें, बंधे अज्ञ हजार ॥११॥ 
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झूठो स्वप्न समान जो, छन घटिका हृ जाम | 
बद्ध कौन को मुक्त है, श्रवणादिक किह काम ॥१२॥ 
अर्थात्‌ ईश्बर-सृष्टि अनंत कल्पां से अनादि है। उसमें ज्ञानी 
मुक्त हो जाते हैं और अज्ञानियां को वंध रहता है। यदि-सृष्टि 
स्वप्न के समान हो तो स्वप्न एक क्षण, या एक घड़ी या एक पहर 
रहता है । वंसे ही संसार भी एक क्षण, या एक घड़ी या एक पहर 
या इससे कुछ अधिककाछ तक रहना चाहिए । यदि स्वप्न की 
भांति स्वल्प-काल-स्थायी संसार को मान छंगे तो अनादि काळ 
का वंध नहीं होना चाहिए । दूसरे, वंध निवृत्तिरूप मोक्ष के 
` छिए श्रवण आदि साधनों को निष्फलता प्राप्त होगी-वे निष्फळ 
हो जायँगे । | 
गुरु पू्घंकथित सिद्धांत में वंधमोक्ष और | वेदगुरु स्वीकार 
किया ही नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है । अविद्या के परिणाम चेतन 
सें नाना विवते होते हें । उनसे आत्मरूप की कुछ भी हानि नहीं । 
आत्मा सदा असंग एकरस हे.। आजतक कोई मुक्त हुआ नहीं ओर 
आगे होगा नहीं ॥ किन्तु चेतन नित्यमुक्त हे । अविद्या ओर उसके 
परिणाम का चेतन से किसी काल में भी संबंध नहीं । इसलिए वंध, 
वेदगुरु, श्रवण आदि, समाधि और मोक्ष की प्रतीति मी 
स्वप्न की भांति अविद्याजन्य हें । अतः मिथ्या हैं | इनमें बहुकाल , 
भी मिथ्या हैं (यह सिद्धांत को न समझनेवाले स्थायिता 3 
स्थूलदृष्टि का प्रश्न है ) । 


† इष्टि-सष्टि-वाद में एक ही प्रधान जीव माना जाता दै । अन्य जीव 
स्वप्न-कल्पित-जीवॉ की भांति आमास मात्र हैं । गुरु शिष्यादि सब आभास 


हें, परमाथ नहीं । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
oS शी 


२९८ स्वप्न में गुरु से भेंट [ विचारसागर 


1 अग्रधदेवकू स्वप्न मैं, भ्रम उपज्यो जिहि रीति | 
सिष तोकू यह ऊपजी, बंध-मोछ परतीति ॥१२॥ 


अर्थात्‌ हे शिष्य ! जैसे निद्रादोष से स्वप्न में अध्यापक, 
अध्ययन, वेदशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अध्ययनकर्ता, कमं और उनका 
फल प्रतीत होते हैं। उन सब पदाथा में सत्यता की भ्रांति होती हे । 
तो भी वे स्वप्न के सभी पदार्थ मिथ्या हैं। वैसे ही जाग्रत्‌ के भी 

(१ < ~ उनमें 

सभी पदार्थ सिथ्या हैं। उनमें सत्यता की प्रतीति का श्रम हो रहा 
है! दोहे में के बंधमोछ' शब्द से सभी अनात्म पदार्थों का अहण 
हे । जैसे तुझे हम गुरु प्रतीत होते हैं । वेद के अर्थ का बंध विघातक 
उपदेश करते हैं। यह तुझे मिथ्या प्रतीति हो रही है । जैसे अग्रधदेव 
को स्वप्न में मिथ्या प्रतीति से विषय गुरु-वेद आदि अनिर्वचनीय 
उत्पन्न होते हैं। बसे ही तेरी प्रतीति के विषय मुझ आदि सभी 
अनिवंचनीय मिथ्या हैं । 

उस अग्रधदेव को ऐसा स्वप्न आया कि एक अगृध नामक देवता 
अनादि काळ से नींद में सोया-सोया स्वप्न देख रहा हे कि मैं 
† चंडाळ हूँ । महा दुःखी हूँ । हड्डी मज्जा, छहू, चमड़ी, मांस, मेद, 
वीयेरूप सात धातुओं से मेरा मुख भरा हुआ हे। महाघोर भयंकर 


` सांप आदि से युक्त जंगल में () मैं भटक रहा हूँ । भटकते-भटकते 


उस देवता ने उस वन में अनन्त स्थान देखे। कहीं [] अनेक भयंकर 
प्राणी उसे मारने के लिए सामने से दौड़े आ रहे हैं। कहीं लहू-पीप 
से भरे कुण्ड हैं। उनमें इबते-उतराते प्राणी हा-हा कार मचा रहे 


॥ अगृधदेच--निखिल् तृष्णा-शून्य, स्वयंप्रकाश तत्त्व का ही नाम 


ग्रन्थकार ने अगुधद्रेव रखा है । उसी में ही यह जगत्‌ स्वप्न अनादि मायारूप 
निद्राकी एक कल्पना है । - 


† चण्डाल = देहृद्दयाभिमानी । () जंगल - संसार । [] कहीं नरक में । 
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हैं। कहीं लोहे के तपाये हुए छाल-छाल खंभे हें। उनसे बंधे हुए 

मनुष्य चीख मार रहे हैं। कहीं जळती हुई रेतवाळे मार्ग पर नंगे पांव 
~ € [a ७०७ लोहे ~ ड्डे ha पींज ~ 

चळ रहे हैं। राजकमंचारी उन्हें लोहे के डंडे से पींज रहे हैं। इस 

प्रकार अनेक भयंकर स्थान उसने देखे । कभी कभी स्वयं भी अपराधी 

होने के कारण बही दुःख उठाता रहा । 


कहीं कहीं | दिव्य स्थान भी देखे | उनमें उत्तम देव विराजमान 
हें। उन देवों के दिव्यातिदिव्य भोग हैं। अमृत के दशेनभर से वे 
तृप्त रहते हैं। भूख-प्यास उन्हे सताती नहीं। मळ-मून्र से रहित 
उनका प्रकाश शरीर है। उत्तम-उत्तम विमानों में बैठ कर कुछ 
देवळोग विहार कर रहे हें । वह विमान उनकी इच्छा के अनुसार 
चळनेवाळा है। कहीं रंभा-उवंशी आदि अप्सराएँ नाच कर रही 
हैं। उनके सभी शरीर दोषरहित हैं और सभी खी के अनुरूप गुणों 
से युक्त हैं । कामोत्तेजक उत्तम गंध उनके शरीरों में से फूट रही 
हे। देव लोग उनसे कीड़ा कर रहे हैं । कभी स्वयं भी देवभाव को | 
प्राप्त होकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करता है। कभी उन 
अप्सराओं फे साथ दिव्यस्थान में रमण-करता करता अकस्मात्‌ 
लहू-पीप से भरे कुण्ड में डूबने लगता है । 

एकस्थानं पर सबका अधिपति # पुरुष बैठा है। उसके आज्ञाकारी 
अनुचर () और उसके कमेचारी सौम्यरूप अतीत होते हे । कुछ] 
ठोगो को वे महा भयंकररूप प्रतीत होते हैं। उस जंगल में रहनेवाले 
मनुष्यों को उनके कर्मो के अनुसार फल देते ह! र इस प्रकार अग्रध 
देव ने स्वप्न में अनेक स्थान देखे । कुछ स्थानों में ब्राह्मण बेद्ध्वनि 
कर रहे थे। कहीं $ यज्ञशालाओं में उत्तम-उत्तम कम हो रहे हे 
कहीं पवित्र नदियाँ बह रहीं हैं। उन नदियों में छोग पुण्य-आसि के 


पासा या उठते Coo eT 
+ कहीं =स्वगं में । { स्वयं -अग्रधदेव। # अधिपति = धमराज । 
() भरजुचर = धमंराज-दूत [] एण्यवानों को = पापियों को 5 कहीं = रत्युज्ञोक में 
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लिए स्नान कर रहे हैं। कहीं ज्ञानवान्‌ ( तत्त्ववेत्ता) आचार्य † 
को ब्रह्मविद्या का उपदेश कर रहे हैं । ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के वाद 
चे लोग जंगळ से वाहर निकल जाते हे । इस प्रकार अग्रधनामक 
९ 4 >) देखे 
देच ने क्षणभर में नाना आश्चयेरूप पदार्थ उस जंगल में देखे । 


उसे ऐसा ळगा कि मैं लम्बे समय से यहां हूँ। इस जंगल का 
कभी उच्छेद नहीं हो। कभी कभी जंगळ का माळी] चार सुखा से 
नाना †वीज निकाळ कर जंगल उत्पत्ति करता है । जळ खींचकर 
'पाळता हे । कभी घोर हास्य करके मुख में से आग निकालकर जंगल 
को जळा[] डालता है । जंगल की उत्पत्ति के साथ-साथ मेरी 
उत्पत्ति और उसके दाह फे साथ-साथ मेरा दाह होता है । सारे 
जंगल का दाह करने के बाद वह माळी अकेला रह जाता हे । उसके 
शरीर में जंगल के वीज रहते हैं। यह प्रतीति स्वप्न में बेद के 
श्रवण से उस अगुधदेव को स्वप्न में ही हुई । ; 


(स्वप्न में शुरु से भेंट ) 


तब वार-वार अपना जन्म-मरण सुनकर अगृधदेव ने विचार 
किया कि किसी प्रकार इस जंगळ में से बाहर निकलना चाहिए। 
यदि न भी निकल सक्क तो कम-से-कम मेरा % चाण्डाळ भावतो 
दुर होना ही चाहिए ओर देवभाव £& सदा वना रहना चाहिए । 
दसरे किसी भी उपाय से यहां से निकला नहीं जा सकता। हां, 
्रह्मबिद्या का उपदेश करनेवाले आचार्ये अपने शिष्यां को इनमें से 
निकाळ देते हैं। यह विचारकर अगृधदेच स्वप्न में ही आचाय के 
पास गया । आचार्य ने विधिपूर्वक प्राप्त उस शिष्य को देववाणीरूप 
मिथ्याम्रन्थ का उपदेश किया । 


आणणार 


{ माळी > इश्वर । ॥ जीवों के अद । [] प्रलय करता है । > चाण्डाल 
आच = जीवमाव ७ देवभाव = ब्रह्मभाव । 
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OT RS कप मम NE REE अलक 
मिथ्या शिष्य को मिथ्या आचार्य से उपदिष्ट मिथ्या संस्कृत ग्रन्थ 
का हल दिन्दी-अनुवाद करते हैं-- ह 

मंगळ करने से ग्रन्थ की समाप्ति के प्रतिबन्धक विघ्ना का 
विनाश होता है। विघ्न नाम पाप का है। पाप के कारण शुभ 
कार्य की समाप्ति नहीं होती। उस पाप का मङ्गळ से नाश होता 
है। निष्पाप मनुष्य को भी ग्रन्थ के आरम्भ में अवश्यमेव मङ्गल 
करना चाहिए। क्योंकि यदि ग्रन्थ के आरम्भ में सन्नल न किया 
होगा तो लोग ग्रन्थकर्ता को श्रम से नास्तिक समझकर उसका लिखा, 
अन्थ नहीं देखेंगे । ( ग्रन्थ में प्रवृत्त नहीं होंगे) । 

मङ्गल तीन प्रकार का. होता हैः-१-वस्तुनिदेशरूप, २-- ` 
नमस्काररूप और ३--आशीवीदरूप । सगुण या निगुण परमात्मा 
का नाम वस्तु है। उसके कीतेन का नाम वस्तुनिदेश हे। अपनी 
या अपने शिष्य को वाञ्छित बस्तु के लिए प्राथैना करना आशीवोद- 
रूप मङ्गळ है । (अपने वाञ्छित की प्राथना चौथे दोहे में और 
शिष्य के वांछित की प्रार्थना पाँचवें दोहे में स्पष्ट है) 

गणेश और देवी की ईश्वरता पुराणों में प्रसिद्ध है। अतः 
अनीश्वर का चिन्तन नहीं हुआ। पुराणों में गणेशजी का जो. जन्मः 
है; वस दूसरे जीवों के जन्म की भांति कमं का फल नहीं ।. किन्तु, 
राम-कृष्ण आदि की भांति भक्तजनों पर अनुग्रह करने. के. लिए: 
परमात्मा का ही आविर्भाव होता है। वह व्यास. भगवान. का परम, 
अभिप्राय है । 

यहाँ -यह रहस्य हे कि परमार्थदृष्टि से जीव भी परमात्मा से 
भिन्न नहीं । पर जन्म-मरण आदि बन्ध का आत्मा में जो अध्यास 
है; वही जीव का जीवपन है। बह जन्म-आदि बन्ध गणेश आदि 
को आत्मा में प्रतीत नहीं होता। अतः वे जीव नहीं। राणेश 
आदि में ईश्वरता हे। अतः उनका ग्रन्थ आरम्भ सें चिन्तन 
करना चाहिए । बक 
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ईश्वर के नाना रूपों का वर्णन सब में की उश्वरता द्योतित 
करने के लिए हे । ईश्वरभक्ति और गुरुभक्ति विद्या की प्राप्ति के मुख्य 
साधन हैं-इस अथे का भी द्योतन होता हे । 
निरोण-बस्तुनिदेशरूप मङ्गल 
जो विश्वु सत्य प्रकासते, परकासत रबि-चन्द 1 । 
सो साछी मैं बुद्धिको, सुद्धरूप आनन्द ॥ १३ ॥ 
सगुण-वस्तुनिदंशरूप मंगळ 
नासै विघ्न समूलतें, श्रीगणपतिको नाम । 
जा चिन्तन घिन ह नहीं देवनहके काम ॥ १४.॥ 
नसस्काररूप सगळ 
सोरठा--असुरनको संहार, लचमी-पारवती-पति | 
तिन्हें प्रनाम हमार, भजतनकू संतत भजे ॥ १४ ॥ 
स्ववाङ्छित प्राथैनारुप आशीवाद 
बन्धहरन सुखकरन श्री दादू दीन-दयाल । 
'पढै सुने जो ग्रन्थ यह, ताके इरहु जज्ञाल ॥ १६॥ 
1 येदान्तशाखकता आचाय को नमस्कार 
वेदवाद-वृच्छ-वन, भेदवादी वायु आय । 
पकर हिलाय क्रिया, कंटक पसारि कै ॥ 


. † “तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति” ( सु २।२। ३५ ) 
यै वेदान्त वेद का अन्तिम निचोड उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ ग्रन्थ के 
तात्पयं-निर्णायक ब्रह्मसूत्र को मी वेदान्त कहा जाता है। उसके कर्ता आचार: 
"भगवान्‌ ज्यास को नमस्कार किया है । आचाय का लक्षण किया हैं-- . 
आचिनोति च शाञ्चार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 
'स्वयमाचरते यस्मादाचाय॑स्तेन कथ्यते ॥ 
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सरल सुसुद्ध शिष्य, कञ्ज पुनि तोरि गेरि) 
सलनमैं ( सु ) फेरत; फिरत फेरि फारि कै ॥ 
पेखी सु पथिक घग-वान जानि अनुचित, 
अङ्कमै उठाय थाम, व्यासरूप धारि के ॥ 
सूत्रको बनाय जाल, वन को विभाग कीन्ह, 
करत प्रनाम ताहि, निस्चल पुकारि के ॥ १७॥ 
अर्थात्‌ जैसे वायु वन में घुसकर वृक्षों को हिठाता है। उनके 
कांटो को फेळा देता ( बिखेर देता) है। सुन्दर कमल के फूलों को 
उनके स्थान पर से गिराकर कांटों में रोंदता रहता है। उन. रोदे 
जाते हुए फूलों को देखकर किसी पथिक के मन में आया कि ये फूल 
इस स्थान के योग्य नहीं । किसी उत्तम स्थान पर होन चाहिए | 
यह विचार करके उन फूछों को उठा लिया और सोचा कि फिर 
भी वायु इन फूलों को कांटों में रौदेगी । इनकी देह छिछ जायगी- 
उघड जायगी और घज्जियाँ डड जायँगी । ऐसा उपाय करू जिससे 
यह सङ्कट फिर न आवे। यह विचार कर सून्नरूपी जाळ से कंटकित 
( कंटीळे ) वृक्षों का विभाग कर दिया। उस जाळ के कारण अब 
थूळ कण्टकों में नहीं मिळ सकते । 
भेंदवादी आचायरूप वायु ने वेदरूप वन में अर्थेवादरूप 
कंटीले वृक्षों के सकाम कर्मरूप काटों में ( सरळ -<कपट-रहित, 
सुशुद्ध =राग आदि दोष-रहित ) शिष्यरूप कमळ के फूछों को 
उनके शम आदिरूप स्थान से भ्रष्ट करके सकाम करूप कार्टा से 
_ फॅसा दिया । पथिकरूप व्यापक विष्णु ने विचार किया कि यह्‌ 


os ot क क 03 SS न्फ्न्नन्स्न्क 

जो शाख-वात्पये निकालकर शिष्यों को समफाता शोर उनके आचार म 
बताता है । तथा स्वयं अपने आचरण में भी जाता है; उसको आचाय 
कहा करते हैं । 
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सुन्दर कसळरूप शुद्ध पुरुष इस स्थान के योग्य नहीं। किन्तु 
मेरे स्वरूप को प्राप्त होने के योग्य हैं। विष्णु ने व्यासरूप धारण 
करके उपदेशरूप गोदी में शिष्यों को स्थान दिया । जैसें मनुष्य की 
गोदी में रखे फूल को वायु नहीं उंड़ा सकती । वैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य 
के उपदेश में स्थित ( श्रद्वाछु-निष्ठाचान्‌ ) मनुष्य को भेदवादी वहका 
नहीं सकता। अतः उपदेश ही गोद हे। ' . 
फिर व्यास भगवान्‌ ने विचार किया कि आगे भी ये भेद- 
वादी छोग दूसरे मनुष्यों को सकाम करूप कांटों पर घसीटेगे । 
अतः कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे शिष्य इनके 
चंगुल (जाल) में न फँसे। यह विचार करके सूत्ररूपी जाळ से 
(बाड़ से ) वेदों के वाक्यरुपी वृक्षों का विभाग कर दिया। जैसे 
बन में दो प्रकार के वृक्ष होते हैं--सकंटक और कंटक-रहित । 
उनका जाळ से विभाग कर देने पर फूलों का कंटीळे वृक्षों के स्थान में 
प्रवेश नहीं हो सकता ( फूछ कंटीले झाड़ की ओर नहीं जा 
सकते ) बेसे वेद में भी दो प्रकार के 'वाक्य हैं--एक तो कमो की 
' स्तुति करके बहिर्मुख मलुष्यों को कमो में प्रवृत्त करते हैं। दूसरे 
कमो के फळ को अनित्य वताकर उधर से मनुष्यों को निवृत्त करते 
। उन वाक्यों का वेदव्यास ने विभाग करके सूत्रों से यह वोधित ' 
किया कि सब वाक्यों का निवृत्ति में. तात्पपे हे और प्रवृत्ति में 
किसी वाक्य का तात्पय नहीं । 
प्रवरत्तिवोधक वाक्यों का भी निवृत्ति में ही तात्पर्य है!-- 
स्वाभाविक ओर निषिद्ध प्रवृत्ति से हटाकर विहित प्रबृत्ति में 
छगाना और फिर उससे अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद 
चहाँ से भी हटाकर मनुष्य को ज्ञान-निष्टवनाना  ' 
_ | अथवाद वाक्यो ने भी कमे का फळ ]गुड़-जिहा न्याय से 
| अर्थवाद--उपादेय कमो की प्रशंसा और हेम कर्मों की निन्द |. 
करनेवाले वाक्यों को भ्रथंचाद वाक्य कहते हैं । र 
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वोधिंत किया है। फळ में उनका तात्पयं नहीं । यही अर्थ 
व्यासजी ने सूत्रों से समझाया है। सूत्रों से अशे समझ लेने के 
बाद पुरुष की सकाम कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे सूत कां 
जाल फूलों को कांटों की ओर से रोक रखता है। वैसे ही व्यास 
भगवान्‌ के सूत्र भी मनुष्य को सकाम कर्मों से रोक रखते हें | 
इसलिए उन्हें जाळरूप कहा । 

कोउक सिष्य उदारमति, गुरु के सरने जाइ । 


प्रश्‍न कियो कर जोरिके, पाद-पझ्म सिर नाइ॥ १८॥ 
शिष्य वोला-- 
: भो भगवन्‌ मै कोन ? यह, संसुति काते होइ १ । 
हेतु मुक्ति को ज्ञान वा, कम उपासन दोइ १॥ १६॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌! मैं कोन हूँ? देह स्वरूप हूँ या देह से 
भिन्न हैँ ? “में मनुप्य हुँ और” मेरा शरीर हे” ये दो प्रतीतियां 
होती हैं। अतः मुझे. संशय हो गया हे । यदि आप देह से 
भिन्न कहें तो “मैं कतो-भोक्ता हूँ या अक्रिय हूँ?” यदि अक्रिय 
कहें तो भी “मैं सब शरीरों में एक हूँ या नाना हूँ!” यह पहले 
प्रश्न का अभिप्राय है । 36 लत ५ 
“इस संसार का कोई कर्ता है या स्वयं ही होता हे!” यदि 
{ गुड़-जिह्ा-न्याय--कड औषधि : खिलाने के लिए माता पहल 
बाककी जीम में गुड़ लगाकर 'कह. देती है कि बहुत मीठो यह दवा है। 
उसके सहारे बालक कडु दवा भी खा जाता और स्वस्थ हो जाता है । 
इसी प्रकार श्रति-माता निवृत्ति की कडु .दवा खिलाने के लिए. मीरे-मोठे 
अर्थवाद वाक्यो द्वारा कर्मों की प्रबृत्ति करा देती है । अन्तःकरण शुद्ध होते ही 
निवृत्ति मागं पर लाकर खडा कर देती है । जिस मार्ग पर चलकर यह नर 
स्वयं नारायण वन जाताहैी। [| य मळाल 


बि०२० | 
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कृतो मानं तो “कोई जीव कर्ता है या ईश्वर !” यदि ईश्वर कहें 
तो भी “वह ईश्वर एकदेश में रहता हे या व्यापक हे ९” यदि 
' व्यापक कहें तो भी जैसे व्यापक आकाश से. जीव भिन्न है, “बैसे 
ही उस ईश्‍वर से जीव भिन्न है? अथवा अभिन्न है १”। मुक्ति 
का कारण ज्ञान है या कर्म-हे ? अथवा उपासना है? या दोनों हैं ? 
यदि दोनों मानें तो ज्ञान और कर्म हैं ? या ज्ञान और उपासना ? 
अथवा कमं ओर उपासना ? 
गुरुजी बोले - 
वजय पतर मातत रूप तू, ब्रह्म अजन्म असङ्ग । 
ण्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर--“तू सत्‌-चित्‌-आनन्द- 
हे” अर्थात्‌ देह से भिन्न हे। क्योंकि दद यस जक योर 
तू दुःखरूप है। कर्ता-भोक्ता मी नहीं। क्योंकि जिसे दुःख होता 
हे; वह दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के ए क्रिया करता 
है। क्रिया करनेवाले को कर्ता कहते हैं। तुझ में दुःख नहीं। अतः 
दुःख की निवृत्ति के लिए तू क्रियो नहीं करता। तू आनन्द्स्वरूप 
। अतः सुख की प्राप्ति के छिए भी तू क्रिया नहीं करता। जो 
कता होता हे; वही भोक्ता होता हे । तू कर्ता नहीं; अतः भोक्ता भी 
. नहीं । पुण्य पाप के जनक कमे का कर्ता और सुख-दुःख का 
भोक्ता स्थूळ-सूक्ष्म संघात हे; तू नहीं । तू संघात का साक्षी हे! 
इसलिए आत्मा एक है; नाना नहीं। यदि आत्मा कर्ता-भोक्ता हो 
तो नाना हो । क्योंकि कोई सुखी हे और कोई दुःखी है। यदि कतो- 
ह त मानें उ के सुखी i दुखी होने पर सबको सुख 
$ ना चाहिए। अतः भोक्त हे 

रा [ नाना हैं। आत्मा भोक्ता 


यो र सांख्यमत-खण्डन 
पक्षा-सांख्य के मत में आत्मा को कर्ता-भो 
नाना पुरुष माने हैं। सांख्य का यह सिद्धान्त है. कक 
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`. 'सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण की सम-अवस्था का नाम प्रधान 


है। बह प्रकृति है; विकृति नहीं। विकृति नाम कारय का हे ओर 
. प्रकृति नाम उपादान कारण का। वह प्रधान महत्तत्त्व का उपा- 
` दान कारण हे; अतः प्रकृति हे और अनादि है। अतः विकृति 
नहीं । महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच .तन्मात्राएँ ये सात प्रकृति- 
विकृति ( उभंयरूपः) हैं। उत्तर-उत्तर की प्रकृति हैं ओर पूवे-पूे 
की विकृति । तन्मात्राएँ भी भूतो की प्रकृति हैं और अहङ्कार को 
बिकृति । इस प्रकार सात प्रकृति विकृति हैं। पाँच भूत, दस इन्द्रियाँ 
और एक मन ये सोलह विकृति हैं; प्रकृति नहीं । पुरुष प्रकृति 
और विकृति कुछ नहीं। क्योंकि किसी पदार्थे के कारण का नाम 
अकति और कायं का नाम विकृति हे। पुरुष किसी का कारण 
नहीं और किसी का कार्यं भी नहीं। अतः न ग्रक्रति है और न 
विकृति हैँ। अतः पुरुष असङ्ग है । सांख्यमत में पचीस तत्त्व 
हैं। तत्त्व = पदाथ । सांख्यमत में ईश्वर को | नहीं माना। स्वतन्त्र 
अक्ति जगत्‌ का कारण.द्वै। पुरुष के भोग ओर मोक्ष के लिए 
.अकृति ही प्रवृत्त होती हे; पुरुष नहीं। प्रकृति के विषय रूप 
परिणाम से पुरुष को भोग होता है । बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृति 
के परिणाम से मोक्ष होता हे । यद्यपि पुरुष असङ्ग हे। उसके 
छिए भोग और मोक्ष सिद्ध नहीं होते। तो भी ज्ञान, सुख, 
दुःख, राग, द्वेष आदि बुद्धि के परिणाम हैं। उस बुद्धि से आत्मा 


† मल्मकृतिरविक्ृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशाकस्तु विकारो न प्रकृति ने विकृतिः पुरुषः ॥. | 
( सांख्यकारिका ३ ) 
{ उपनिषदों भौर पुराणों का सांख्य ईश्‍वर को मानता है। किन्तु 
इद्वरकृष्ण-रचित सांख्य-फ्रारिका-वर्णित सांएप्र में हेश्‍वर की कोई आवइ्यकत्य 
“नहीं बताई गई । Tr 
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का अबिवेक हे; विवेक नहीं। इसलिए आत्मा में आरोपित बन्ध- 
* मोक्ष हे; परमाथतः नहीं । आत्मा में अविवेक से प्राप्त भोगों के 
कारण ही आत्मा को सांख्यमत में भोक्ता कहा है। परमाथै से 
. आत्मा भोक्ता नहीं; बुद्धि ही भोक्ता हे। “बुद्धि आत्मा से 
भिन्न हे” इस ज्ञान का नाम विवेक है । इसके अभाव का नाम 
अविवेक । इस प्रकार सांख्यमत में आत्मा असंग हे, सुख-दुःख आदि 
बुद्धि के परिणाम हैं; अतः बुद्धि के धर्म हैं और आत्मा नाना हे । 
_ सिद्धान्ती--यह बात अत्यन्त विरुद्ध है। यदि सुख-दुःख आत्मा 
के धर्म हों तो सुख-दुःख का प्रतिशरीर भेद होने से आत्मा का 
भेद हो सकता हे। पर्‌ ये सुख-दुःख तो आत्मा के धर्म हैं ही 
नहीं, किन्तु बुद्धि के धर्म हैं। अतः सुख-दुःख के भेद से बुद्धि का 
भेद सिद्ध होता ह आत्मा Da सिद्ध नहीं होता। जैसे एक ही 
व्यापक आकारा में नाना उपाधियों के धमं उपाधि और आकाश 

के अविवेक से प्रतीत होते हैं। बैसे ही एक ही आत्मा में बुद्धि के 
नाना धम अविवेक से प्रतीत होते हैं । यह बात सांख्यमत को 
स्वीकार करनी चाहिए। आत्मा को असंग मानकर. फिर नाना 
मानना व्यर्थ है। कोई आत्मा मुक्त है और दूसरों को बन्ध 
हर दूसरे पद हैं) बन्ध-मोक्ष के इस भेद से भी आत्मा का 

र माना नहीं जा सकता । क्योंकि यदि वन्ध-मो 
में मानें तभी बन्ध-मोक्ष के भेद से आत्मा का त्त 
न ताड असंग आत्मा में माना ही नहीं। 
अविवेक से बन्ध : 
से वन्ध का मोक्ष । शाना दै और बुद्धि के विव 


_ जो वस्तु अविवेक से होती है और विवेक से मिट 

६ं। वह वस्तु रञ्जु-सपं की भांति मिथ्या होती है! जाला 
में भी बुद्धि के अविवेक से वन्ध है और विवेक से दूर हो 
(सिट ) जाता है। अतः बन्ध मिथ्या हे । जैसे बन्ध मिथ्या 
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है; ऐसे आत्मा. का मोक्ष भी मिथ्या है। जिस में बन्ध सत्य 
होता है; उसका मोक्ष भी सत्य होता है । आत्मा में वन्घ-. 
मिथ्या हे। अतः मोक्ष भी मिथ्या है । मिथ्या वन्ध-मोक्ष 
आकाश की भांति एक आत्मा में भी वन सकते हैं। उनके भेद से 
आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। इसलिए सांख्यमत म आत्मा 
का भेद † असंगत हे 1 


1 आत्म-भेद-वादी सांख्यों से प्रश्न किया जा सकता है कि भेद किस 
प्रकार के आत्मा में रहता है? भेद-रहित आत्मा में? अथवा भेद्‌-सहित आत्मा 
में ? भेद-रहित .आत्मा में भेद कहना नितान्त विरुद्ध दै । क्योंकि जो सवंथा 
भेद-रहित है, उसमें कोई भेद कैसे रह सकता है ? यदि भेद-सहित आत्मा 
में भेद रखें, तो जिस द्वितीय भेद के सहित आत्मा में प्रथमभेद रखा जाता है, 
चह द्वितीयभेद प्रथमभेद से भिन्न है या अभिन्न ! यदि अभिन्न है तो उसी 
भेद से युक्त आत्मा में वहो भेद रहने से आत्माय दोष होगा। यदि 
दोनों भेद भिन्न कहें तो द्वितीयभेद भेद-रहित आत्मा में तो रहेगा दी नहीं, 
भेद-सहित आत्मा में ही रहेगा । अब यह एक तृतीयभेद आश्मा का विशेषण 
बना, जिस विशेषण से युक्त आत्मा में द्वितीयभेद रखा जाता है । यह ठृतीय- 
सेद द्वितीयभेद का स्वरूप है! अथवा प्रथमभेद का? अथवा दोनों से भिन्न है ? 
यदि द्वितीयभेद स्वरूप है, तो आत्माश्रय, प्रथमभेद का यदि स्वरूप है तो 
झन्यो 5न्याश्चय दोष होगा । क्योंकि तृतीयभेद स्वरूप प्रथमभेद्‌ युक्त आत्मा में 
द्विवीयभेद और द्वितीयभेद से युक्त आत्मा में प्रथमभेद रहा । अता प्रथम को 
द्वितीय की और द्वितीय को प्रथम की अपेक्षा है ड 

यदि तृतीयभेद को प्रथम तथा द्वितीय दोनों सेदो से सिन्न कहं। तब 
चह किसी 'चतुथंभेद से सुक्त आत्मा में ही रहेगा। यह चतुथंभेद्‌ तृतीय या 
दवितीय या प्रथम भेद से अभिन्न है ? या भिन्न ? । यदि तृतीयभेद से अभिन्न 
है, तो आस्माश्रय, द्वितीय भेद से अभिन्न है, तो अन्यो न्या भ्र और प्रथम 
भेद से अभिन्न होने पर चक्रिका दोष होगा । क्योंकि चतुथभेद्‌्-स्वरूप प्रथम 
भेद से युक्त आत्मा में तृतीयभेद, तृतीयभेद से युक्त झाव्मा मे द्वितीय और ` 
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न्याय मत-खणडन 


डक वैसे ही न्यायमत में भी माना हुआ आत्मा का भेद असंगत हे । 
क्योंकि यह्‌ न्याय का सिद्धांत हेः-सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, 
अयत्न, धम, ज्ञान के संस्कार, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग 
और विभाग-ये चौदह गुण जीवरूप आत्मा में हैं। संख्या परिणाम 
प्रथकृत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न; ये आठ गुण 
ईश्वर में हे । इतना भेद हैः-ईश्‍वर के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
नित्य हैं । जीव के तीनों अनित्य हें । ईश्वर व्यापक और नित्य हें । 
जव नाना है, संपूण व्यापक हैं और नित्य हैं। जीवका ज्ञान 
अनित्य हे । अतः जब जीव में ज्ञान-गुण होता है तव तो वह चेत 
कहलाता है और जब ज्ञान-गुण का नाश हो जाता हे तब जद 
बन जाता. है । ईश्वर और जीव की भांति आकाश, काळ दिशा 
एवं मन्‌ (नित्य ह। प्रथिबी-जछ-तेज-वायु के परमाणु भी नित्य : 
हैं। सूर्य के प्रकाश से झरोखे में जो सूक्ष्मरज प्रतीत होती है; उसके 
“भाग का नाम परमाणु है। बह परमाणु आत्मा की. भांति नित्यः 
हे। डः सी जाति आदि कितने-एक पदार्थे न्यायमत में नित्य माने हे 
र क ति का विस्तार-पूवेक लिख डालना जिज्ञासुओं 
पयोगी नहीं । अतः वे नहीं लिखे ।. 


८६ 2 

र मैं मुय हैं मैं नाह्मण हूँ. देह में ऐसी आत्मभ्रांति से राग-द्वेष 
घम अधमे प्रवृत्ति होती हे । धमं-अधर्स से शरोर-संबंध द्वारा 
सुख-दुःख होते हैं। इस प्रकार आत्मा के लिए संसारका कारण 


आंतिज्ञान है । वह श्रांतिज्ञान तत्त्वज्ञान से दूर होता हे । "देह आदि 


द्वितीय भेद से से युक्त आत्मा मै मनर 
सैद से युक्त आत्मा में प्थमभेद रहेगा। इस प्रकार य 
| म प्रथम, द्वितीय . 
च र्त भेद को परस्पर अपेक्षा है । चतुथभेद यदि पूर्व के तीनों दों से 
डी ह तो इसे से युक्त आत्मा में रहेगा। इसप्रकार अनवस्था होगी । . 
8 सांख्यसिद्धान्त “आत्मा में, मेद है?-यह सरवधा अयुक्त है । 
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अखिछ पदार्थों से आत्मा भिन्न है ।” इस निश्चय का नाम तत्त्वज्ञान 
हे। इस तत्त्वज्ञान से “में ब्राह्मण हूँ, में मनुष्य हुँ” यह भ्रांति दूर. . 
होती हे! भ्रांति के नाश से राग-ट्वेष का अभाव हो जाता हे । राग- 
देष के अभाव से धर्म-अधम में प्रवृत्ति नहीं होती । प्रवृत्ति के अभाव 
से शरीर-संबंधरूप जन्म का अभाव हो जाता हे और प्रारव्ध का 
भोग से नाश हो जाता है। शरीर-सम्बन्ध के अभाव से इक्कीस 
दुःखों का नाश हो जाता है । इन दुःखों का नाश होना ही. 
व्यायमत में मोक्ष] है । र 

एक शरीर, श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसना, घ्राण और मन ये छह; 
इन्द्रियां, छद्दो इन्द्रियों के विषय, ज्ञान, एवं सुख-दुःख-ये इक्कीस 
दुःख हैं। शारीर आदि भी दुःख के जनक हैं। उन्हें भी दुःख कह 
दिया गया है | स्वर्ग आदि का सुख भी नष्ट हो जाने के भय से 
दःख का कारण है । अतः बह भी दुःख ही हे। 
` यद्यपि न्यायमत में श्रोत्र और मन नित्य हैं। उनका नाश नहीं 
हो सकता। तो भी जिस ख्प से श्रोत्र और मन दुःख के कारण हें; 

/ उस रूप का नाश हो जाता है । पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न कर देने से 
ही ये दुःख के कारण हैं । मोक्षकाळ.में वह ज्ञान श्रोत्र और मन से 
होता नहीं । क्योंकि कर्ण-गोळक में विद्यमान आकाश को श्रोत्र 
कहते हैं। आकारा श्रोत्र-इन्द्रिय होने पर भी गोलक के अभाव से 
ज्ञान का कारण नहीं बनता ( ज्ञान नहीं होता )। ज्ञान का जनक 
जो श्रोत्र-इन्द्रिय का स्वरूप बही दुःख है । उसी का नाश होता है। _ 

आत्मा के साथ मन का संयोग होने से ज्ञान होता हे । हम पूछते 
हैं:--वह मन का संयोग न्यायमत में (क) एक की क्रिया से होता 
है या(ख) दोनों की क्रिया से? जैसे (क) बाज और वृक्ष का 
संयोग एक बाज की ही क्रिया से होता हे (ख) दो मेषों का 


| दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
रापायादपवर्गः? (व्या«स्‌०१।१।२ ) 
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- ( मेष-नरभेड़, मेढा ) लड़ते समय संयोग दोनों की क्रिया से 


होता है। वैसे विसु आत्मा में तो कभी क्रिया हो ही नहीं सकती 
ओर मोक्ष काल में मन में भी क्रिया नहीं होती । मोक्षकाल में 
सन में भी क्रिया नहीं होती । मोक्षकाल में संयोगवान्‌ मनका 
' ही अभाव होता हे । 

. . कोई एकदेशी नैयायिक त्वचा के साथ मन के संयोग को ज्ञान का 
कारण मानते हैं; आत्मा के संयोग को] नहीं। सुषुप्ति में पुर॑- 


| आत्म-संयोग का निषेध ये लोग भी नहीं करते। क्योंकि ज्ञान का 
समवायिकारण तो आत्मा ही है और आत्म-वृत्ति आत्ममनः-संयोग असमचा- ; 
यिकारण हैं। आत्ममन:-संयोग का निषेध कर देने से बिना असमवायी के 
काये ही नहीं होगा । सुपुसि की उपपत्ति के लिए त्वचा-मनःसंयोग अथवा 
'चमेमनः संयोग को भी कारण प्राचीनों ने माना हे । उनके मत का उल्लेख 
इन्हीं शब्दों में किया गया है- 

“त्वड-सनः-संयोगो ज्ञानकारणम्‌ ।” अन्ये तु सुघुप्त्यनुरो- 
घेन चममनः-संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कल्पन्ते ।” इसका तात्पर्य यह 
कदापि नहो कि आत्ममनः-सन्निकषे की कारणता का निपेध कर दिया । 
व इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा- 
यात्मक प्रत्यक्षम्‌” ( न्या० सू० १-३-४ ) सूत्र में भी पूर्वपक्षी ने सन 
कर दिया-- न तर्हीदानीमिदं भवति- आत्मा अस चर 
सन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेनेति ।” अर्थात्‌ सूत्र में केवल इन्द्रिय और 
पदाथ के सन्निकषे को हेतु माना गया। इसी से आत्ममनः-सन्निकर्षादि 
निषिदूध हो जाते हैं। फिर तो न्याय-सम्प्रदाय-प्रसिद्ध ज्ञान-प्रणानी काही 
भंग हो जाता है कि आत्मा मन से, मन इन्द्रिय से और इन्द्रिय पदाथ से 
जब जुढ्ता है; तब ज्ञान होता है । 


डर कर सन्देह का निराकरण करते हुए न्याय-भाष्यकार ने कहा है-- 
. कारणावधारणम्‌-एतावत्मत्यक्ते कारणमिति । किन्तु विशि- 
धकारणबचनम्‌। यत्तु प्रत्यक्षज्ञानस्य विशिष्टं कारेणं तढुच्य ते यत्त 
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तत्‌ नामक नाड़ी में मन प्रविष्ट हो जाता है। त्वचा के साथ 
सन का संयोग नहीं रहता । अतः सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। 
इनके मत में त्वचा के साथ संयोगवाळा मन ही ज्ञानद्वारा दुःख का 
कारण होने से दुःखरूप है, केवळ मन नहीं। मोक्ष में त्वचा के 
नष्ट हो जाने से उसके साथ संयोग नहीं रहता । अतः ज्ञान 
नहीं होता। मोक्षकाछ में मन तो है; पर दुःख का कारण जो 
ज्ञान का जनक त्वचा के साथ संयोगवाळा मन उसका संयोग के 
नाश से नाश हो गया । 


इस प्रकार मोक्ष के समय परमात्मा से अलग ही दुः्ख-रहित 
~ 
होकर व्यापक आत्मा 1जड़रूप रहता है। क्योंकि ज्ञानगुण से 


सामान्यमदुमानादिज्ञानस्य नैतन्निवतेत इति ।” अर्थात्‌ सूत्र में 
इन्द्रिय ओर अर्थ के सन्निकषं को प्रत्यक्षज्ञान का कारण कह देने से कारणों 
की इयत्ता का अवधारण नहीं समझा जा सकता कि प्रत्यक्षज्ञान में केवल एक 
ही सन्निकष कारण है; और नहीं । किन्तु प्रत्यक्षज्ञान के असाधारण कारण का 
उल्लेख किया है। आत्ममनः-सन्निकष केवल प्रत्यक्ष का ही कारण नहीं, 
अपितु समी ज्ञानों का है, अतः उसका उल्लेख नहीं किया । 

इसी प्रकार यहाँ त्वचा और मन का संयोग ज्ञानसामान्य में कारण कह 
देने से आत्मा ओर मन के सन्निकर्ष का खण्डन नहीं समझा जा सकता किन्तु 
“एक ऐसे असाधारण कारण की खोज की गई, जिससे सुषुप्ति की गई, जिससे 
सुषुप्ति की उत्पत्ति की जा सके । 

† नेयायिको की इष्टि से आत्मा को जड़ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
ज्यायमाष्कार ने आत्मा के लिए लिखा दै-“'एकश्चायं चेतनो देहेन्द्रिय- 
सन्घात-च्यतिरिक्तः? अर्थात्‌ देह-इन्त्रियादि से भिन्न आत्मा चेतन 
है । हां, वेदान्त-सिद्धान्त में ज्ञान स्वरूपता ही चैतन्य है । नैयायिक आत्मा 
को ज्ञानस्वरूप नहीं मानते । अतः वेदान्त की पृष्टि से अवश्य उनका आत्मा 
चेतन नहीं; जड़ कहा जायगा । 
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आत्मा का प्रकाश होता है । जीव का सव ज्ञान इन्द्रिय-जन्य ही ह; 
नित्य नहीं । उस इन्द्रियजन्य ज्ञान का मोक्षकाल में नाश होता है । 
इसलिए. प्रकाश-रहित जडरूप होकर आत्मा मोक्षकाल में रहता है । 
यह न्याय का. सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त में पहले कहे अनुसार 
सुख-दुःख एवं बंध-मोक्ष आत्मा को होता हे । अतः आत्मा नाना हूँ 
ओर सभी व्यापंक हैं। सभी छोटे पदार्था से संयोग न्यायमत में 
व्यापक का 1 लक्षण है । सजातीय विजातीय और स्वगत भेदं का 
अभाव व्यापक का लक्षण नहीं। क्‍योंकि न्यायमत में यद्यपि 
आत्मा निरवयव हे । अतः स्वगत-भेद का उस में अभाव भी 
है। तो भी सजातीय और विजातीय के भेद. का अभाव नहीं? 
किन्तु सजातीय जो दूसरा आत्मा उसका भेद आत्मा में हे। 
विजातीय घटं आदि का भेद भी आत्मा में है। अतः. सजातीय 
विजातीय और स्वगत भेद का अभाव व्यापक का लक्षण नहीं । 
किन्तु सब छोटे-मोटे पदार्थो से संयोग होना ही व्यापक 
को लक्षण है । 


शक्का--न्यायमत में आत्मा की भांति आकाश-काल-दिशा भी 
व्यापक हें । परमाणु सूक्ष्म ओर निरवयव हें । उनका सव पदाथ 
के साथ संयोग बन नहीं सकता । क्योंकि यदि परमाण सावयव 
हों तव तो किसी देश में आत्मा का संयोंग और किसी देश'में 
दूसरे व्यापक पदार्थों का संयोग हो सके । परमाणु सावयव हैं 
नहीं । किन्तु निरवयव हैं. ओर अतिसूक्ष्म हें ॥ उनके साथ एक ह। 
देश में सब व्यापक पदाथों' का संयोग होगा । वह 'बन नहीं 
सकता । क्योंकि एक संयोग से स्थान रुक जाने पर; वही दूसरे 
पदार्थ का संयोग बन नहीं सकता। इसलिए अनेक पदार्थ 


पा 


1 “काळखात्मदिशां सवं-गतत्व परमं महत्‌ |” ( कारिकावली २६ ) 


-_सवभूत-पंयोगित्व ह 
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व्यापक . सिद्ध नहीं हो सकते। कोई एक ही पदार्थ व्यापक 
बन सकता हे । क्‌ 

समाधानः--सावयव वम्तुओं का संयोग ही अन्य सावयवः 
बस्तु के संयोग का विरोधी होता है । जैसे जिस एथिवी-देशः' 
में हाथ का संयोग हो; वहाँ पैर का संयोग नहीं हो सकता। 
निरवयव वस्तु का संयोग स्थान नहीं. रोकता। अतः दूसरे के 
संयोग का विरोधी नहीं । यह बात अनुभव सिद्ध है । जैसे. 
घट के जिस देश में आकाश का. संयोग हे; उस देश में दिशा' 
का भी संयोग हे । यदि किसी घट का देश, आकाश, काठ और. 
दिशा के बाहर हो तो उस देश में आकाश, काल-दिशा का संयोगः 
भी न हो। उनसे बाहर तो कोई देश है नहीं। किन्तु सब पदार्थों 
के सब देश आकाश-काळ-दिशा के अन्तर्गत [ही हैं। अतः सब, 
पदाथों के सब देशों में आकाश काल-दिशा का संयोग है । 


इस प्रकार परमाणु में भी एक ही देश में नाना ( अनेक). 
निरवयव विभुओं का संयोग हो सकता है; कोई दोष नहीं । अतः. 
आत्मा नाना हैं और सभी व्यापक हैं । | ८ 
, (सिद्धान्ती) “सव का सब पदार्थो के साथ संयोग है ।” 
यह न्याय का सिद्धान्त ठीक नहीं। क्योंकि यदि व्यापक आत्मा 
अनेक स्वीकार करें तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं का सम्बन्ध 
स्वीकार करना होगा। इसलिए कौन. शरीर किसका हे ? यह 
निश्चय नहीं होगा। किन्तु एक एक आत्मा के सभी शरीर 
होने चाहिए । 
(५ पूर्वपक्ती--जिस . आत्मा के कमों' से जो. शरीर मिलता है, बही: 
शरीर उस आत्मा का है । 
.. सिद्धान्ती यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि जो कमे जिस 
शरीर से होते हैं, उन कर्मा के करनेवाले पूवे शरीर से भी सब 
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आत्माओं का सम्बन्ध है । अतः कमे भी सभी आत्माओं के होंगे, 
किसी एक के नहीं । 


पूवेपक्षी--जिस आत्मा का मनसहित शरीर है; उस आत्मा का 
चही शरीर कहलावेगा । 


सिद्धान्ती-यह भी ठीक नहीं । क्योंकि शरीर की भांति 
सन के साथ भी सब आत्माओं का सम्वन्ध हे। उन में यह 
निश्चय नहीं हो सकेगा कि कौन-सा मन किस आत्मा का हे? 
किन्तु सभी आत्माओं के सभी मन होने चांहए। वैसे इन्द्रियां 
भी सभी आत्माओं की सभी होंगी। बाहर के पदाथो में “यह मेरा 
है और यह दूसरे का है” यह व्यवहार भी शरीर के कारण ही हे । 
ये शरीर सब आत्माओं के हैं। अतः बाहर के सब पदार्थ भी सभी 
आत्माओं के होने चाहिए । ् 


शक्का--जिस आत्मा को जिस शरीर में अहंबुद्धि और मम- 
चुद्धि होती हे। उसी आत्मा का वही शरीर हें। जिससे सब 
आत्माओं में यह बुद्धि रह नहीं सकती । किन्तु एक धर्म एक ही 
थमी में रहता हे । अतः एक ही आत्मा का शरीर होता है । 
जिस आत्मा का जो शरीर हे; उस शरीर के सम्बन्धी मन इन्द्रियां 
और वाहर के पदार्थ उसी आत्मा के हें । इस लिए व्यापक नोना 
आत्मा मानने में भी दोष नहीं । 


समाधानः--यह बात भी नहीं बन सकती । क्योकि यद्यपि 
न्यायमत में अहंबुद्धि एक ही देह में एक ही आत्मा को होती 
है। तो भी यह न्यायमत में सिद्ध नहीं हो सकता। किन्तु सभी 
आत्माओं को एक ही देह में अहंबुद्धि होनी चाहिए। कारण 
कि न्यायमत में बुद्धि नाम ज्ञान का हे। वह ज्ञान आत्मा और 
मन के संयोग से होता है। वह (मन के साथ संयोग) सभी 


आत्माओं का है। अतः मन के जैसे एक देह में एक आत्मा को 
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अहंबुद्धि होती हे । वैसे एक ही देह में सभी आत्माओं को अहंबुद्धि 
होनी चाहिए । 
शङ्का--यद्यपि मन का संयोग तो सब आत्माओं के साथ 
हे। तो भी जिस आत्मा में ज्ञान का जनक अदृष्ट है; उसी आत्मा 
कों अहंबुद्धि होती है । 
समाधानः--ऐसा मान लेने पर भी सभी को ज्ञान होना 
चाहिए । क्योंकि यदि व्यापक नाना आत्मा मानें तो एक 
शरीर की शुभ-अशुभ क्रियाओं से शरीर में स्थित सभी आत्माओं 
में अदृष्ट होना चाहिए । यह बात पहले कह ही चुके हैं । 
'अतः यदि व्यापक नाना आत्मा मानें तो एक ही शरीर में सबको 
सुंख-दुःखका भोग होना चाहिए। अतः “व्यापक नाना कताभोक्ता 
आत्मा है” यह न्याय का सिद्धांत समीचीन नहीं । 
हमारे सिद्धांत में तो कर्ता-भोक्ता अंतःकरण है । वे अन्तःकरण 
नाना हें । व्यापक और अणु नहीं । किंतु शरीर के अनुरूप उस 
अंतःकरण का परिणाम है । दीपक के प्रकाश की भांति बड़े शरीर को 
प्राप्त करके अंतःकरण विकसित (बड़ा) ओर छोटे शरीर को प्राप्त 
करके संकुचित (छोटा) हो जाता हे । यह बात सिद्धान्त-विन्दु के 
व्याख्यान मै मधुसूदन स्वामी ने कही है। जिस अंतःकरण का जिस 
शरीर से संबंध है; उस अंतःकरणका उसी शरीर से भोग मिलता है । 
यदि अंतःकरण को व्यापक मान ळें तो सब शरीर सभी के 
हो जायँ और भोग भी सभी को मिलने चाहिए ।' पर अंतःकरण 
व्यापक नहीं । अतः दोष नहीं । यदि अंतःकरण को अणु मान ळें 
तो “अंतःकरण शरीर के एक देश में रहता है” यह मानना होगा । 
पर यह मान्यता ठीक नहीं । क्योंकि यदि एक. ही साथ पैर और 
मस्तक में कांटा लगे तो दोनों स्थानों पर एक ही समय पीड़ा होती 
है । अतः जिस स्थान में अंतःकरण हो उसी स्थान पर पीड़ा होनी 
चाहिए; दोनों स्थानों पर नहीं। अतः अंतःकरण अणु ओर व्यापक: 
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- नहीं । किंतु शरीर के अनुरूप है । अतः कोई दोष नहीं । अणु और 
व्यापक परिमाण से विलक्षण को मध्यम परिमाण कहते हैं । 

'पूवेपक्षीः-न्यायमत में कुछ नवीन लोंग ऐसा मानते हैं कि 
' आत्मा नाना हैं, कर्ता भोक्ता हैं; व्यापक नहीं । अत; भोग का संकर 
नहीं । अणु भी नहीं; अतः दो स्थानों पर पीड़ा का असंभव भी 
नहीं । जैसे वेदांतमत में अंतःकरण का मध्यम. परिमाण है । वैसे 
आत्मा का भी मध्यम-परिमाण हे । उसमें चौदह गुण रहते हैं । 

सिद्धांती-यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि यदि आत्मा का 
'संकोच-विकासशाळी मानें तो दीपक की प्रभा की भांति आत्मा 
'बिकारी ओर विनाशशीळ होगा । अतः मोक्ष-प्रतिपादक शास्र और 
“साधन निष्फळ हो जायँगे । 

मध्यम परिमाण मान करके भी यदि संकोच-विकास न मानें 
"तो कौन से शारीर के अनुरूप आत्मा को.मानें-यह निश्चय नहीं होगा । 
“यदि मनुष्य के शारीर का-सा परिमाण मानें तो जब आत्मा हाथी के 
शारीर को आप्त होता हे । तब हाथी के जिस देश में आत्मा नहीं: 
'उस देश में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हाथी के शरीर के अनुरूप 
आत्मा को मानें तो जो शरीर हाथी के शरीर से बढ़े हैं, उनके एक 
देश में पीड़ा नहीं होनी चाहिए । सबसे बड़ा किसी का शरीर ह नहीं 
जिसके अनुरूप आत्मा को मानें । 

_ सबसे बड़ा विराटू का शरीर है। उसके अनुरूप यदि आत्मा 
'मानें तो विराद के शरीर के अन्तभूंत सब शरीर हैं । अतः सब 
'आत्माओं का सभी शरीरों से संबंध हो जायगा । इस विषय में 
'पहले दोष दिखा ही आये हैं। यह नियम है कि जो मध्यम परिमाण 
वाली वस्तु होती है, शरीर की भांति अनित्य होती है । अतः आत्मा 
212 ह य हो जायगा। अंतःकरण का तो हमारे मत में ता से 

स होता है। अतः नित्य है। मध्यम परिमाणवाला मानने पर 
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भी दोष नहीं । इस प्रकार नबीन तार्किक का मत भी ठीक नहीं । 

पूवेपक्षी--यदि कोई ऐसा कहे क्रि आत्मा नाना और अणु हैं। | 

सिद्धान्ती--यह वात भी असङ्गत .हे। क्‍योंकि यदि आत्मा 
को कर्ता-भोक्ता मानेंगे तो अन्तःकरण के अणु-पक्ष में जो दोष 
कहा है वही होगा। यदि कर्ता-भोक्ता न मानें तो नाना आत्मा 
मानना ही व्यर्थ होगा । इसलिए एक ही व्यापक आत्मा सब शरीरों 
सें मानना चाहिए। कर्ता-भोक्ता न मानेंगे तो अपने सिद्धान्त का 
ही त्याग कर वैठेगे। क्‍योंकि अणुवादी का यह सिद्धान्त है कि 
ज्ञान-सुख-दुःख-धर्म आदि आत्मा के धमे हें । अतः यदि आत्मा 
को अणु माने तो जितने शरीर में आत्मा नहीं । उतना सृतक समान 
है; उसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए । 
पूवपक्ती--यदि ऐसा कहें कि आत्मा तो शरीर के एक देश में 
है। पर कस्तूरी गन्ध की भांति उसका ज्ञान सारे शरीर में व्याप्त 
हे। अतः सब रारीरों में अनुकूल-प्रतिकूळ के सम्बन्ध को 
अनुभव करता हे । 

सिद्धान्ती--ऐसा भी नहीं कह सकते । क्योंकि यह नियम हे 
“जितने देश में गुणी ( गुणबाला ) रहता हे उतने ही देश में गुण 
रहता है, उसके बाहर नहीं रहता? । जेसे रूप ( गुण) घट आदि 
में से बाहर नहीं रहता । वैसे ही आत्मा में से बाहर ज्ञान भी 
नहीं रहता । कस्तूरी के सूक्ष्म भाग जितने देश में व्याप्त होते 
हे; उतने ही देश में गन्ध व्याप्त होती हे । अतः कस्तूरी का दृष्टान्त 
भी नहीं बन सकता। इसलिए “आत्मा अणु दै” यह पक्ष भी 
असंगत ही है । ै 

कहीं-कहीं श्रुति में आत्मा को अत्यन्त अणु से भी अणु कहा 
है; वह उसकी दुर्विज्ञेयता के कारण कहा है। जैसे अत्यन्त अणु 
चस्तु का मन्ददृष्टि मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। वैसे बहिमेख 
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मनुष्य को आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता । अतः अणु के समान 
है--यह श्रुति का अभिप्राय हे। “आत्मा -अणु है” यह अभिप्राय 
नहीं । क्‍योंकि बहुत से स्थानों पर व्यापक रूप स्वयं वेद ने 
ही प्रतिपादित किया हे । अतः अणु नहीं । इस प्रकार “आत्मा 
व्यापक, मध्यम परिणाम, या अणु नाना है”. यह. कहना 
बन नहीं सकता । वा ध्य 

परिशेष से |एक व्यापक आत्मा हे । यदि!उस में धमे-अधर्म 
सुख-दुःख और बन्ध-मोक्ष माने तो किसी को सुख और किसी 
को. दुःख, किसी को वन्ध और किसी को मोक्ष, ऐसा व्यवहार 
नहीं होगा । अतः धर्मे आदि बुद्धि के धमं हें । यद्यपि बुद्धि जडू 
है। उसमें भी धमे-सुख आदि नहीं हो सकते। तो भी आत्मा के 
धर्म नहीं; अतः इस अभिप्राय से बुद्धि के धर्म कह देते हैं-- 
“बुद्धि के धर्म हैं? इसमें अभिप्राय नहीं। बुद्धि और सुख-दुःख 
आदि आत्मा में अध्यस्त हें ॥ जो वस्तु जिसमें अध्यस्त होती हे, 
वह उसमें परमाथीतः नहीं होती । जैसे सांप रस्सी में अध्यस्त है.। 
वह सुख-दुःख आदि आत्मा में हैं नहीं । अध्यस्त वस्तु किसी का. 
आश्रय नहीं होती । अतः बुद्धि भो सुख आदि का आश्रय नहीं, 
“परन्तु अज्ञान और शुद्ध चेतन में अध्यस्त हे । अन्तःकरण 
अज्ञान-उपहित में अध्यस्त है । अन्तःकरण उपहित में धम-अधमे, 

{ परिशेष--“परिशेषः प्रसक्तप्र तिषेघे.5न्यत्राप्रसंगात्‌ शिष्यमाणे 
सम्प्रत्ययः ।” ( न्यायभाष्य १-१-५ ) प्राप्त-प्राप्त पक्षों का निषेध कर देने 
पर शेष पक्ष की सिद्धान्तता का निश्चय ही परिशेष कहलाता हे । जैसे 
प्रकृत में आत्मा के विषय में थण,मध्यम, महत्‌ ( व्यापक ) तीन विकल्प 
- उठाये गये थे । उनमें अण आर मध्यम पक्ष का. निराकरण हो जाने पर शेष 
_ रहा--ब्यापक पक्ष । अतः यह निइचय होता है कि आत्मा व्यापक है--- 
यही सिद्धान्त हे ` 
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सुख-दुःख, और वन्ध-मोक्ष अध्यस्त हैं। इस अकार आत्मा में 
धर्म आदि के अधिष्ठानपन की अन्तःकरण उपाधि है । इसलिए 
अन्तःकरण के धमे कहे हैं । | | 
यदि अन्तःकरण-विशिष्ट में धम आदि को अध्यस्त कहें तो 
भी ठीक नहीं। क्योंकि विशेषण-युक्त का नाम विशिष्ट है। धमं 
आदि के अध्यास का अधिष्ठान, ( आत्मा) का अन्तःकरण विशेषण 
माने तो अन्तःकरण भी धम-सुख-आदि का अधिष्ठान हो जायगा। 
पर यह अभीष्ट नहीं । क्योंकि मिथ्या वस्तु अधिष्ठान नहीं होती । 
इसलिए आत्मा में धमं आदि के अध्यास का अन्तःकरण विशेषण 
नहीं; किन्तु उपाधि है । उपाधि का यह स्वभाव होता है कि स्वयं 
तटस्थ रहकर जितने देश में स्वयं होती है; उतने देश में बस्तु को 
जताती है। विशेषण का यह स्वभाव हे कि जितने देश में स्वयं 
होता है; उतने देश में स्थित वस्तु को अपने सहित जताता है। 
विशेषणवाले को विशिष्ट और उपाधिवाळे को उपहित कहे है। 
यदि अन्तःकरण-विशिष्ट में धमं आदि को ॐ र्त कहें तो 
जितने देश में अन्तःकरण हे। उतने देश में स्थित चेतन भाग 
और अन्तःकरण दोनों को अधिष्ठानता प्राप्त होगी ( दोनों अधिष्ठान | 
बन जायँगे )। अन्तःकरण तो स्वयं भी अध्यस्त है । अतः ` 
अधिष्ठान वन नहीं सकता; .इस (अभिप्राय से अन्तःकरण-उपहित 
में घर्म आदि अध्यस्त कहे हैं। इसलिए “जितने देश में अन्तःकरण 
है; उतने देश में चेतन-भागमात्र में, अधिष्ठानता हे; अन्तःकरण सें 
नहीं? यह बात सिद्ध हुई। , 
वैसे अन्तःकरण भी अज्ञान-उपहित में अध्यस्त है; अज्ञान 
में नहीं । .अध्यस्त धर्म आदि.का अधिष्ठान आत्मा है। अध्यास के 
अधिष्ठानपन की अन्तःकरण उपाधि है। अतः बुद्धि के घर्म कहें 
.हैं। अविवेक से अन्तःकरण और आत्मा दोनों में प्रतीत हो 
रहे हैं। अतः अन्तःकरण-विशिष्ट प्रमाता के धर्म कहे हैं। धर्मे 
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आदि अन्तःकरण के धम हों, या अन्तःकरण-विशिष्ट अमाता के 
धम हों, अथवा रज्जु-सप, स्वप्न के पदाथ, गन्धवनगर, ओर 
आकाश की नीळता की भाँति किसी के भी धर्मे न हाँ; पर आत्मा 
के धर्म तो कदापि नहीं । 

यद्यपि ये आत्म में अध्यस्त हैं। तो भी जो वस्तु जिसमें अध्यस्त 
होती है; वह उस में परमार्थं से नहीं होती अतःराग-ट्रेष, धर्म- 
अधमे, सुख-दुःख और वन्ध-मोक्ष से रहित एक व्यापक आत्मा है । 
अध्यस्त कल्पित को कहते हें । 


यइ आत्मा सत्‌ हे--जिस वस्तु का ज्ञान से अभाव हो जाता 

है; बह असत्‌ कहलाती हे.। जिसकी निवृत्ति किसी काळ में भी 

नहीं होती; वह वस्तु सत्‌ कहलाती हे। सब पदार्थो और उनकी 

निवृत्ति का अधिष्ठान आत्मा हे । यदि आत्मा की निवृत्ति होती हो 

तो आत्मा का कोई दूसरा अधिष्ठान होना चाहिए। क्योंकि शून्य 

में निवृत्ति नहीं होती। यदि आत्मा और उसकी निवृत्ति का 

अधिष्ठान कोई दूसरा मानें तो दूसरे अधिष्ठान का तीसरा : 
और तीसरे का चौथा इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । यदि कोई 

`आत्मा की निवृत्ति मान भी ळें तो हम उससे पूछते हैं कि उस 
. 'निदृत्तिका किसी ने अनुभव क्या हे या नहीं? यदि “हाँ? कहें 
तो ह नहीं । क्योंकि जो अनुभव करनेवाला ह; वही आत्मा 

है और अपना स्वरूप हे । उसकी निवृत्ति का अनुभव अपने भस्तक- 

छेदन के अनुभव का-सा है । अतः आत्मा की निवृत्ति का अनुभव 

नहीं हो सकता। यदि कहें कि आत्मा की निवृत्ति तो होती है , : 
परन्तु उसकी निवृत्ति का अनुभव किसी को नहीं होता। इससे 

भी यही सिद्ध हुआ कि आत्मा की निवृत्ति नहीं होती। क्योंकि 

जिस वस्तु का किसी ने अनुभव नहीं किया; बह वंध्यापुत्र की- 


“सी होती हे। अतः आत्मा की निवृत्ति 
आत्मा सत्‌ दै । ह डार नहीं होती | इसलिए 
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आत्मा चित्‌ है-अकारारूप जो ज्ञान उसे चित्‌ कहते है । 


॒ यदि आत्मा को अप्रकाशरूप मानें तो. अनात्म जड़ वस्तु का 
कभी प्रकाश नहीं होता। यदि अन्तःकरण -और इन्द्रियों से 
पदार्थों का प्रकाश माने तो भी बनता नहीं । क्योंकि अन्तःकरण 
और इन्द्रियों परिच्छिन्न है, अतः कार्य हैं। जो परिच्छिन्न होता हे, 
चहद घट की भांति काय होता है । अन्तःकरण और इन्द्रियाँ परिच्छिन्न 
हे, अतः कार्य हैं। देश ओर काळ से जिसका अन्त हो, वह 
परिच्छिन्न कहलाता है। जो काये होता है, वहः जड होता है। 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियाँ भी जड़ हैं। उसके किसी वस्तु का 
प्रकाश हो नहीं सकता । अतः जो आत्मा सबको प्रकाशित करता हें; 
` वह अकाशरूप हे । | ८ " 

पूर्व पक्षी--आत्मा प्रकाशरूप नहीं; किन्तु जड हे । उसमें ज्ञान गुण 
है। उस ज्ञान से आत्मा और अनात्मा का प्रकाश होता है। - 

सिद्धान्ती--हम आप से पूछते हैं कि आत्मा का ज्ञान-गुण 
नित्य हे या अनित्य ? यदि नित्य कहें तो आत्मा का स्वरूप 
ही ज्ञान सिद्ध होगा। यह नियम हे कि जो आत्मा से. भिन्न होता 
है; वह अनित्य होता है। यदि ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानेंगे 


तो अनित्य ही ठहरेगा । नित्य मान करके आत्मा से भिन्न ज्ञान हें- . 


ऐसा नहीं कह सकते। 
, ` यदि अनित्य मानें तो घट आदि की भाँति जड़ होगा । इसलिए 
ज्ञान अनित्य दै? यह भी नहीं कह सकते। किन्तु ज्ञान नित्य ही 
: है। वह नित्य ज्ञान आत्मस्वरूप ही हे । यदि. अनित्य मान भी 
छे तो कभी आत्मा में ज्ञान होगा और कभी न भी. होगा। 
आत्मा से भिन्न भी हो जायगा।- अतः नित्य मान लेने पर 
भिन्न नहीं होता। ` ८ ' [ 
जो गुण होता हे, “बह गुणवाळे में कभी रहता भी हे 


ओर कभी नहीं भी रहता। जैसे कपड़े नीडा-मीला 
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कमी कपड़े में रहता हे और कभी नहीं भी रहता। अतः 
जो. गुण होता ह; वह 1 आगमापायी ( आने-जानेवाछा ) होता 
हे। ज्ञान नित्य होने के कारण आगमापायी नहीं। अतः आत्मा 
का स्वरूप ही ज्ञान हे । 
ज्ञान को अनित्य मानें तो “अन्तःकरण और इन्द्रियों से ज्ञान 
उत्पन्न होता है” ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा मानना ठीक 
- नहीं। क्योंकि सुपुप्ति में इद्रिय आदि तो हैं ही नहीं और सुख 
का ज्ञान होता है। बह नहीं होना चाहिए । यदि सुषुप्ति में 
सुख का ज्ञान न माने तो जागने. पर “मैं सुख से सोया” जो 
यह सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है; वह नहीं होनी चाहिए। 
जिस वस्तु का पहले ज्ञान होता है, उसी की स्मृति होती है। 
अज्ञान वस्तु की स्मृति नहीं होती। सुषुप्ति के सुख की जागने पर 
स्मृति होती हे । अतः सुषुप्ति में सुख का ज्ञान होता है। उस ज्ञान के 
जनक इन्द्रिय आदि सुपुप्ति में हैं नहीं। अतः ज्ञान नित्य हे । 

ज्ञान को छोड़कर आत्मा कभी नहीं रह सकता । अतः 
ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जैसे उष्णता को छोड़कर अग्नि 
कभी नहीं रह सकती। अतः उष्णता अग्नि का स्वरूप है। वैसे 
ही ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप. है। जो आगमापायी ( आने- 
जाने-वाळा ) होता है, वह गुण होता है। उष्णता और ज्ञान 
आगमापायी हैं. नहीं, अतः आग और आत्मा के स्वरूप हैं। जो 
वस्तु कभी हो ओर कभी न हो; वह आगमापायी कहलाती है। .. 

' उत्पत्ति और. विनाश अन्तःकरण की वृत्ति.के होते हैं; ज्ञान के 
नहीं | आत्मस्वरूप ज्ञान विशेष व्यवहार का. कारण नहीं । 
ज्ञान-सहित-बत्ति में आरूढ ज्ञान. व्यवहार का कारण हे ।..यहे 
अवच्छेदवाद की रीति है । 


, "| थागम > थाना, उत्पत्ति, थपाय = दूर होना, विनाश । 
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आभासचाद में आभास-सहित वृत्ति से व्यवहार होता है। 
आभासद्वारा या साक्षात्‌ वृत्तिद्वारा आत्मस्वरूप ज्ञान से ही 
सब व्यवहार सिद्ध होते हैं; अन्यथा नहीं होते इस प्रकार सबका 
प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा हे अतः चित्‌ है। . 

आत्मा आनन्दरूप है- यदि आत्मा आनंदरूप न हो तो विषय 
के संबंध से जो स्वरूप-आनंद का भान होता है; वह नहीं होना 
चाहिए । विषयों में आनंद नहीं, यह बात पहले कह चुके हैं| . 

यदि बिषय में आनंद हो तो जिस विषय से एक पुरुष को सुख 
होता है और उसी से दूसरे को दुःख हाता है । जैसे अभि के स्परां 
से अभि के कीड़े को और सांप सिंह आदि का रूप देखने से सांपिन- 
सिंहनी आदि को आनंद है। पर दूसरों को दुःख होता है; वह नहीं 
होना चाहिए । सिद्धांत में तो जब आग के कीड़े को आंझ के स्पर्श 
की इच्छा होती हे; तब चंचल बुद्धि में स्वरूप-आनंद का भान नहीं 
होता। अभि के सम्बन्ध से क्षणभर इच्छा दूर होने पर .निश्‍चळ 
बुद्धि में स्वरूप-आनन्द का भान होता है। दूसरे किसी को अग्नि 
के सम्बन्ध की इच्छा हे नहीं; अन्य पदार्थो' की इच्छा हे उन पदार्थो 
की इच्छा अभि के सम्बन्ध से दूर नहीं हो सकती । इसढिए चञ्चल 
अन्तःकरण में आग के सम्बन्ध से आनन्द नहीं होता । 

शङ्का--जो इच्छारूप अन्तःकरण की बृत्ति थी; वह तो 
विषय-आप्ति से नष्ट हो चुकी और दूसरी वृत्ति का कोई निमित्त 
है नहीं । अतः उनकी उत्पत्ति नहीं होती और वृत्ति के बिना 
स्वरूप-आनन्द्‌ का भान भी नहीं होता। अतः विषय में ही 
आनन्द हे । 

समाधान--यह शङ्का ठीक नहीं। क्योंकि यद्यपि इच्छारूप 
अन्तःकरण की वृत्तिका तो अभाव है। यदि वह धृत्ति हो तो भी 
उसमें आनन्द का प्रकाश नहीं होगा। क्योंकि इच्छारूप वृत्ति 
राजस हे और आनन्द का प्रकाश सात्त्विक बृत्ति में होता हे। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ ` आत्मा की आनन्दरूपता [ विचारसागर. 


फिर भी वाञ्छित. प्राप्त पदाथ के स्वरूप को विषय करने के लिए 
जो ज्ञानरूप अन्तःकरण की वृत्ति है; वह सात्त्विक है। क्योंकि: 
सत्त्वगुण से ज्ञान होता है--यह नियम है। उस सात्त्विक वृत्ति में: 
आनन्द का भान होता हे । परन्तु वह ज्ञानरूप वृत्ति बहिसुख हे ।. 


उसके पिछले भाग में स्थित जो अन्तःकरण-उपहित चेतन स्वरूप 
आनन्द; उसका उस वृत्ति से अहण नहीं होता । अतः विषय-उपहित 


चेतनरूप आनन्द का भान होता हे । वह विषत-उपहित चेतन: 


आत्मा से भिन्न नहीं। अतः आत्मा के आनन्द का ही विषय 


में * चर ७०७ च 
में भान होता हे, उस ज्ञानरूप वृत्ति में विषय के साथ नेत्र आदि: 


का सम्बन्ध ही कारण हे । 
दा | 
हा ज्ञानरूप बहिमख वृत्ति से दूसरी अन्तर्मुख वृत्ति उत्पन्न 
च्छ 
भान होता हे । यह उत्तम सिद्धान्त हे । उस वृत्ति की उत्पत्ति में 


च्छ 


इच्छा आदि का अभाव ही कारण हे । जैसे इच्छा आदि से रहित 


एकान्त में स्थित उदासीन को बहिर्मुख ज्ञानरूप से कोई वृत्ति नहीं. 


होती । पर आनन्द का भान होता हे । अतः इच्छा आदि के अभाव- 
रूप कारण से अन्तसुख वृत्ति आनन्द का म्हण करती हे । वांछित 
विषय की प्राप्ति से इच्छा आदि का अभाव होने पर ज्ञान के: 
वाद अन्तमुख वृत्ति होती हे । उससे अन्तःकरण-उपहित आनन्द 

का ही ग्रहण होता हे । 


वह, स्वरूप-आनन्द का ग्रहण और विषय का ज्ञान अत्यन्त 
अव्यवद्धित दै । जिससे मनुष्य को ऐसी . रान्ति हो जाती हे 


कि मैंने विप्र में आनन्द अनुभव किया” पहले पक्ष से यह 
पक्ष उत्तम ढ | क्योंकि विषय की ज्ञानरूप बत्ति से अन्तःकरण- 
उपद्वित आनन्द कातो भान होगा नहीं; किन्तु विषय-उप हित 
आनन्द का 2421 दागा। तवतो मार्ग में | वृक्ष की जो ज्ञानरूप 
वृत्ति टु, बढ भी यान्त्रिक हैं। उससे भी वक्ष-उपहित चेतन- 
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स्वरूप-आनन्द का भान होना . चाहिएं। वैसे ही सभी ज्ञानों से 
ज्ञेय-उपहित चेतन-स्वरूप-आनंद का अहण होना चाहिए । अतः 
अनात्म वस्तु की ज्ञानरूप वहिमुख बृत्ति से ज्ञोय-उपहित चेतनः 
स्वरूप-आनंद्‌ का ग्रहण नहीं होता । इस प्रकार विषय के संबंध से 
आत्मस्वरूप आनंद का भान होता. है। यदि आत्मा आनंदरूप न 


हो तो विषय-संबंध से आनंद का भान नहीं हो :सकता। अतः - 


आत्मा आनंदरूप हे । 


आत्मा की संबंधी वस्तु में प्रेम होता है । जो वस्तु जितनी-जितनीं 


अधिक समीप होती है;. उसमें उतना-उतना अधिक प्रेस होता है। 
इस प्रकार वाह्य पदार्थों की अपेक्षा अन्दर के पदार्थों में अधिक ग्रीति 


होती है। परंपरा से आत्मा के सन्बन्धी पुत्र के मित्र में प्रीति होती | 
हे । पुत्र के मित्र की अपेक्षा पुत्र में अधिक प्रीति होती हे। पुत्र की. 


अपेक्षा स्थूछ-सूक्ष्म-शरीर में अधिक प्रीति होती हे । स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरों में से भी सूक्ष्म में अधिक प्रीति होती है। पू्वे-पूवे 


की अपेक्षा उत्तर-उत्तर आत्मा के समीप ह । आत्मा का आभास 


सूक्ष्म शरीर में हे; औरों में नहीं। अतः आभास-द्वारा आत्मा का 
सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध है; औरां से.नहीं। स्थूल-शरीर से सूक्ष्म- 
शरीर का सन्बन्ध है । अतः सूक्ष्म-शारीर-द्वारा स्थूळ शरीर से आत्मा 
का सम्बन्ध है । स्थूछ-शरीर-द्वारा पुत्र से सम्बन्ध हे और पुत्र द्वारा, 
पुत्र के मित्र से सम्बन्ध है। इस प्रकार उत्तर-उत्तर आत्मा के 
समीपवाछे में अधिक प्रीति है । 
जिस आत्मा के सम्बन्ध फे कारण पदार्थों में प्रीति होती है.।. 
उसी आत्मा में मुख्य प्रीति है; दूसरे पदार्थों में नहीं। जैसे पुत्र के. 
मित्र में पुत्र के सम्बन्ध के कारण ही प्रीति है । अतः पुत्र में ही प्रीति: 
है; पुत्र.के मित्र में नहीं.। बैसे ही आत्मा के अधिक ससीपवाले में 
अधिक प्रीति होती है । इसलिए आत्मा में ही सब की ग्रीति.है। . . 
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३२८ आत्मा की ब्रह्मस्चरूपता [ विचारसागर 


४८ __ मण न मेल डिलोबििशीमोगोती 
वह प्रीति आनंद में और दुःख के अभाव में होती हे, अन्य 
में नहीं । अन्य पदार्थो में जो प्रीति है; वह आनंद और दुखाःभाव 
के कारण है । अतः आनंद ओर दुःखाभाव के अतिरिक्त अन्य में 
प्रीति नहीं । इसलिए सब की प्रीति का विषय आत्मा आनंदरूप 
हे। दुःख का अभाव भी आत्मरूप है । कल्पित का अभाव 
अघिष्ठानरूप होता है । जैसे सांप का अभाव रस्सीरूप हे । अतः 
कल्पित दुःख का अभाव भी आत्मारूप ही है । इस रीति 
से आत्मा आनंदरूप है । 
न्यायमत में आत्मा का आनंद गुण माना है। वह ठीक नहीं । 
. क्योंकि यदि आनंद गुण को नित्य मानें तो आगमापायी नहीं 
होगा । अतः आनंद आत्मा का स्वरुप ही सिद्ध होगा । नित्य आनंद 
न्यायमत सं हे भी नहीं । 

. यदि अनित्य मानें तो अनुकूल विषय और इन्द्रियां के सम्बन्ध 
से आनंद की उत्पत्ति माननी होगी । अतः सुपुप्ति मे' आनंद का 
भान नहीं होना चाहिए । क्योंकि सुषुप्ति मे विषय और इन्द्रिय 
का सम्बन्ध है नहीं । अतः आत्मा का आनंद गुण नहीं ; किंतु आत्मा 
आनन्दरूप है । इस प्रकार आत्मा सत्‌-चितू-आनंद्रूप हे । 

वह सत्‌, चित्‌ और आनन्द परस्पर भिन्न नहीं; किंतु 
ही हें। याद ये आत्मा के गुण हों तो परस्पर क I 
आत्मस्वरूप ही हे; अतः भिन्न नहीं । 

एक ही आत्मा निवृत्ति-रहित हे; अतः सत्र है। जड़ गा 
अकाशरूप हैं; अतः चित्‌ हे । दुःख से mm वि 
है; !अतः. आनंद दै । उष्ण. प्रकाशरूप आग; वैसे ही सत्‌-चित्‌- 
आनंदरूप ( सच्चिदानन्द ) आत्मा । र 

शाख मे ब्रह्म को सत-चित-आनंदरूप कहा है। अतः 
आत्मा है ब्रह्म नाम्न व्यापक का है। देश से चे कत्ल नहीं होता; 

3 
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षष्ठ तरङ्ग ] आत्मा की ब्रह्मरूपता ३२९ 
ड्या 
वह व्यापक कहलाता हे । यदि आत्मा ब्रह्म से भिन्न हो तो देश से 
अन्तवाळा होगा । “जिसका देश से अन्त होता है; उसका काल से 
भी अन्त होता ह” यह नियम है । अतः अनित्य होगा। जिसका 
काल से अन्त होता है; वह अनित्य कहा जाता हौँ । इसलिए 
ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं । ु 

आत्मा से भिन्न यदि ब्रह्म होगा तो अनात्म होगा । जो अनात्म . 
घट आदि हें; वे जड़ हैं, अतः आत्मा से भिन्न त्रह्न भी जडहो | 
जायगा। इसलिए ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं। किंतु 
आत्मस्वरूप ही ब्रह्म हे । 

एक ही चेतन समस्त प्रपञ्च और माया का अधिष्ठान ह । 
अतः ब्रह्म कहते हें । अविद्या और व्यष्टि देह आदि का अधिष्ठान 
हे; अतः आत्मा कहते हें । 'तत? पद का लक्ष्य नर्म और "त्वं पद का 
'खक्ष्य आत्मा कहलाता हे । ईश्वर-साज्ञी तत! पद्‌ का ढक्ष्य और 
जीव-साक्षी “त्व’ पद का लक्ष्य हे। व्यष्टि-संघात-उपहित |चेतन 
जीवसाक्षी हे और समष्टि-संघात-उपहित चेतन जीवसाक्षी हे और 
समष्टि-संघात-उपहित चेतन ईश्वरसाज्षी हे । 

यद्यपि जीव और ईश्वर की एकता वन नहीं सकती। तो भी 
भी जीवसाक्षी और ईश्वरसाक्षी का उपाधि के भेद से भेद होने 
पर भी स्वरूप से भेद नहीं-एक ही हैं। जैसे मठ मे. के घटाकाश 
ओर मठाकाश का उपाधि भेद के बिना लि से भेद- नहीं । 

वैसे ही आत्मा और ब्रह्म का उपाधि भेद के बिना भेद नहीं- 

एक ही वस्तु हे । त & 

' चह ब्रह्मरूप, आत्मा अजन्मा =जन्मरदित हे--यदि आत्मा का 
का जन्म माने' तो अनित्य होगा । यह बात परळोकवादी आस्तिकों 
को इष्ट नहीं । क्योंकि यदि आत्मा उत्पत्ति-विनाश-वाढा हो तो 
प्रथम जन्म मे” पूर्व कर्मो के बिना ही सुख दुःख का भोग और किये 
कर्मा का भोग के बिना नाश होगा । अतः यदि आत्मा को कतो- 
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३३० भ्रांति के दो अंश [ विचारसागर 


भोक्ता भी माने तो भी जन्म-नाश-( उत्पत्ति-बिनाश ) . 
रहित ही मानना होगा । 

यदि आत्मा का जन्म माने' तो कारण.के बिना किसी वस्तु का 
जन्म नहीं होता । अतः कारण से ही जन्म मानना होगा । यह बन 
नहीं सकता । क्‍योंकि आत्मा का जो कारण होगा; वह आत्मा से 
भिन्न. मानना होगा । आत्मा से भिन्न अखिल जगत्‌ आत्मा मे 
कल्पित हे । अतः आत्मा का .कारण सिद्ध नहीं होता । जेसे रस्सी 
मे' कल्पित सांप रस्सी का कारण नहीं । वैसे ही आत्मा मे कल्पित 
वस्तु आत्मा का कारण नहीं । 

जैसे एक ही रस्सी मे' अनेक मनुष्यों को डंडा, सांप, भूरेखा, 
जलधारा-चिन्ह आदि की भ्रांति होती है । उस भ्रांति मे दो अंश 
हे | एक सामान्य 'इदं' अंश सांप आदि विशेष अंश मे' सवेत 
व्यापक ह । यह साप हे, यह डंडा ह, यह भूरेखा हे, यह जळधारा 
की ढकीर हे” इस प्रकार सांप आदि विशेष अंश मे' इदं (यह) सवेत्र 
व्यापक हे । वह व्यापक सामान्य इदं? अंश रस्सी-स्वरूष हे । उस 
सामान्य इदं (यह) अंश के ज्ञान को ही भ्रांति का कारण रस्सी (रञ्जु) 
का सामान्यज्ञान कहते हें । वह सामान्य 'इदं' अंश सत्य हे | क्योंकि 
रञ्जु का ज्ञान हो जाने के बाद भी उस “इदं? अंश की प्रतीति होबी 
रहती ह । जैसे श्रांतिकाळ मे “यह सांप” इस प्रकार सांप है” इस 
अकार सांप आदि के साथ “इद्‌? की प्रतीति होती ह । वैसे ही भ्रांति 
निवृत्ति के बाद भी “यह रञ्जु हे” इस प्रकार रः जु के साथ 
मिलकर “इद्‌? अंश की भ्रतीति होती हे । यदि इदं अंश भी 
मिथ्या. हो तो. सांप आदि की भ्रांति. की. निवृत्ति के बाद भी 
उसकी . प्रतीति नहीं होनी . चाहिए 1 अतः सांप आदि की भ्रांति मे 
व्यापक जो इदं? अंश वह सत्य हे और अधिष्ठान रब्जुरूप हे । 
परस्परं:व्यभिचारी जो सांप आदि वे कल्पित हैँ। . 

व वेसे ही सब पदार्थो में पांच अश. होते हे--१--नाम, २--रूप; 
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षष्ठ तरङ्ग ] पड़ भावविकार | ३३१. 


३--अस्ति, ४--भाति ओर ५-प्रिय । ( क ) “घट” यह दो 
अक्षरों का नाम ( ख ) गोलरूप ( ग )' है? यह अस्ति ( घ ) 'प्रतीत 
होता ह यह भाति (ङ) “प्रिय हे? यह आनन्द । [ साँप आदि 
भी सापिन आदि को प्रिय ही हैं] इस प्रकार सभी पदार्थों में 
पाँच अंश होते हैं उनमें से अस्ति-भाति-प्रियरूप तीन अंश सब 
पदार्थो में व्यापक हैं। नाम और रूप व्यभिचारी हैं। जो वस्तु 
कहीं हो और कहीं न हो; उसे व्यभिचारी कहते हैं। “घट? नाम 
ओर 'गोळ' रूप पट में नहीं । एबं पट? नाम और विस्तीर्ण? रूप 
घट में नहीं इस प्रकार सब पदार्थो में नाम-रूप अंश व्यभिचारी: 
हैं। अस्ति-भाति-प्रिय रूप सब में अनुगत हैं। जैसे साँप-दण्डः 
आदि में अनुगत “इदं? अंश सत्य और अधिष्ठान है । वैसे ही सभी 
पदार्थो_ में अनुगत अस्ति-भाति-प्रियरूप सत्य और अधिष्ठानरूप 
ह। साँप आदि की भांति व्यभिचारी नाम-रूप कल्पित हैं और 
अस्ति-भाति-प्रिथ सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप हें । अतः आत्मस्वरूप हैं। 
इस प्रकार सत्‌-चित्‌ आनन्दरूप आत्मा में अखिल नाम-रूप 
प्रपञ्च कल्पित हे । वह कल्पित कोई भी पदार्थ आत्मा के जन्म का: 
कारण नहीं । अतः आत्मा अजन्मा ( जन्मरहित ) है । 

जिस वस्तु का जन्म (पैदा होना) होता दे; उसीके 
सत्ता, (होना) बृद्धि (. बढना ) परिणाम ( बदळना ) अपक्षय 
(घटना) और विनाश ( नष्ट होना ) ये पाँच विकार भी होते हैं। 


† “षड भावविकारा भवन्ति--जायतेऽस्ति विर्पारिणमते 
बद्ध ते ऽपक्षीयते बिनझ्यतीति” ( निरुक्त० १-२-० ) छुह साव-विकार 
होते हे--( १ ) जायते ( जन्म ), ( २ ) अस्ति ( सत्ता ), ( ३ ) विपरिण- 
मते ( परिक्तंन ), (४ ) वद्ध ते वृद्धि ), ( ५ ) अपक्षीयते ( शिथिलता ), 

( ६ ) विनश्यति ( विनाश )। अभिव्यक्ति आदि-सब साव विकार इन छुर्हो 
के अन्दर आजाते हैं । अतः कायंभाव के घुह ही विकार होते हैं । 
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३३२. जगत्‌ का कत्ती [ बिचारसागर 


आत्मा का जन्म होता नहीं । अतः पांच विकार भी नहीं'होते । 
अतः अजन्मा ( जन्म आदि छह विकारों से रहित ) आत्मा हे । 

आत्मा असङ्ग हे--सङ्ग नाम सम्बन्ध का हे। वह सम्बन्ध 
सजातीय-विजातीय-पदाथों से होता हे। जैसे घट का घट के 
साथ जो सम्बन्ध हे; वह ,सजातीय के साथ हे। घट का पट के 
साथ जो सम्बन्ध हे; वह विजातीय के साथ हे । स्वागत नाम 
अवयव का हे । अतः पट का तंतुओं के साथ जो सम्बन्ध हे; वह 
स्वागत के साथ है। इस प्रकार आत्मा दो या अधिक हों तो 
सजातीय से इसका सम्बन्ध हो सकता हे; पर आत्मा एक हे। 
अल; सजातीय आत्मा से आत्मा का सम्बन्ध नहीं। आत्मा से 
विजातीय अनात्मा हे; वह सृगठृष्णा के जल की भाँति आत्मा में 
कल्पित ह । कल्पित से आत्मा का सम्बन्ध हो नहीं सकता। जैसे 
सृगरृष्णा के जळ से प्रथिवी का सम्बन्ध नहीं होता । यदि सम्बन्ध 
हो तो उसर भूमि उस जल से गीली होनी चाहिए। जैसे 
सृगतृष्णा के जळ से उसर भूमि का सम्बन्ध नहीं। वैसे ही आत्मा 
में कल्पित विजातीय अनात्मा से आत्मा का सम्बन्ध नहीं। यदि ` 
आत्मा के अवयव हों तो आत्मा का स्वागत से सम्बन्ध हो। पर 
आत्मा नित्य हे। अतः निरवयव हे, उसका स्वागत से सम्बन्ध 
'हो नहीं सकता। इस प्रकार सजातीय-विजातीय-स्वगत सम्बन्ध 
नहीं, अतः आत्मां असङ्ग है । 
_ हे शिष्य । सत्‌-चित्‌-आनन्द ब्रह्मरूप, जन्म-आदि विकार- 
रहित आत्मा हे “बह तू हे” । आचार्य ने प्रथम प्रश्न का यह 
उत्तर आधे दोहे से दिया । 

जगत्‌ का कर्ता कौन हे?” इस दूसरे प्रशन का उत्तर आधे 


दोहे से देते हैं:-- | 
विश्व॒ चेतन-माया करे, जगको उत्पति भङ्ग ॥ २० ॥ 
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IE लल म”) 

अर्थात्‌ विसु ( व्यापक ) चेतन के आश्रित और उसे ही विषय 
करनेवाळी माया ( सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अद्भुत-शक्तिरूप अज्ञान ) 
से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाश होता हे। उत्पत्ति और विनाश 
कहने से 'स्थिति' का अहण अर्थंतः हो जाता है । अतः यह अर्थ सिद्ध 
हुआ कि मायायुक्त चेतन ईश्वर है। वह ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति, 
' पालन और विनाश का कारण है। इससे “जगत्‌ का कोई कर्ता है 
या स्वयं ही बन गया ९”? इसका उत्तर हो गया। “जगत्‌ का कर्ता 
कोई जीव है या ईश्वर ९” इसका भी उत्तर मिल गया । 

जगत्‌ का कर्ता ईश्वर है--स्वयं जगत्‌ हो नहीं सकता। यदि 
कर्ता के बिना जगत्‌ हो जाय तो कुम्हार के बिना भी घट !हो जाना 
चाहिए । अतः जगत्‌ का कोई-न-कोई कर्ता अवश्य हे । वह कर्ता 
सर्वज्ञ है। क्योंकि जो कारय का कता होता है; बह उस कार्य 
और उसके उपादान को जानकर ही करता है। इस प्रकार जगत्‌ 
का कर्ता जगत्‌ को और जगत्‌ के उपादान को जानता है । 
अतः सवेज्ञ हे । 

वह सवंशक्तिमान्‌ है--क्योंकि अल्पशक्ति वाळे. जीव तो जगत्‌ 
रचना मन से भी सोच नहीं सकते। अतः अद्भुत जगत्‌ का कती अद्भत 
' शक्तिशाली है ।. इस प्रकार जगत्‌ का कर्ता सर्वेक्तिमान्‌ है। २३ 

वह स्वतंत्र है--क्यांकि कम शक्तिवाला पराधीन होता है और 
सवेशक्तिवाळा पराधीन नहीं होता । अतः स्वतंत्र है। इस प्रकार 
जगत्‌ का कर्ता सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ ओर स्वतंत्र है। उसे ही 
ईश्वर कहते हैं । अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ और पराधीन को 
जीव कहते हें । 

यद्यपि अल्पज्ञता आदि जीव में भी परमार्थतः नहीं । तो भी 
अविद्याकृत मिथ्या अल्पज्ञता आदि जीव में प्रतीत होते हैं। अतः 
जीव में हैं-ऐसा कह देते हैं | अविद्याकृत अल्पज्ञता आदि की भ्रांति 
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=-= का जनक मा होड लिन 
ही जीवता है । यहु भ्रांति ईश्वर में हे नहीं । किंतु मायाकृत सर्वज्ञता 
“आदि ईश्वर में हैं। यह वात विस्तारपूवेक आगे कहेंगे । जगत्‌ का 

'कतो जीव नहीं; ईश्वर है-यह सिद्ध हुआ। बह ईश्वर एक देश में 

स्थित नहीं, किंतु स्वेत्र व्यापक हे। यदि.एक देश में मानें तो जिस 

वस्तु का देश से अंत होता है; उसका काळ से भी अंत होता हे । 

अतः नित्य हो जायगा । जो अनित्य होता है; वह कर्ता से जन्य होता 

| अतः ईश्वर का भी कोई कर्ता मानना पड़ेगा। 


यदि तीसरा कर्ता अन्य मान लेंगे तो उस i i 

यदि और मानेंगे तो अन्योन्याश्चय दोष होगा hs दट 
| त्तो चक्रिकादोष :होगा । जैसे चक्र घूमता है; वैसे ही (क) प्रथम कर्ता 
'ह्वितीयजन्य (ख्‌) द्वितीयकर्ता तृतीयजन्य (ग) तृतीयकर्ता प्रथमजन्य 
(ध) बह्‌ प्रथम फिर द्वितीयजन्य । इस प्रकार कार्यकारणभाव घूमता 
रहेगा । चक्रिका के स्थान में कोई भी सिद्ध नहीं होता। सवकी परस्पर 
अपेक्षा रहती हे । (१) जैसे कुम्हार का कता स्वयं कुम्हार नहीं; किंतु 
इसका बाप दै । बैसे प्रथम ईश्वर कर्ता का अन्यकता है । (२) कूरा 
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षष्ठ तरङ्ग ] ईश्वर और जीव का अभेद ३३७ 


का बाप अपने पुत्र से पैदा नहीं होता; किंतु अन्य पिता से उत्पन्न 
होता है । वैसे ही द्वितीयकर्ता प्रथमकता से उत्पन्न नहीं होता । किंतु 
अन्यकता से ही स्वीकार करना होगा। (३) कुम्हार का पितामह कुम्हार 
ओर उसके पिता से उत्पन्न नहीं होता। किन्तु चौथे कुम्हार के 
'प्रपितामह से उत्पन्न होता हे । (४) वैसे तृतीय कर्ता भी प्रथम और 
"द्वितीय कर्ता सें उत्पन्न नहीं होता। अतः अन्य एक चौथा कती मानना 
होगा । उस चोथे कतो का अन्य पाँचवां मानना होगा। अतः 
अनवस्था दोष होगा। धारा का नाम अवस्था है । यदि कर्ताओं की 
धारा स्वीकार करें तो “कौन सा कर्ता जगत्‌ वनाता हे” यह निर्णय नहीं 
होगा । (५) किसी एक को कर्ता मान लेने में कोई युक्ति नहों। युक्ति 
के अभाव का नाम ही विनिगमना-विरह ( निश्चायक युक्ति का 
अभाव) है । 


(६) धारा की कहीं विश्रांति मानेंगे तो जिस कर्ता पर धारा का 
अन्त होगा; वही जगत्‌ का कर्ता मानना होगा । पहले का सब निष्फळ 
हो जायेगे । इसी को प्राग्ळोप कहते हें । पहळे के अभाव का नाम 
ही प्राग्लोप हे । 

ईश्वर का देश से अन्त मानेंगे तो उत्पत्ति भी माननी होगी । 
उत्पत्ति मानेंगे तो आत्माश्रय आदि छह दोष होंगे । ईश्वर का देश से 
अन्त नहीं ; अतः वह व्यापक और नित्य हे । 


: ईश्वर और जीव का स्वरूप से अभेद 


उस व्यापक ईश्वर का ओर जीव का स्वरूप से भेद नहीं; किन्तु . 
“उपाधि से भेद है । क्योंकि अवच्छेदवाद में-मायाविशिष्ट चेतन 
ईश्वर हैं और अविद्या-विशिष्ट चेतन जीव है । आभासवाद में-माया 
- और आभास-बिशिष्ट चेतन ईश्वर हे और आभास-सहित अविद्या 
विशिष्ट चेतन जीव हे । आभासवाद में आभास-सहित अविद्या और 
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I ESS SSS ५+५+3+>जम- 
मायाका भेद है; चेतन का नहीं। वैसे ही अवच्छेदवाद में भी 
अविद्या और माया का भेद है। स्वरूप से चेतन का भेद नहीं । 
“अज्ञान में चेतन का प्रतिबिम्ब जीव है और बिम्ब ईश्वर दै।” इस 
पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं। किन्तु एक चरा में 
जीवपन और ईश्वरपन आरोपित हैं। यह बात आगे कहेंगे। इस 
प्रकार जगत्‌ का कर्ता सर्वेज्ञ सवंशक्तिमान्‌ स्वतन्त्र ईश्वर हे। वह 
ईश्वर व्यापक है। उसका और जीव का विशेषणमात्र से भेद है और 
स्वरूप से अभेद हे-यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ । 


८ मोक्ष का साधन ज्ञान है! या कम है! या उपासना हे? 
अथवा दोनों हैं ? ” इसका उत्तर देते हैं :-- 
हेतु भोछ को ज्ञान इक, नहीं कर्म नहीं ध्यान । 
. रज्जु-सपे तब ही नसै, होय रज्जु को ज्ञान ॥ २१ ॥ 


अर्थात्‌ मुक्ति का कारण कमे और ध्यान ( उपासना ) नहीं; किन्तु 
ज्ञान ही है । क्योंकि यदि आत्मा में बन्ध सत्य हो तो उसका निवृत्ति 
रूप मोक्ष ज्ञान से न हो। किन्तु कमं और उपासना से ही हो। पर 
. वह बन्ध आत्मा में सत्य हे नहीं , किन्तु रज्जु-सपे की भांति मिथ्या 
हे। उस मिथ्या की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही हो सकती है । 
कर्म या उपासना से नहीं । जैसे रस्सी का साँप किसी क्रिया से दूर 
नहीं होता; केवळ रस्सी के ज्ञान से दूर होता है। चेसे ही आत्मा के 
न जानने से प्रतीत होनेवाला बंध, उस बंध की प्रतीति और अज्ञान 
( न जानना ) आत्मा के जानने से ही दूर होते हैं । 


यदि कमे का फल मोक्ष मानें तो अनित्य होगा। क्योंकि यह 
नियम है कि कृषि आदि कमें का फल अन्न आदि है; बह अनित्य 
है। यज्ञ आदि कमे का फल स्वर्ग आदि भी अनित्य है । यदि मोक्ष 


को भी कमे का फल मानें तो अनित्य होगा । अतः पे 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta (अत: सोझा कम का 


र क कं इष्ट 
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फळ नहीं । † वेसे ही यदि उपासना का फळ माने' तो भी मोक्ष 
अनित्य ठह्रेगा । क्योंकि उपासना भी मानसिक कर्म ही है। 
' कमं का फळ अनित्य होता हे । अतः उपासनारूप कर्म का फळं 
भी मोक्ष नहीं । 
- कमे करनेवाले को कमे से पांच प्रकार का उपयोग ( फळ ) होता 
11१ पदाथ की उत्पत्ति, २-पदाथे का नाश, ३-पदाथे की प्राप्ति 
४-उस पदाथ का विकार, ३-वेसे संस्कार । अन्यरूष की प्राप्ति का 
नाम विकार है। संस्कार दो प्रकार का होता है-एक सळ की निवृत्ति 
आर दूसरा गुण की उत्पत्ति। कमे से पांच प्रकार का होनेवाळा यह 
उपयोग (फळ) मुमुक्ु को एक भी नहीं होता। अतः सुसुल्ल ज्ञान के 
साधन श्रवण आदि में प्रवृत्त होता है; कर्म में नहीं । 

जैसे कुम्हार के कमे से कुम्हार को घटकी उत्पत्ति का उपयोग 
होता हे । वैसे झुझुछ को कमे से मोक्ष की उत्पत्ति का उपयोग नहीं 
होता। क्‍योंकि अनर्थं की निवृत्ति और परम-आनंद की प्राप्तिरूप 
मोक्ष है। बह अनर्थे की निवृत्ति आत्मा में नित्य सिद्ध हे । जैसे 
रस्सी में साँप की निवृत्ति नित्य! सिद्ध है। आत्मा परम-आनंद्‌- 


1 “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवभेवासुत्र पुण्यचितो लोकः 
क्षीयते । नास्त्यकृतः कृतेन” [छां० ८-१-६] जिस प्रकार इस लोक में 
कमं-जन्य ( धन्यादि ) फल खाने-पीने से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
पुण्योपाजित स्वग आदि भी मोग से क्षीण हो जाता है । अतः कर्मों से अनित्य 
फल ही होता है; निस्य (मोक्ष) नहीं हो सकता । § 

| रस्सी में साँप प्रातीतिक होने पर भी व्यावहारिक कभी नहीं । अतः 
व्यावहारिक सत्ताचाले सांप की निवृत्ति नित्य-सिद्ध है । इसी प्रकार आसमा में 
प्रपंच, व्यावहारिक है पारमार्थिक कभी नहीं । अंतः पारमार्थिक प्रपंच की यात्म 
सें निवृत्ति नित्य-सिद्ध है । 
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स्वरूप है। अतः परम-आनंद की प्राप्ति भी नित्य सिद्ध हे. । इस 
... प्रकार स्वभावसिद्ध मोक्ष की उत्पत्ति कमे से नहीं हो सकती। जो 
ॐ .. ,चस्तु पहले सिद्ध नहीं होती; उसकी कमे से उत्पत्ति होती है। सिद्ध 
वस्तु की उत्पत्ति नही होती । 
वेदांत-श्रवण भी मोक्ष की उत्पत्ति के लिए नहीं कहा। किंतु 
“आत्मा नित्यमुक्त है; कुछ भी कतंव्य नहीं” यह बात जाननेके लिए 
श्रवण है । यह जानकर कर्तव्य की भ्रांति दूर होती हे । वेदांत-श्रवण के 
वाद भी जिन्हें केन्य की प्रतीति होती रहती है; उन्होंने तत्त्व नहीं 
जाना । इसी कारण से नित्यनिवृत्ति अनर्थ की निवृत्ति और 
नित्य-प्राप्त आनंद की प्राप्ति वेदान्त के श्रवण का फळ देवगुरु 
( सुरेश्‍वराचाये ) ने नेष्कम्येसिद्धि में कहा है । अतः मोक्ष की उत्पत्ति 
में कमे का उपयोग नहीं हो सकता। । 
जैसे डंडे के प्रहाररूप कमे का घटनाशरूप उपयोग होता है । 
वैसे मुमुछ को कमे से किसी पदार्थ का नाशरूप उपयोग भी नहीं 
होता । क्योकि अन्य पदार्थं का नाश तो झुमुछु को वांछित है ही 
नहीं। बंध का नाश ही कर्म से होनेवाछा उपयोग मानना होगा । 
वह बंध आत्मा में हे नहीं । मिथ्या प्रतीत होता है, उस मिथ्या 
अतीति का नाश कमै से हो नहीं सकता । आत्मा के यथोर्थज्ञान से 


|| यह आत्मा परमानन्द नहीं, इसे परमानन्द सिद्ध करना है--यह बात 
नहीं । आत्मा नित्य ही परमानन्द स्वरूप है। केवल भ्रम से विपरीत ज्ञान हो 
जाया करतां है । आत्मा का जो परमानन्द स्वरूप हे । वह सदा ही सिद्ध है! 

{ “ज्ञानामृतेन ठृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 

नैवास्ति किञ्चित्‌ कत्त्यमर्ति चेन्न स तत्त्यवित्‌॥ (जा०द० ३।२ ३) 

ज्ञानरूपी अग्ठत से तृप्त, कृतकृत्य ( मुक्त ) योगी के बिए कोई कतंब्य 


शेष नहीं रह जाता। यदि वह कुछ अपना कत्य समझता है । तव कहना 
होगा कि वह तस्ववेत्ता नहीं । 
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मिथ्या अतीति का नाश होगा। इसढिए पदार्थ के नाश में भी 
कम का उपयोग सिद्ध नहीं होता । १ 3 

जैसे गमनरूप कमै से गांव की प्राप्ति होती हे । बैसे मोक्ष- 5; 
आप्तिरूप उपयोग भी कम से सिद्ध नहीं होता। क्योंकि नित्यमुक्त 
आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति केसे कह सकते हैं ? जिसे बंध हो उसके 
लिए ही मोक्ष की ग्राप्ति कहना, बन सकता है । आत्मा मेंबंध है नहीं । 
अतः मोक्ष की प्राप्ति में भी कर्म का उपयोग नहीं होता । 

जैसे रसोइये को पाकरूप कर्म से अन्न का विकाररूप उपयोग 
होता हे । वैसे मुमुक्ष को कर्म से बिकाररूप उपयोग भी नहीं 
सिद्ध होता । क्योंकि दूसरा तो कोई विकार हो ही नहीं सकता । 
हां, यदि आत्मा में पहले बंध, . स्वीकारे, फिर मोक्षदशा में 
चतुभुज आदि विलक्षणरूप की प्राप्ति मानें तो अन्यरूप की प्राप्तिरूप 
विकार कमे का उपयोग मुमुल्लु को हो सकता है । अन्यरूप की प्राप्ति 
आत्मा में स्वीकृत ही नहीं। अतः कमे से विकाररूप उपयोग भी 
मुमुज्ज को नहीं सिद्ध होता। 
जैसे कपड़े 'के धोनेरूप कमे से मळ की निवृत्तिप संस्कार होता 
है। वैसे मुमुछ को मळ की निवृत्तिरूप कंस्कार भी कर्म से होनेवाळा 
उपयोग नहीं । क्योंकि अन्य के मळ की निवृत्ति तो मुमुक्षु को वांछित 
हे नहीं। आत्मा के मळ की निवृत्ति कहना होगा। पर वह आत्मा 
नित्य-शुद्ध हे । उसमें मल हे ही नहीं। अतः मळ-निवृत्तिरूप संस्कार 
सिद्ध नहीं होता । 


हां, अंतःकरण में पापरूप मळ की निवृत्ति कमे का उपयोग कहो 
. तो हो सकता है। पर हम तो शुद्ध-अन्तःकरणवाले मुमुक्षु के संबंध 
सें विचार कर रहे हें । उसके अंतःकरण में भी पाप नहीं । इसलिए 
'पापरूप मळ की निवृत्तिरूप संस्कार भी मुमुक्ष के छिए कमे का उपयोग 
सिद्ध नहीं हो सकता । यदि अज्ञान को मळ कहें तो वह आत्मा में 
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है भी। परन्तु उसकी नित्त कम से नहीं होती। क्योंकि अज्ञान 
का बिरोधी ज्ञान हे; कम नहीं । अतः सढ-निवृत्तिरुप संस्कार सें 
कम का उपयोग नहीं सिद्ध होता । 

` जैसे केसर में डुबानेरूप कम का कपड़े में छाळगुण की उत्पत्तिरूप 
संस्कार उपयोग होता है। बैसे गुण की उत्पत्तिरूप संस्कार सुसुछु को 
कम का उपयोग सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि अन्य में उस गुण की 
उत्पत्ति तो नहीं कह सकते; आत्मा में कहनी होगी। वह आत्मा 
निणुण हे। उसमें गुण की उत्पत्ति हो नहीं सकती । अतः गुणोत्पत्ति- 

रूप संस्कार में भी (र का उपयोग सिद्ध नहीं होता । 
इस उ उपयोग नाम फल का है। कर्म का पांच ही 
अकार का फल होता है, अधिक नहीं। कमे का यह पांच प्रकार का 
फल मुमुक्ष के लिए सिद्ध > होता । अतः कम को छोड़कर 
ज्ञान के साधन श्रवण में ही मुमुक्ष प्रवृत्त होता हे । उपासना 
भी एक प्रकार का मानसिक कर्म ही हे । अत एव उसका 
आवा केक के र अलग युक्तियां नहीं देंगे । इस प्रकार केवळ 

| 1 मोक्ष का कारण नहीं; वे 
प न हीं; किन्तु केवळ ज्ञान मोक्ष 

Q 
ज्ञान का कम ओर उपासना से विरोध 


पूर्वपक्षी --कुछ लोग 1 कमे-उपासना-सहित ज्ञान को मोक्ष का 
CS RN MR 
न्त्त्ल्स्न्न्स्स्त्त्स्स्टटटःःः 


॥॥ आचाय शक्कर के पुवेवर्ती वेदान्त के आचाय सत्‌'प्रपञ्च का सञ्जुच्चयघादु 
है । वे ज्ञानकर्मं समुच्चय को मोक्ष का साधन मानते हैं। उनका कहना है--- 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः | 
तथैव ज्ञानकमेभ्यां जायते परमं पद्म्‌ ॥ 
' जिस प्रकार आकाश में पक्षी दो परो से उड़ा करता है । उसी प्रकार ज्ञान 
र दोनों से परम पद (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। मत'प्रपन्च के सत का 
उउबंख भगवान्‌ शङ्कराचायं ने अपने बृहदारण्यक-भाष्य में कई बार किया है । 
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कारण मानते हैं। उनका कहना हैं कि जैसे आकाश में पक्षी एक पंख 
से नहीं उड़ सकता। दोनो पंखों से ही उड़ता है। वैसे मोक्ष लोक में 
भी ज्ञानरूप एक पंख से जाया नहीं जा सकेगा। एक पंख उपासना- 

च्छ गौर ha ~ ~ 
सहित कमे है और दूसरा हे ज्ञान । उपासना भी मानसिक कर्म ही 
ह्‌ । अतः एक पंख समझना चाहिए । । 


दूसरा दृष्टान्तः--जैसे सेतु के दर्शन से पाप का नाश होता हे । 
सेतु का यह दशेन भी प्रत्यक्षरूप ज्ञान हे और श्रद्धा भक्ति-सहित 
यात्रा आदि नियम की अपेक्षा रखता है। जो श्रद्धा आदि से रहित 
मनुष्य होता हे.; उसे सेतु-दशेन से फल नहीं होता। जैसे सेतु का 
ग्रत्यक्षज्ञान फलोत्पत्ति में श्रद्धा आदि नियमों की अपेक्षा रखता है । 
वैसे ब्रह्मज्ञान भी सोच्चरुप फल की उत्पत्ति में कमे-उपासना की 
' अपेक्षा रखता है। जो लोग केवल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। वे भी 
कर्म और उपासना को ज्ञान का कारण स्वीकार करते ही हैं। शुद्ध 
और निश्चळ अन्तःकरण में ज्ञान होता हे । अन्तःकरण शुभ कम से 
शुद्ध होता हे और उपासना से निश्चळ होता हे । इस प्रकार अन्तः- 
करण की शुद्धि और निश्चलता द्वारा कर्म एवं उपासना ज्ञान 
'के कारण स्वीकार किये हैं। जैसे ज्ञान के कारण कम -उपासना 
दोनों स्वीकारे हें । वैसे ज्ञान के फळ मोक्ष के कारण भी स्वीकार 
करने चाहिए । 

देखिए :—जैसे जळ सींचना वृक्ष की उत्पत्ति तथा उसके फल की 
उत्पत्ति का भी कारण है। वन में जळ-सींचने के विना जिन वृत्तों में 
फल आते हैं, उनकी जड़ों का जमीन में के जळ के साथ सम्बन्ध हे । 
अतः फल आते हैं, जल के सम्बन्ध के बिना तो वृक्ष सूख ही जाते हैं; 
फल नहीं आता । वैसे ही कम -उपासना दोनों ज्ञान की उत्पत्ति के 
कारण हैं और ज्ञान का फळ जो मोक्ष; उसके भी कारण हैं। इस 
प्रकार कम, उपासना और ज्ञान तीनों सोच के कारण हैं। इसलिए 
ज्ञानवान्‌ को भी कम करना चाहिए । 
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वी अथवा--कम्‌ और उपासना दोनों ज्ञान की रक्षा के कारण हैं। 
क्योंकि यदि कम -उपासना का ज्ञानवान्‌ त्याग कर देगा तो उत्पन्न 
हुआ ज्ञान भी जळरहित वृक्ष की भाँति नष्ट हो जायगा । क्योंकि शुद्ध 
अन्तःकरण में ज्ञान होता हे । यदि ज्ञानवान्‌ शुभ कम न करे तो उसे 
पाप होगा। उपासना के त्याग कर देने से अन्तःकरण फिर चञ्चल हो 
उठेगा। उस मलिन और चञ्चल अन्तःकरण में ज्ञान रहेगा नहीं । 
सूखी भूमि में उत्पन्न हुआ जैसे वृक्ष नहीं रहता । 


अच्छा और सुनिए :--जेसे संस्कार से शुद्ध किये स्थान में 
बेदपाठी ब्रह्मचारी निवास करते हैं। यदि शुद्ध किया हुआ स्थान भी 
किसी कारण से फिर अशुद्ध हो जाय तो उस स्थान को छोड 
देते हैं । वैसे ही कम के त्याग से मळिन और उपासना के 
त्याग से चळचळ हुए अन्तःकरण में ज्ञान नहीं रहता । अतः 
कम और उपासना ज्ञान की रक्षा के कारण हैं। इस प्रकार चाहे 
( क्‌ ) कम , उपासना ओर ज्ञान तीनों को मोक्ष का कारण 
स्वीकार करे, चाहे (ख) ज्ञान की रक्षा के कारण कमे-उपासना 
स्वीकार करें, और केवल ज्ञान मोक्ष का कारण स्वीकार करें। दोनों 
प्रकार से ज्ञानवान्‌ के ढिए कर्म और उपासना कर्षन्य हैं ( करने 
चाहिए ) | यह समुच्चयवाद है । 


सिद्धांती--आप का यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि 
से भिन्न आत्मा को नहीं जानता; उससे कर्म नहीं bs 
के भोग के लिए कम किये जाते हें । देह को आग में जळा देते हैं । 
उससे जन्मान्तर का भोग सिद्ध नहीं होता । अतः “शरीर से भिन्न 
आत्मा का ज्ञान कम का कारण हे।” शरीर से भिन्न आत्मा का 
भी कर्ता-भोक्तारूप से ज्ञान कम॑ का कारण है। “में पुण्य-पाप का 
कतो हूँ और पुण्य-पाप का मुझे फळ मिलेगा” ऐसा जिसे ज्ञान है; 
बही कम करता है। ज्ञानवान्‌ को आत्मा का ऐसा ज्ञान है नहीं । 
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किंतु “पुण्य-पाप और सुख-दुःख से रहित असंग ब्रह्मरूप आत्मा 

हे” ऐसा वेदाँत-वाक्र्य से ज्ञान होता हे । वह ज्ञान कम का कारण 
नहीं , उलटा विरोधी हे । अतः ज्ञानवान्‌ से कम नहीं हो सकता । 

“कृती कम और फळ का भेदज्ञान कम का कारण हे।” 
ज्ञानवान्‌ को कती कम और फळ की आत्मा से भिन्न प्रतीति नहीं 
होती । सव आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है । इसलिए भी ज्ञानवान्‌ से 
कर्म नहीं हो सकता । भाष्यकारने बहुत प्रकार से ज्ञानवान्‌ के लिए 
कम का अभाव प्रतिपादित किया हे। कम का ओर ज्ञान का फळ 
से विरोध है । इसलिए भी ज्ञान और कम का समुच्चय सिद्ध नहीं 
होता । (क) कर्म का फल अनित्य संसार है। (ख) ज्ञान का फळ 
नित्य मोक्ष हे । 

आत्मा में जाति-आश्रम-अवस्था का अध्यास कम का कारण | 
है। क्‍योंकि जाति-आश्रम-अवस्था के योग्य भिन्न-भिन्न कर्म 
कहे हैं। अतः जाति आदि का अध्यास कम का कारण है। यद्यपि 
जाति-आश्रम-अवस्था देह के धम हैं. और कर्मी को देह में आत्म-] 


† ज्ञान ओर कम का समुच्चय दो प्रकार का होता है--(१) सम-ससुच्चय 
ओर (२) क्रम-समुच्चय । ः 

(१) सम-समुच्चय--जिस प्रकार तस्वज्ञान मोक्ष का साधन है उसी 
प्रकार कमे मी मोक्ष का साधन है । दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान आवश्यक 
है । एक-एक से मोक्षक प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः श्रवणादि ज्ञान-साधनों- 
का और अग्निहोन्नादि-कर्मों का साथ-साथ अनुष्ठान करना चाहिए । 

(२) क्रम-समुच्चय- कर्माबुष्ठान से अतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध 
झन्तःकरण में ज्ञान के साधनों का सम्पादन करने से ज्ञान थौर ज्ञान से मोक्ष 
होता है । इस प्रकार कमे को साक्षात मोक्षसाधन न मानकर साधन-साधन 
मानना क्रम-समुच्चय है । इन दोनों में से शाङ्करमताबुसार समससुच्चय 
त्याज्य और क्रमसमुच्चय उपादेय है । 
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बुद्धि है नहीं। कितु कर्मी देह से भिन्न आत्मा को कतो जानता है। 
. . यह बात पहले कह आये हैं। अतः जाति-आश्रम-अवस्था की प्रतीति 
आत्मा में कर्मी को भी सिद्ध नहीं होती । तो भी देह से भिन्न आत्मा 
का कर्मी को अपरोक्ष ज्ञान नहीं । किंतु शाख्र से परोक्षज्ञान हे और 
देह में आत्मज्ञान अपरोक्ष हे । यदि देह से भिन्न आत्मा का 
अपरोक्ष-ज्ञान हो तो देह में अपरोक्ष आत्मज्ञान का विरोधी ठहरे । 
परोक्षज्ञान का अपरोक्षज्ञान से विरोध हे नहीं । अतः देह से भिन्न 
कती आत्मा का ज्ञान और देह में आत्मबुद्धि दोनों एक व्यक्ति 
को हो सकते हैं। 


देखिए!--मूर्ति में ईश्वरज्ञान शाख्र-जन्य होने से परोक्ष हे और 
पाषाण बुद्धि अपरोक्ष है । उनका विरोध नहीं। दोनों एक ही 
व्यक्ति को होते हैं। रस्सी में जिसे साँप से अपरोक्ष भेद-ज्ञान है । 
उसे अपरोक्ष साँप की भ्रांति दूर होती है; अतः यह नियम 
सिद्ध हो गया कि अपरोक्ष भ्रांति का अपरोक्ष ज्ञान से विरोध 
है, परोक्ष से नहीं। अतः देह से भिन्न आत्मा का परोक्षज्ञान और 
देह में आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान दोनों कमे के कारण हें । देह से 
भिन्न कतारूप से आत्मा का ज्ञान भी कर्म का कारण हे । कर्तारूप 
से आत्मा का ज्ञान आंतिरूप हे | भ्रांति विद्वान्‌ को होती नहीं । 
इसलिए भी कम का अधिकार नहीं । जव देह में अपरोक्ष आत्मबुद्धि 
होती है; तभी देह के धर्म ( जाति-आश्रम-अवस्था ) प्रतीत होते 
हैं। विद्वान्‌ को देह में आत्मबुद्धि भी नहीं । किंतु ब्रह्मरूप से आत्मा 
का अपरोक्ष ज्ञान है। अतः जाति-आश्रम-अवस्था की भ्रांति के 
अभाव के कारण भी विद्वान्‌ को कर्म का अधिकार नहीं । 


उपासना भी “मैं उपासक हूँ और देव उपास्य हैं” इस बुद्धि से 
होती है। विद्वान्‌ को उपास्य-उपासक-भाव प्रतीत नहीं होता। 
देह आदि संघात मेरा और देव का स्वप्नकी भांति कल्पित हे, 
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एवं चेतन एक है ।” यह विद्वान्‌ का निश्चय होता हे । अतः ज्ञान, 
का उपासना से विरोध हे। दि 

आपने जो पक्षी के उड्ने का दृष्टान्त दिया; वह भी ठीक नहीं ; 
क्योंकि पक्षी के दो पंख एक काल में रहते हैं । उनका परस्पर विरोध 
नहीं । ज्ञानका कम और उपासना से विरोध हे। एक काळ 
में हो नहीं सकते । 

_ सेतु के। ज्ञान का दृष्टान्त भी नहीं बन सकता । क्योंकि सेतु का 
दशन दृष्टफळ का कारण नहीं । किंतु अद्ृष्टफळ का कारण हे। जो 
फल प्रत्यक्ष प्रतीत होता दे, वह दृष्टफल कहळाता दै । जैसे भोजन 
का फळ तृप्ति प्रत्यक्ष है । अतः भोजन दृष्टफळ का कारण हे । वेसे 
सेतु के दशन से प्रत्यक्ष फल प्रतीत होता नहीं । किंतु पाप का नाशरूप 
फल शास्त्र से जाना जाता है | जो फल शास्त्र से जाना जाता हे; बह 
प्रत्यक्ष नहीं होता । उसे अदृष्टफल कहते हैं । 

अतएव जैसे यज्ञ आदि कमे स्वग आदि अदृष्टफल के कारण 
हैं। वैसे सेतु-दशेन भी पाप के नाशरूप अदृष्ट फळ का कारण हे। 
शास्र ने अच्ष्टफल के कारण के साथ फलोत्पत्ति के लिए जितने 
सहायक कहे हैं, उन्हीं के सहित वह फळ का कारण होता है, अकेला 
नहीं । अतः श्रद्धा-नियम आदि-सहित सेतु का दर्शन पाप-नाशरूप 
फल का कारण हे; श्रद्धा नियम आदि-रहित कारण नहीं। क्योंकि 
सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष तो कुछ फल प्रतीत होता नहीं । केवळ शास्त्र 
से जाना जाता है। वह शास्र श्रद्धा आदि-सहित सेतुदशेन से फल- 
बोधित करता है। केवल दर्शन से फल की उत्पत्ति में कुछ प्रमाण 
नहीं । अतः सेतु का दर्शन फलोतपत्ति में श्रद्धा-नियम-भक्ति की 
अपेक्षा रखता है । 

ब्रह्मविद्या अपने फल की उत्पत्ति में कमं-उपासना की अपेक्षा 


——— 


` पृ सेतु-मगवान्‌ राम का समुद्र में बांधा रामेश्वर से लङ्का तक का बाँध । 
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की कप मे से 

 ' अही. रखती। क्योंकि यदि ब्रह्मविद्या का फल भी स्वरे की भांति 
५ लोक विशेष अदृष्ट हो; वह लोक विशेष भी अकेली ब्रह्म विद्या से शास्त्र 
ने बोधित न किया हो; किंन्तु कम -उपासना की सहायता से वोधित 
किया हो; तो ब्रह्मविद्या भी सेतु के दशेन की भाँति फल की उत्पति 
में कम -उपासना की अपेक्षा रक्खे। ब्रह्मविद्या का वह फळ (मोक्ष) 
अदृष्ट तो है नहीं। किंतु मोक्ष नित्यप्राप्त हे और भ्रांति से बंध प्रतीत 
होता है । उस भ्रांति की निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या का फल हे | भ्रांति की 
वह निवृत्ति केवल ब्रह्मविद्या से हमें प्रत्यक्ष हे और रञ्जु ज्ञान से 
सपं भ्रांति की निवृत्ति सब को प्रत्यक्ष हे। अतः अधिष्ठान-ज्ञान का 
भ्रांति की निवृत्ति दृष्ट फल हे । 

दृष्ट फल की उत्पत्ति जितनी सामग्री से प्रत्यक्ष प्रतीत होती 

है; उतनी सामग्री दृष्ट फल का कारण कहलाती हे | जैसे तुरी | तंतु- 
वेम| से पटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष हे । अतः तुरी-तंतु-वेम पट के 
कारण हें । केवल भोजन से तृप्तिरूप फल प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । 
अतः केवळ भोजन तृप्ति का कारण हे । वैसे ही अकेले अधिष्ठान ज्ञान 
से भ्रांति की निवृत्ति प्रत्यक्ष प्रतीत होती हे। अतः अधिष्ठान का अकेला 
ज्ञान ही आंति की निवृत्ति का कारण है । जैसे रञ्जु का ज्ञान भ्रांति 
की निवृत्ति में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। वैसे ही बंध की भ्रांति 
के अधिष्ठान नित्यमुक्त आत्मा का ज्ञान भी वंधश्रांति की निवृत्ति में 
कम उपासना की अपेक्षा नहीं रखता । 


जो छोग ज्ञान के फळ मोक्ष को स्वर्ग की भांति छोक विशेष 
स्वीकारते हैं 1 बह्‌ वेद्वाक्य से विरुद्ध पड़ता है । क्योंकि (नाह 
के प्राण किसी लोक में नहीं जाते” यह वेद में कहा है । छोकविशेष 
Fa 7 मट शाकाः 


† तुरी = करघे की वह लकड़ी जिस पर कपड़ा लिपटता जाता है! 


| वेम=जिस नली के सहारे बाने का सूत इधर से-उघर फेका जाता 
है। उस नली को वेम कहते हैं । 
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सानने में स्वर्ग की भांति मोक्ष अनित्य होगा! अतः छोके” “ 

विशेषरूप मोक्ष नहीं । 3-9 

जो मोक्ष को लोक विशेष मानते हैं; उन्हें भी अकेले ज्ञान से ही 
मोक्षलोक की प्राप्ति माननी होगी । क्‍योंकि शास्र-प्रति पादित अर्थ, 
शाख के अनुसार ही माना जाता है। शास्त्र अकेले ज्ञान से मोक्ष 
बतळाता है। अतः अकेला ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कम 
उपासना और ज्ञान तीनाँ नहीं । 

वृक्ष का दृष्टांत भी युक्तियुक्त नहीं ; क्योंकि यद्यपि जळ का 
सींचना वृक्ष की उत्पत्ति और रक्षा में कारण हे । तो भी वृक्ष फे फळ 
की उत्पत्ति में कारण नहीं। पुराने वृक्ष में जलसेचन उसकी रक्षा के 
लिए है; फल के लिए नहीं । जळ से पुष्ट वृक्ष ही फळ का कारण है; 
जळ-सेचन नहीं । बसे ही कम -उपासना का भी-ज्ञान की उत्पत्ति 
में उपयोग हे, मोच में नहीं । अतः ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्वे ही अंतः- 
करण की शुद्धि और निश्चलता के लिए कम और उपासना करनी 
चाहिए; ज्ञान के बाद मोक्ष के लिए नहीं । 

ज्ञान के पूरवे भी जब तक अंतःकरण में मळ और विक्षेप हों तभी 
तक कर्म और उपासना करनी चाहिए । जिस जिज्ञासु का शुद्ध ओर 

` निश्चळ अंतःकरण हो; वह श्रवण के विरोधी कम -उपासना का त्याग 

कर दे | मळ नाम पापका है। वह अशुभ वासना का कारण हे. । 
जबतक मळ होता, तभी तक अशुभ वासना होती हे. । जब अशुभ 
वासना न उठे तब मळ नहीं रहा-ऐसा निश्चय करना चाहिए । 
अंतःकरण की चञ्चठता और एकाग्रता अनुभव सिद्ध हे । अतः उत्तम 
जिज्ञासु और बिद्वानके लिए कम ज्ञोर उपासना व्यथ ह । 

आपने जो कहा था कि “ज्ञान की रक्षा के लिए कमे और उपासना 
करनी चाहिए । जैसे जळ के कारण उत्पन्न वृक्ष की जळ से रक्षा 
होती हे । जल के संबन्ध के बिना बढ़ा हुआ वृक्ष भी सूख जाता 
हे । चैसे कम और उपासना से उत्पन्न ज्ञान की कम -उपासना से 
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': रक्षा होती है। यदि ज्ञानी कम नहीं करेगा तो फिर अंतःकरण 
“मलिन और चञ्चल हो जायगा । उस मलिन और चड्चळ अंतःकरण 
में सूखी भूमि में वृक्ष की भांति उत्पन्न हुआ ज्ञान भी नष्ट हो 

जायगा । अतः ज्ञानवान्‌ भी कम -उपासना करे!” 

वह भी ठीक नहीं; क्योंकि आभास-सहित या चेतन- 
सहित अंतःकरण की “में असंग ब्रह्म हूँ” यह वृत्ति वेदांत का 
ज्ञान फलरूप हे । उसका कम-उपासना के बिना नाश 
होगा या चेतनस्वरूप ज्ञान का नाश होगा!? यदि ऐसा 
कहें कि स्वरूपज्ञान तो नित्य है। उसका नाश ओर रक्षा तो हो नहीं 
'सकती । पर वेदान्त के फळ ब्रह्मविद्यालूप ज्ञान की उत्पत्ति कमे- 
उपासना से होती है । उत्पन्न हुई विद्या भी कमे-उपासना के त्याग 
से नष्ट हो जाती हे । अतः उसकी रक्षा के लिए कर्म और उपासना 
करनी चाहिए। यह भी ठीक नहीं। क्योंकि एक वार उत्पन्न हुई 
अन्तःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान और भ्रान्ति का नाशरूप फल 
उसी समय सिद्ध हो जाता है। अज्ञान और भ्रान्तिनाश के वाद फिर 
वृत्ति की रक्षा की आवश्यकता नहीं । 


आपने जो यह कहा कि “ ज्ञानवान्‌ को कर्मों के त्याग से पाप 
होता है ”। वह भी वन नहीं सकता । क्योंकि शुभ कर्मा का त्याग 
पाप का कारण नहीं। किन्तु निषिद्ध कमो का अनुष्ठान ही पापका 
कारण है। यह बात भाष्यकार ने कई प्रकार से कही है। अतः कमे 
के त्याग से पाप नहीं होता । ज्ञानवान्‌ को तो किसी प्रकार से भी 
पाप नहीं छगता। क्योंकि पुण्य और उनका आश्रय अन्तःकरण 
परमार्थं से हैं ही नहीं। अविद्या से मिथ्या प्रतीत होते हैं। वह 
अविद्या और मिथ्या भ्रतीति ज्ञानवान्‌ को है ही नहीं । अतः 
ज्ञानवान्‌ को शुभ कर्मे के त्याग से या अशुभ कर्म के अनुष्ठान 
से पाप नहीं लगता । 
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यहां यह सिद्धान्त है कि मन्द्र ओर दृढ दो प्रकार का ज्ञान .:' 
होता है। संशंय-आदि-सहित ज्ञान मन्दज्ञान कहलाता हे और” 


संशय-आदि-रहित-ज्ञान दृढ ज्ञान कहलाता है । जिसे दढ ज्ञान 
होता हे; उसे किंचिनमात्र भी कतेव्य नहीं रहता। एक बार उत्पन्न 
हुआ संशय-आदि-रहित अन्तःकरण की वृत्तिरूप जो ज्ञान वही. 
अविद्या का नाश कर देता है। भले वह ज्ञान भी दूर हो जाय तो 
भी अळी-साँति जाने हुए आत्मा में फिर आन्ति नहीं होती। 
क्योंकि भू[न्ति का कारण अविद्या एक वार उत्पन्न हुए ज्ञान से नष्ट 
हो चुकी । अतः भन्ति और अविद्या के अभाव से दृत्तिज्ञान की 
आवृत्ति का कुछ उपयोग नहीं । र 

जीवन्मुक्ति के आनन्द के लिए यदि बृत्ति की आवृत्ति की hs 
समझी जाती हो तो वार-चार वेदान्त के अथे का ही चिन्तन कर 
रहना चाहिए। वेदान्त के अथ-चन्तन से ही बारबार ब्रह्माकार 
वृत्ति होती है, कमे उपासना से नहीं । क्योंकि कमं और कयासन 
का अन्तःकरण की शुद्धि और निश्चलता-द्वारा ही लान स र 
है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं । विद्वान्‌ के अन्तःकरण में पाप 
और चङ्चळता नहीं। राग-द्वष-द्वारा पाप ओर चञ्चलता का 
का कारण अविद्या है । उस अविद्या का ज्ञान से नाश हो जाता है। 
अतः विद्वान्‌ के लिए पाप और चळ्चळता के अभाव से कमे-उपासना 
का उपयोग नहीं । 

ज्ञानी के प्रारब्ध की विलक्षणता 

पूर्वपक्षी -राय-द्वेष-आदि अन्तःकरण कें सहज धर्म हैं । जबतक 
अन्तःकरण है; तबतक ज्ञानवान्‌ के भी राग-दृष का सबंथा नाश 
नहीं होता । उस राग-द्रेब से ज्ञानवान्‌ का भी अन्तःकरण चञ्चळ. 
हो जाता है। अतः चलता दूर के लिए ज्ञानवान्‌ को भी उपासना 
करते रहना चाहिए । माना कि ज्ञानवान्‌ को अन्तःकरण की चञ्नलता 
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त्य से बिदेह-मोक्ष में कुछ हानि नहीं होती। तो भी जीवन्मुक्ति के लिए 
`` चब्छता दूर करने के वास्ते उपासना करनी ही चाहिए। 
सिद्धान्ती--यह भी ठीक नहीं । क्योंकि जिसके अन्तःकरण में हढ 
बोध हो गया है। उसे समाधि ओर विक्षेप समान हैं। अतः अन्तःकरण 
की निश्चङता के लिए किसी यत्न का आरम्भ विद्वान्‌ के लिए सिद्ध नहीं 
होता। तो भी विद्वान्‌ की प्रवृत्त और निवृत्ति प्रारव्ध के अधीन हे। 
आरञ्ध कम सब का विलक्षण हे । (क) किसी विद्वान्‌ की प्रारव्ध जनक 
आदि की भांति भोग का कारण है और (ख) किसी की शुकदेव- 
वामदेव आदि को भांति निवृत्ति का कारण है। जिसे भोग का 
कारण प्रारव्ध है; उसे आरब्ध से भोग की इच्छा ओर भोग के 
हर ह शोता है। जिसे निवृत्ति का कारण प्रारव्ध होती 
जाति के आनंद की इच्छा होती है और भोगों 
जिसे जीवन्मुक्ति के आनन्द की इच्छा होती 
कि वह ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति के लिए Sa स 
बरा रहे; उपासना नहीं । कारण कि अंतःकरण की निञ्चढता-मात्र 
र नह्मानन्द्‌ का विशेषरूप से भान नहीं होता; किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति 
ही होता है। वह ब्रह्माकार वृत्ति चेदांत-चितन से ही होती हे; 
उपासना से नहीं । विद्वान्‌ के अंतःकरण की चञ्चलता भी वेदांत के 
चिंतन से रो जाती है। अतः अंतःकरण की निश्चळता के लिए 
भी उपासना में प्रवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार से दृढ बोध हो गया 
है, उसकी कम और उपासना में प्रबृत्ति नहीं होती । 

(जिसे मन्दबोध ह । बह भी मनन और निदिध्यासन ही करे 
ऋस “उपासना नहीं। क्योंकि जिसे मन्दबोध हुआ हो, वह उत्तम 
ह के छिए मनन और निदिध्यासन के बिना 
क आह ह वात शारीरक दशन में सूत्रकार और 
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विद्वान्‌ के लिए तो मनन और निदिध्यासन भी कतेव्य नहीं । 1 ._. 
विद्वान्‌ जोवन्मुक्ति के आनन्द के लिए मनन और निदिध्यासत्त 
में जो प्रवृत्त होता है, वह भा अपनी इच्छा से। यदि “मैं वेद की 
. आज्ञा नहीं मानुंगा तो मुझे जन्म-मरण संसार मिलेगा” इस बुद्धि 
से जो क्रिया की जाती है, वह कतेव्य कहळाती है । जन्म आदि की 
बुद्धि विद्वान्‌ को होती नहीं । अतः अपनी इच्छा से बिद्वान्‌ जो मनन 
और निदिध्यासन करता है, वह कतेव्य नहीं.। इस प्रकार मन्दबोध 
या दृढ्बोध जिसे होता है; उसके छिए कम -उपासना कतेव्य नहीं । 
जिसे बोध नहीं हुआ होता । किंतु आत्मा के जानने की तीत्र 
इच्छा होती है, भोग की नहीं। उसका अंतःकरण शुद्ध दे । अतः बह 
भी उत्तम जिज्ञासु ही है। उसे भी बोध के लिए श्रवण आदि ही 
कतेव्य हैं, कर्म -उपासना नहीं । कम-उपासना का फल तो उसे 
पहले ही प्राप्त है । 
ज्ञान की सामान्य इच्छा से जो श्रवण में प्रवृत्त हुआ है और 
जिसका अंतःकरण भोगों में आसक्त हे, वह मन्दजिज्ञासु है । उस 
भी श्रवण को छोड़कर पुनः कमे-उपासना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए 
कर्म-उपासना का फल जो अंतःकरण की शुद्धि; वह उसे श्रवण से 


->->>-« 


oT sd 2 SSE आयक ण शतक 
† विद्यारण्यस्वामौ ने ( तृप्ति० २६०, २३१ ) में लिखा है-- 
“ण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्त जानन्‌ कस्माच्छृणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः॥ 
विपर्यस्तो निदिष्यासेत्‌ किं ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहात्मतत्त्वविपयोसं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥ 
जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे श्रवण करें, जिन्हें संशय है, वे मनन करें; 
से अज्ञान नह, संशय नहीं । फिर मैं क्‍यों श्रवण-मनन करू । जिसे विपरीत 
ज्ञान है, वह निदिध्यासन करे । सुरे विपयंय है हो नहीं। अतः मेरे लिए 
निदिध्यासन की भी आवश्यकृता नहीं । 
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ही हो. जायगी । श्रवण की आवृत्ति से अंतःकरण का दोष दूर हो 


अः जाने पर इस जन्म में या दूसरे जन्म में या ब्रह्मलोक में ज्ञान हो 


जायग । आवृत्ति नाम बार बार के अभ्यास का है। 
जो श्रवण को छोड़कर कर्म-उपासना में है, व 
। ण - में प्रवृत्त होता 
आरूढपतित है। | मेट 
he 
2३ या रीति से ज्ञानवान्‌ और उत्तम जिज्ञासु'का कर्म उपासना 
भ अंधकार नहीं।' २--वेदान्त-श्रवण में प्रदत्त हुए भन्द जिज्ञासु 
का भी अधिकार नहीं। जिसे ज्ञा 'तो हे ३ 
था नह[। जिस ज्ञान की इच्छा'तो हे, पर बुद्धि 
ह ग में ये ६.। अतः श्रवण में प्रवृत्त हुए सन्द जिज्ञासु का 
र कम ओर उपासना में अधिकार है । जिसे भोग में 
च्छ ~ 
आसे इ सान की इच्छा है नहीं , ऐसे बहिमुख का सकाम 
नील कार नहीं। इसलिए ज्ञानवान्‌ को कर्म-उपासना का 
धकार नहीं । ज्ञान कमे और उपासना का बिरोधी है। ` 


९ 
-केम-उपासना इढबोध के विरोधी नहीं; किन्तु मंद बोध 
र के बिरोधी हें 
कम-उपासना भी अन्तःकरण की शुद्धि और निञ्चलता 
रण शता द्वारा 
जात ह केतो कारण हैँ, पर ज्ञान की उत्पत्ति के बाद 
! कर्म-उपासना करें तो उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हो जायगा . 
अत शान के विरोधी हैं, रक्षा के कारण नहीं » क्योंकि “में कर्ता 
हैँ और यज्ञ आदि मुझे करने चाहिए, यज्ञ आदि का स्वर्ग आदि 
फल र )? इस भेदबुद्धि स कस होता हे, “मैं उपासक हँ 
सो जीर व उपास्य हैं? „इस भेदबुद्धि से उपासना होती है, यह 
नां अकार की बुद्धि “सब ब्रह्म हे” इस बुद्धि को दूर करके होती 
१ अत; कम-उपासना ज्ञान के विरोधी हैं , 5S 
यद्यपि ज्ञानवान्‌ आत्मा को असङ्ग हे, तो: 
क्ष जानता ह, तो भी देह: 
जन आदि व्यवहार या जनक आदि की भांति ए 
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आदि अधिक व्यवहार करता है। उस व्यवहार का. ज्ञान विरोधी 
नहीं और व्यवहार ज्ञान का विरोधी 1 नहीं ; क्‍योंकि जिस आत्म ४“ 
स्वरूप को ज्ञान से असङ्ग जान ल्या है; उस में यदि व्यवहार 
प्रतीत हो तो व्यवहार का विरोधी ज्ञान और ज्ञान का विरोधी 
व्यवहार हो सकता ह । विद्वान्‌ को आत्मा में व्यवहार प्रतीत 
होता नहीं । किन्तु: समस्त व्यवहार देह आदि के आश्रित है। 
आजारी व्यवहार-सहित ला सम्बन्ध है नहीं-इस 
सभी व्यवहार करता हे। 
ग. इसी लिए पिडा की त्ति 


BIN आ स्का कक 020 
1 विद्यारण्यस्वामी ने पञ्चदशी तृष्ति> १७६,१७७,१७९ में स्पष्ट कहा है— 
विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्न-विषयत्वतः । 
जानद्विरप्येन्द्रजालविनोदो प्रश्यते खछु॥ 
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेदू यदि । 
तदा विरोधी विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ 
यदि विद्यापह्‌ वीत जगत्‌ प्रारञ्धघातिनी । 
तदा स्यान्नतु मायात्व-वोधेन तद्पह्ववः॥ 
विद्या ओर आरब्ध दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं , क्योंकि विद्या केवल 
जगत्‌ को मिथ्या बताती है, भोग का अपलाप नहीं करती और प्रारब्ध का 
केवल सुख-दुःख देने में आग्रह है; सुखादि की सत्यता में नदीं । इन्द्रजाल के 
रहस्य को जाननेवाले भी इन्द्रजाल-विनोद्‌ देखते ही हैं । + 
यदि प्रारब्धक्रसं जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करके मोग दे। तव अवश्य 
विद्या का विरोधी होगा । केवल्न भोग देने से विद्या का विरोधी नहीं हो सकता । 
अथवा यदि विद्या ही जगत्‌ का अपलाप कर देती कि जगत्‌ किसी 
न हे ही नहों। तब वह प्रारब्ध कम की विरोधिनी होती । जगत्‌ को 
केवल मिथ्या कह देने से प्रारब्ध का विरोध नहीं होता । क्योकि भोग तो 
मिथ्या का भी हो सकता है। : १ FN 
वि० २३ 
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३५४ कर्म में सन्द बोध-विरोधित्व [ बिचारसागर 


— EC मास < 
..* बहिर्मेख मनुष्य मुझ ज्ञानी के आचरण को देखकर कमे-उपासना 


` `: करे” इस अभिप्राय से आत्मा को असङ्ग जानकर एव ` देह- 
वाक-अन्तःकरण के आश्रित. क्रिया को समझ कर यदि ज्ञानी 
कर्म-उपासना भी करे तो वे ज्ञान के विरोधी नहीं। क्योंकि 
जिस आत्मा को विद्वान ने असंग जान लिया हे; उसे यदि कतो 
समझकर कर्म-उपासना करे तो ये ज्ञान के विरोधी हो सकते 
हैं। पर विद्वान्‌ का आत्मा की असंगरूपता का दद्‌ निश्चय, कस- 
उपासना से दूर नहीं होता । अतः आभासरूप कमं ओर उपासना. 
दृढ ज्ञान के विरोधी नहीं। इसलिए जनक आदि ने आभासरूप 
कमें किये हैं । | नि 

आत्मा को असंग जानकर एवं अन्य व्यवहार की सँ ति देह 
आदि के धर्म समझकर विद्वान्‌ जो शुभ कमं करता हे; वे 
आभासरूप कर्म हें । उनका ज्ञान से विरोध नहीं। भाष्यकार ने 
ज्ञान के साथ कर्म-उपासना का जो विरोध कहा दै; वह आत्मा 
में कती बुद्धि से किये जानेबाळे कमे और उपासना का कहा हे; 
आभासरूप से किये जानेवालां का नहीं । 

सन्द्बोध के तो आभासरूप कमे और आभासरूप उपासना 
भी विरोधी हैं। क्‍योंकि संशय-आदि-सहिंत वोध को मन्दबोध 
कहते हैं। जिसके अन्तःकरण में “आत्मा असंग हे या नहीं 1” 
ऐसा कभी संशय हो जाय तो वह बार बार “आत्मा असङ्ग है; 
मुझे किश्चिन्मात्र भी कतव्य नहीँ” इस अर्थ का चिन्तन करे। 
इससे संशय दूर हो जाने से दृढ़बोध दो जाता है। यदि कमे- 
उपासना करेगा तो उत्पन्न हुए मन्दबोध के दूर हो जाने पर 
“भै कर्ता-भोक्ता हूँ” यह विपरीत निश्चय हो जायगा। इसलिए 
मन्दबोध की उत्पत्ति से पहले-पहले ही कमे-उपासना करे; बाद 
में नहीं। यदि मन्द्बोधवाळा कमे-उपासना करेगा तो उत्पन्न हुआ 
बोध नष्ट हो जायगा । 
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षष्ठ तरङ्ग ] ` ब्रह्म व 
ज्ञान "णा का २५५ . 


सन्य फ दर - - ००७ 
Ms ज्य अपने अण्डे को पख उगने से पहले-पहले सेता 
कल बकर ॥ न ॥ यदि पंख उगने के बाद भी अण्डे 

३ पूरये ॥ पख उस अण्डे के जळ 
बने वेसे ही ज्ञान की उत्पत्ति से पहले-पहले ही Ee ण 
अत करना चाहिए; शान की उत्पत्ति के बाढ नहीं । 

ज्ञान को उत्पत्ति के बाद भी कमे-उपासना का सेवन 


इस भकार ज्ञानवान्‌ को मोक्ष के लिए कुछ र 
यह तीसरे प्रश्‍न का उत्तर हुआ। पा यी 
आचायें ने शिष्य को जो उत्तर हा 
seo र दिये वे वेद के अनुसार हैं । 
सिष्य कह्यो जो तोहिं मैं, सव वेद को सार । 
व रा मो ही, संसुति नसे अपार ॥ २२ ॥ 
ष्य ! मैंने जो तुझसे कहा है; वह रो 
; वह सब वेदों का 
१० ह वितास त्य । इसके जाननेसे अना स 
उ र ससरत ( जन्म-मरणरूप) संसार का नाश हो 


“शुरु के स्थान पर लघु और लघु के 
ह कट शर ल्घु स्थान पर गुरु” रख देने 
क छू i मोक्ष के स्थान पर “मोछ'भी पृढ सकने 
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३५६ आत्म-स्वरूप [ विचारसागर 


लघु गुरु, शुरु लघु होत है, वृत्त हेतु उच्चार । 

रु हे अरु की ठोर मैं, अब की ठोर बकार ॥२३॥ 
+ संयोगी च्च न क पर ख न, नहीं टवग-णकार । 
भाषा में क्र लू हृ नहीं, अरु तालव्य शकार ॥२४॥ 


अर्थात्‌-निम्न लिखित अक्षर भाषा में (पुरानी हिन्दी में ) 
नहीं लिखे जाते । कोई लिख डाळे तो कवि लोग अशुद्ध कह देते हैं । 
पुरानी हिन्दी में; 'क्ष' के स्थान पर 'छ' 'ष' के “ख? । 'ण' के “न?। 
ऋ-लु? के 'रि-लि' ओर “श' के स्थान पर “स” छिखे जाते थे । पर 
अव खड़ीबोळी में नहीं । 


“जगत्‌ का कता ईश्वर हे; वह तुझसे भिन्न नहीं ओर सत- 
चित्‌-आनंद्रूप ब्रह्म तू हे” यह आचाय ने कहा । अब कृपा करके 
उसे ही दुहरा रहे हैं:। 


दीनता को त्यागि नर, अपनो स्वरूप देखि, 

तू तौ सुद्ध रझ अज, दृश्य को प्रकासी है । 
आपने अज्ञान त, जगत्‌ सब तू ही रचे 

सवं को संहार करे, आप अविनासी है ॥ 
मिथ्या परपंच देखि, दुःख जिन आनि जिय, 

देवन को देव तू तौ सब सुखरासी है। 


| संयोगी न, क्ष न, कपर ख न। अर्थात्‌ जहाँ संयुक्त वणं के रखने से 
चन्द ठीक नहीं बैठता, वहाँ संयुक्त वणं नहीं रखा जाता । इसीलिए प्रपंच के 
स्थान में परपंच, पुरुषाथ के स्थान पर पुरुषारथ आदि रख दिया गया है। 


इसी प्रकार क्ष न रखकर, ख और कपरक ख 
लिखा गया हैं उ) 0 एकर दुक 
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पछ तरङ्ग “ज्ञान र 2 
रङ्ग ] ब्रह्म-ज्ञान-साधन ३५७ 


जीव जग इस होय, माया सें प्रभास त्‌ हि, 
जै अ 2 ७ 
नैस रज्जु सांप सीप, रूप ह्वे प्रभासी है ॥२९॥ 
राग जारि लोभ हारि, द्वेष मारि मार वारि, 
वार वार सृगवारि, पारवार पेखिये। 
ज्ञान भान . आनि तम, तम तारि, भाग त्याग, 
जीव सीव भेद छेद, वेदन सु लेखिये॥ 
वेद को विचार सार, आपकू' संभारि यार, 
टारि दास पास आस, ईस की न देखिए | 
निश्चल तू चल न अचल चलदल छल, 
नभ-नील. तलमल, ताद्न' न विसेखिये ॥२६॥ 
, ज्ञान के साधन कहते हैं-हे शिष्य ! राग=पदार्थो में जो दृढ 
आसक्ति; उसे जारि=जळा करके छोभ को हारि-नष्ट करके, छेष 
को मारि=छोड करके, और मार = काम को वारि दूरकर। 
राग-द्रेष-लोभ-कास के अहण से सभी राजसी-तामसी बृत्तियों 
का म्हण है। अतः समस्त राजसी ओर तामसी दृत्तियोँ का नाश 
कर्‌ | यह अथ निकला। राजसी और तामसी वृत्तियां ज्ञान की 


विरोधी हैं। इनका नाश किये बिना ज्ञान नहीं होता । अतः 
निवृत्ति जिज्ञासु को अपेक्षित है । होरा | श 


॥ सग का नाश--विषयों में दोष-द॒शंन से होता है । 
लोभ का नाश--अथ में अनथं-दशंन से होता है । 
दघ का नाश--काम की निवृत्ति से होता है। > 
निदत्त. -पवाथं-चिन्वनादिनो निव्रति से होती है dyaan Kosha 


कास को निवत्ति--पदार्थ-चिन् 
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इष्ट. - ज्ञान के साधन [ विचारसागर 


न विवेक, वैराग्य, शम-आदि षट्‌ संपत्ति ओर मुमुक्षुता; ज्ञान के 


इन चार साधनों में से विवेक प्रधान हे । क्योंकि विवेक से वैराग्य 
आदि उत्पन्न होते हैं। अतः आचार्य विवेक का उपदेश करते हैं-हे 
शिष्य ! पारवार=संसार को वार वार=वार वार मूगवारि > सृग- 
तृष्णा के जळ के समान मिथ्या जान । ( पारबार= संसार, 
अपारवार=आत्मा ) । पारवार को मिथ्या कहने से अपारवार 
मिथ्या नहीं, किंतु सत्य हे । यह बात सिद्ध हो जाती हे। जैसे 
मदारी का खेळ देखाते हुए पुत्र से पिता कहता हे “देखो 
बेटा ! मदारी के बनाये ये आम आदि सब झूठे हैं? इस 
कथन से मदारी को झूठा नहीं जानता; किंतु सत्य जानता है । बैसे 
ही जगत्‌ को मिथ्या ( झुठा ) कहने से आत्मा को सत्य जान ढेगा; 
इस अभिप्राय से आचायं ने पारावार को मिथ्या कहा । 

इस प्रकार “जगत्‌ मिथ्या हे और आत्मा सत्य है” इस विवेक 
का उपदेश दिया । इस विवेक से दूसरे साधन स्वयमेव उत्पन्न हो 
जाते हें । अतः विवेक के उपदेश से सब साधनों का उपदेश अर्थतः 
समझ छेना चाहिए । ज्ञान के बहिरंग साधन कह दिये । अब अंतरंग 
साधन कहते हें--हे शिष्य ! ज्ञानरूपी भानु को आनि (श्रवण से 
संपादित करके ) तम ( अज्ञानरूप ) तम (अंधेरे ) को, तारि ( नष्ट 
कर )। (तम नाम अज्ञान और अंधेरे का है.) अँधेरा उपमान हे 
और अज्ञान उपमेय है। पहला 'तम? शब्द उपमेय का वाचक है 
ओर दूसरा उपमान का । 


जाकू उपमा दीजिये, सो उपमेय बखान | 
जाकी उपमा दीजिये, सो कहिये उपमान ॥२७॥ 


ज्ञान का स्वरूप अन्य शाखों में नाना प्रकार का माना है । अतः 
यहाँ महावाक्य के अनुसार ज्ञान का स्वरूप कहते हैं;और जीव- 
ईश्वर में अविद्या और माया भाग का : त्याग करके जो उनका भेद 
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षष्ठ तरंग ] संसार-वृक्ष | ३५९ 
प्रतीत होता हे, उसे छेद दूर कर। जीव-ईश्वर में जो वेदन > 


चेतनभाग है; उसे भेदरहित 

चुकी कि महावाक्यों में भाग-त्याग लक्षणा से जीव-ईश्वर की 
एकता जान। शिव के स्थान पर “सीव? पढ़ा है। तीसरे पाद का 
अथे स्पष्ट हे । पूवे-कथित अर्थ को संक्षेप से चौथे पाद में कहते हैं;-- 
हे शिष्य ! चछ= विनाशी देहादि संघात तू. नहीं। किंतु अचल = 
अविनाशी ब्रह्म तू है । चळदळ = अश्वत्थ- (पीपळ)-रूप संसार छळ = 
मिथ्या है। जैसे नभ में नीलता और तळमळ = कटाहरूपता है नहीं , 
किंतु मिथ्या प्रतीत होती हे । बैसे संसार भी आत्मा में नहीं; मिथ्या 
प्रतीत होता हे । श्रुति-स्म्रति में। ब्रक्षरूप से संसार का वर्णन आता 


† “ऊध्वेमूळोडत्राकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः” ( कठोपनिषत्‌ 
६, १) उध्वं -- उत्कृष्ट ( परमानन्द अद्वय) सूल है जिसका। ऐसा यह 
संसारद्रक्ष अवाकशाखः > निकृष्ट ( हिरण्यगर्भादि ) शाखाछ्‌' हैं जिसकी । 
यह एक सनातन ( अनादि ) अइ्वत्थ=( न इवोऽयं स्थातेति ) क्षणभंगुर 
है । स्छतियों में भी इस वृक्ष का सुन्दर वणन मिलता है-- 
ऊध्वेमूळमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेंद स वेदवित्‌ ॥ 
( श्रमद्मगवद्गीता १५-१ ) पुराणों में भी आया है-- 
अव्यक्तमूळप्रभवः तस्येवानुग्रहोस्थितः। 
बुद्विस्कन्धमयश्चष इन्द्रियान्तरकोटरः॥ 
सहाभूतविशाखश्च विषयः पत्रवांस्तथा । 
थमीधमंसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ 
आजीन्यः सर्वेभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः। 
एतद्‌ ब्रह्मवनं चेव ब्रह्माचरति नित्यशः ॥ 
एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना । 
ततश्चात्मरतिं प्राप्य अस्मान्नावतेते पुनः ॥ 
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हेत जान। इस कथन से यह बात कही जा ४ 


पो 
क ०) छ 


। 


३३० २-४ मोक्ष का साधन  [ विचारसागर : 
:हे । अतः वृक्ष के वाचक चढदल शब्द का संसार के लिए प्रयोग 
किया है। मोक्ष का साधन ज्ञान है । यह बात दूसरे ढंग से कहते हैं- 
बंध मोछ गेह देहचान ज्ञानवान जान, 
|. राग रु विराग दोइ, घजा कररात है। 
विषे विषे सत्य भ्रम, भ्रममति वात तात, 
के हललात प्रात रात, घरी न ठहरात है॥ 
साछय साळी पूतरी, अनूजरी रु ऊजरी हे, 
देखि रागी त्यागी, ललचात जन जात है | 
चश्वल अचल भ्रम, ब्रह्म लखि रूप निज, 
दुःख कूप आनन्द, स्वरूप मैं समात है ॥ २८ ॥ 


हे शिष्य ! देहवान्‌ ( देहाभिमानी ) अज्ञानी और 
बन्ध और मोक्ष के गेह=धाम हैं। अज्ञानी बन्ध का. था नोट 
ज्ञानी मोक्ष का धाम ( भवन )। राग और विराग उनकी 
ध्वजाएँ हैं। जैसे ध्वजा ( झण्डा) राजनगर का चिह्न होता हे। 
वैसे ही राग और वैराग्य उनके चिह्न हैं। अज्ञानी का राग 
चिह हे और ज्ञानी का चैराग्य। अज्ञानी में भी वैराग्य होता हे। 
अतः अज्ञानी के वैराग्य से ज्ञानी के वैराग्य की विळन्षणता दिखाते 


सत्यबुद्धि और भ्रमबुद्धि राग और. वैराग्य को... 
देती दे, शिभिळ नही दोने देती। वि मे अ लकर 
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षष्ठ तरङ्ग ] मोक्ष का साधन ३६१ 


------०-०००२००-००-+ ०० 47 कप NO 
शिथिळता दूर होती हे और विषय में ञ्रमबुद्धि से वैराग्य की ˆ 
शिथिलता दूर होती हे । Sh: 

विषय असत्य हैं। अतः उनमें सत्यबुद्धि भ्रान्तिरूप है; 
यह बात बताने के लिए कवित्त में 'सत्यम्रम' कहा । सत्यबुद्धि 
नहीं कहीं । आन्तिज्ञान और श्रान्तिज्ञान का विषय मिथ्या 
वस्तु दोनों को भ्रम कहते हैं। इस कथन से अज्ञानी के 
वैराग्य से ज्ञानी के वैराग्य का भेद कहा। क्योंकि अज्ञानी 
का वैराग्य विषय में मिथ्याबुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआ होता। 


~ 


अतः मन्द्‌ हे। “विषय मिथ्या हैं? यह बुद्धि अज्ञानी को 
नहीं होती । 

यद्यपि शास्र की युक्ति से अज्ञानी भी मिथ्या जानता है । 
तो भी “विषय मिथ्या हैं? यह अपरोक्ष-मति ज्ञानवान्‌ को ही 
होती है; अज्ञानी को नहीं होती। अतः अज्ञानी की विषय में 
. परोक्ष मिथ्याबुद्धि से अपरोक्ष सत्य श्रान्ति दूर नहीं होती। इस 
प्रकार अज्ञानी को विषय में जब वैराग्य होता हे; तब परोक्ष 
मिथ्याबुद्धि है सही । परोक्ष मिथ्याबुद्धि से प्रबल अपरोक्ष सत्यबुद्धि 
हे । अतः अज्ञानी की परोक्ष मिथ्याबुद्धि वैराग्य का कारण 
नहीं, किन्तु प्रबल सत्यबुद्धि से विषय में राग ही होता है और 
जो वैराग्य भी होता हे; वह भी मिथ्याबुद्धि से नहीं। किन्तु विषय 
में दोषदृष्टि से होता हे । नि 

ज्ञानवान्‌ अखिल प्रपञ्च को अपरोक्षरूप से मिथ्या जानता 
है। उस अपरोक्ष मिथ्याबुद्धि से अपरोक्ष सत्यबुद्धि दूर हो 
हो जाती है। अतः राग का कारण विषय में सत्यबुद्धि तो 
ज्ञानी को है नहीं। वैराग्य का कारण विषय में मिथ्याबुद्धि 
ज्ञानी को है। यदि ज्ञानी को विषय में सत्यबुद्धि फिर हो जाय 
तो राग भी पुनः हो सकता है ओर वैराग्य दूरः हो सकता है 
पर अपरोक्षरूप से मिथ्या जाने इए पदार्थो में फिर सत्यबुद्धि 
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३६२ मोक्ष का साधन [ विचारसागर 


TTR TS NNN NNN 
नहीं होती। जैसे अपरोक्षरूप से रस्सी में मिथ्या जाने हुए साँप 
में फिर उ नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी को भी फिर से 
सत्यबुद्धि नहीं होती । इस प्रकार राग की उत्पत्ति और बैराग्य की 
निवृत्ति ज्ञानी को नहीं होती । अतः ज्ञानी का वैराग्य दृढ हे । 

दोषदृष्टि से जो अज्ञानी को वैराग्य होता हे 

हे ०७ | ह्‌ चह तो 
दूर हो जाता है । नाकि जिन पदार्थों में आज दोषदृष्टि 
४ उन पदार्थों में दूसरे समय सम्यक्‌ बुद्धि भी 
सकती हे। जैसे सब मनुष्यां को खी सहवास के बाद खी र 
दोषदृष्टि होती हे और कालान्तर में फिर सम्यक्‌-बुद्धि हो जाती 
न । इस प्रकार जब दोषदृष्टि दूर होती हे; तब अज्ञानी का 
डळ भी दूर ही जाता ६। अतः अज्ञानी को इढ वैराग्य 
ता। इसलिए रागा अज्ञानी का और वैराय 

Si राय ज्ञानी का 

दूसरे भी चिह्न कहते हैं-हे शिष्य! जैसे भ 

1 न ! वन पर पूतरि = 
हाथी आदि की मूर्ति होती हे। बसे वन्ध के धाम मर 
रूप अज्ञानी ओर ज्ञानी के अन्तःकरण में साक्ष्य-साक्षी पुतळी 
दे। अज्ञानी के अन्तःकरण में साक्ष्यरूपी पुतळी है और 
ज्ञानी के अन्तःकरण में साक्षीरूपी पुतली हं। साक्षी के विषय 
अपञ्च को साक्ष्य कहते हैं । साक्ष्यरूप पुतळी अनूजरी - मलिन 
है और साक्षीरूपी पुतळी ऊजरी- शुद्ध हे। आगे का अर्थ स्पष्ट 
दै । चञ्चलश्रम निजरूप छखि और अचल ब्रह्म निजरूप लखि 
इस क्रम से अन्वय हे । ५ 


1 रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
ऊतः शाद्ठळता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ (जैष्कम्य ७। ६७) 


जिस चित्त में राग है, उसमें बोध नहीं अबोध 
१ हदी 
क्ष के कोरर में आग है उस पर हरियाली कैसे रहेगी ? कजत 
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षष्ठ तरङ्ग] लक्षणा के भेद त 
`` आगत्याग लक्षण का कवित्त में विशेषतया ग्रहण. किया है । 
_ अतः उसे जानने के लिए लक्षण के भेद कहते हैं । ८४% 
त्रिविध लच्छना कहत हैं, कोविद बुद्धि-निधान । 
जहती अरु अजहती पुनि, भागत्याग जिय जान ॥ २& ॥ 

आदि दोइ नहिं सम्भवे, महावाक्य मैं तात । 
भागत्यागते रूप निज, ब्रह्मरूप दरसात ॥ ३० ॥ 


शिष्य बोळा ( अधंशङ्कर छन्द ) 


अब लच्छना प्रश्न कहत काक, देहु यह समुकाय 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके, लच्छनहु दरसाय ॥ ३१ ॥ 


अर्थात्‌--( सामान्य ज्ञान के बाद विशेष का ज्ञान होता है। 
जैसे सामान्य ब्रामण का ज्ञान होने के वाद सारस्वत आदि 
विशेष का ज्ञान होता है । वेसे लक्षणा सामान्य का ज्ञान होने 
पर जहती आदि विशेष का ज्ञान होगा । लक्षणा का सामान्य 
रूप जाने बिना जहती आदि विशेष रूपों का ज्ञान होगा नहीं । 
इस अभिप्राय से) शिष्य पूछता हे कि हे प्रभो ! लक्षणा किसे 
कहते हैं ? यह मैं नहीं जानता । अतः लक्षणा का सामान्य 
रूप समझाकर उसके बाद जहती आदि तीन भेदोंके अलग 
अळग ढक्षण समझाइए ? छन्द के लिए प्रभो को प्रभुपढा हे 
[ बर्तमान हिन्दी (खड़ी बोली) में दोनों रूप होते हैं ] 
भाषा-सम्प्रदाय के कारण लक्षण को “लच्छना” और छक्षण को 
“छच्छन' पढा । 


+ 


४०११ 
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३६४ । लक्षणा के भेद कि ,. ` [विरे [ विचारसागर 
गुरुजी बोले ( शङ्कर छन्द ) 
श्रुति चित निज एकाग्र करि, अब शिष्य सुनि मम चानि । 
ज्य लच्छना अरु भेद ताके, लेहु नीके जानि । 
सुनि वृत्ति हे द्वेभांति पदकी, सक्ति तामें एक | 
तहां लच्छना पुनि जानि दूजो, सुनहु सो सबिवेक ॥ ३२ ॥ 
अर्थात्‌ पद का जो अर्थ के साथ सम्बन्ध;† वह वृत्ति हे । वह 


दो प्रकार की है। एक शक्ति और दूसरी लक्षणा । उनका सविवेक 
( बिवेक-सहित ) अर्थ और लक्षण सुन । 


{ किसी एक शब्द के सुनने से कोई एक नियत अर्थ जाना जाता है; 


सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है---यह जानने के लिए सन्देह 
किया गया है-पूरण-प्रदाह-पाटनानुपलब्धेञ्च सम्बन्धाभावः? 


स्वामी ने भी कहा है--स्याच्चेदर्थेन सम्वन्धः, क्षुर-मोदक-शब्दो- 


च्चारणे मुखस्य पाटन-पूरणे स्याताम्‌ ।” ( मीमांसा-भाष्य १।१।५ ) 


उत्तर दिया गया है--“यो ह्यत्र व्यपदेश्यः सम्वन्धस्तमेकं न 
व्यपदिशति भवान्‌ प्रत्याय्यस्य अत्यायकस्य च' यः संज्ञा-संज्ञि- 


षष्ठ तरङ्ग ] शब्द-शक्ति ३६५ 
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शक्ति-लक्षण 
या पदें या अर्थकी, हूं सुनते हि प्रतीति । 
ऐसी इच्छा ईस को सक्ति न्याय की रीति ॥ ३३ ॥ 
जिस पद से ( घटपद से) जिस सारे अर्थ की सुनते ही प्रतीति 
(ज्ञान) सबको हो जाता है--ऐसी ईश्वर की इच्छा को न्याय- 
शास्र में शक्ति कहते हैं । | 
अपंनी रीति के अनुसार शक्ति का लक्षण 
सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु, वेद-मत-अनुसार । 
सो चह्नि में जिम दाह की है, सक्ति त्यू निरधार॥ ३४॥ 
अथीत्‌ घटपद के श्रोता के लिए कळशरूप अर्थ के ज्ञान करने 
का जो घटपद में सामथ्यं है; वही घटपद में शक्ति हे। वैसे ही 
पटपद के श्रोता के लिए वस्जरूप अर्थ के ज्ञान करने का जो पटपद्‌ 
भें सामथ्यं है; वही पटपद में शक्ति दै । 
इृष्टान्त--जैसे आग में अपने से मिळते ही वस्तु को जलाना 
रूप सामथ्ये ( शक्ति ) है। बसे श्रोता के कान से मिलते ही 
वस्तु के ज्ञान करने का जो पद्‌ में साम्यं है; उसी का नाम शक्ति 
है। जैसे अग्नि में दाहकी शक्ति है, बेसे जल में गीला करने की, 
"मानते हैं-संज्ा-संजि डक संज्ञा-संज्ञि-लक्षण ( बोध्यबोधकरूप ) । न्यायसूत्रकारने भी यही- 
कहा है--“न सामयिकत्वाच्छब्दा्थेसम्प्रत्ययस्य” (२॥१॥५५ ) 
अर्थात्‌. सुख कटने-फटने का सन्देह आप का असंगत है क्योंकि शब्द से 
अर्थ विशेष का बोध ससयकारित = संकेत-जन्य है। संकेत का अथं है 
“श्यस्य शब्दस्येदमर्थेजामभिघेयम्‌ इत्यभिधानाभिघेय-नियम- 
नियोगः ।7 “असक शब्द अमुक अथे का बोधक है?--ऐसे नियम का उपदेश 
ही संकेत है । यहाँ मी अन्थकार ने अग्रिम पद्य में यही स्पष्ट किया है । 
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कु २६६ शब्द-शक्ति [ विचारसागर 
४ ४ 

. “प्यास बुझाने की और 'पिण्ड वांधने की जो समर्थेता है; बही शक्ति 
: ६। इस प्रकार सभी पदार्थों में अपना अपना कार्य करने का 


सामर्थ्य है। वही शक्ति कहलाती है। यह वेदान्त का सिद्धान्त 
कहा का निर्धार ( निश्चय) कर । वस स 
, शिष्य बोळा शंकर (छंद) 
नु वह्नि मैं नहिं सक्ति भासे, वहि विन कछु और । 
हेतुता जो दाह की, सो वह्नि मैं तिहि ठैर 
इम पदनहू में वर्ण बिन कछु, सक्ति भासत नाहि | 
या हेतु तें जो ईस इच्छा, सक्ति मो मति माहि ॥३ ५॥ 
अ ड ननु रड का] वाचक है ) र 
होती) । पूर्व कथित दाह का जा 0 बरी 
अग्नि में शक्ति है। यह बन नहीं सकता। क्योंकि दाह की वक 


प्रकार ) पदों में भी वर्णो' का जो समुदाय ( पदों 
i पदों का 
अलग शक्ति प्रतीत नहीं होती और उसका कुछ अस की 


८६ 
अश्नाबधारणाचुज्ञाचुनयामन्त्रणे ननु” इस अमरक्षोष के अनुसार 
क व अर्थ दते हे--प्रश्‍न, निश्‍चय, अनुज्ञा, अनुनय और आमन्त्रण । 

प्रश्‍नाथक है । शिष्य का प्रश्‍न बिना सन्देह के हो नहीं सकता 
भतः सन्देह का मी सूचक हे । ; 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ तरङ्ग ] शब्द-शक्ति ३६७ 

` इसलिए ईश्वर की इच्छारूप जो न्याय-सिद्धांतानुसार शक्ति दै; ... 

वही मेरी बुद्धि में ठीक जँचती है। . i 
गुरु जी बोळे-- 

प्रतिबंध होते वह्निं तें नाहि, दाइ उपजे अंग । 

उत्तेजक रु जब धरें तब, फिरि दहै बहि स्वसंग ॥ 

N ae च्छ 

ह वहिमें जो हेतुता, तौ दाइ हे सब-काल। 

जो नसे उपजे बहनि होते, हेतु सक्ति सु बाल ॥३६।! 


अंग ! (हे प्रिय !) प्रतिबंधक के होने पर आग से दाह नहीं 
होता-आग जढाती नहीं। जब उत्तेजक समीप रख देते हैं; तब 
प्रतिबंधक के होने पर भी स्वसंग ( अग्नि से संबद्ध ) पदार्थ का दाह 
होता हे । यदि शक्ति के बिना केवळ आग को दाह का कारण मान 
ले तो सब काळ ( उत्तेजक-रहित प्रतिबंधक काल में भी ) प्रतिबंधक- 
रहित काल की भाँति दाह होना चाहिए। क्योंकि दाह कां कारण 
केवल अग्नि उस काल में भी है । हमारे सिद्धान्त में अग्नि की शक्ति 
या शक्ति-सहित अग्नि दाह का कारण हे; केवळ अग्नि नहीं । 

जहां प्रतिबंधक हे; वहाँ प्रतिबंधक से आग का नाश या 
तिरोधान नहीं होता । पर आग की शक्ति का नाश या तिरोधान 
होता है । अतः दाह का कारण शक्ति या शक्तिसहित आग का" 
अभाव होने से दाह नहीं होता । 

जहां प्रतिबंधक के समीप उत्तेजक रख दिया है । वहां प्रतिबंधक 
'ने तो आगं की शक्ति का नाश या तिरोधान कर दिया हे । परंतु 
उत्तेजक ने पुनः आग की शक्ति का प्रादुभौव कर दिया | इसलिए 
प्रतिबंधक के होने पर भी उत्त जक के माहात्म्य ( प्रभाव ) से दाह 
का कारण शक्ति या शाक्ति-सहित अग्नि के होने से दाह होता है। 
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३६८ शक्ति में अनुभव [ विचारसागर 


5 चौथे पाद्‌ का अक्षराथ यह हेः--हे बाल ! जो अज्ञाततत्त्व नसे 
(६ प्रतिबंधक से नष्ट होता है ) है और उपजे (उत्त जक से पैदा होता) 
, है। सु (सो -वह ) शक्ति दाह का कारण हे । 
कार्ये के विरोधी को प्रतिबंधक कहते हैं । प्रतिबंधक के होने पर 
भी कायं के साधक को उत्तेजक कहते हें । 
आग के प्रतिबन्धक और उत्तेजक सणि-मन्त्र-औषध हैं। जिस 
. मणि या मन्त्र अथवा औषध की समीपता से दाह नहीं होता; 
चह प्रतिवन्धक हे। जिस मणि-मंत्र-औषध की समीपता से 
प्रतिबन्धक के होने पर भी दाह होता हे; वह उत्तेजक हे । 


सिष रीति यह सब वस्तु मैं तू, सक्ति लेहु पिछानी 
बिन सक्ति नहिं कछु काज होवे, यहे निश्चै मानी ॥ ३७॥ 


अर्थात्‌ हे शिष्य ! तू आग की भाँति जळ आदि सब पदार्थो 
में शक्ति पहचान। शक्ति के बिना किसी कारण से कार्य नहीं 
होता । आधे शङ्कर छन्द से शक्ति का प्रयोजन कहा। पहले शिष्य ने 
प्रश्‍न किया था कि “शक्ति आग (से भिन्न अतीत नहीं होती ९”। 
उसके समाधान के लिए शक्ति का अनुभव दिखाते हैं-- 


अब सक्ति या में है नाहि, वह सक्ति उपजी और | 
यह सक्ति को परसिद्ध अनुभव, लोपि है किस दौर ॥ ३८॥ 


† इस छुन्द का यह भाव है--कि अब प्रनिबन्धक के रहने पर अग्नि में 
पहले की दाहक शक्ति नहीं रहती और प्रतिबन्धक के इटा लेने पर अथवो 
उत्तेजक के लाने पर अग्नि में दूसरी दाह-शक्ति पैदा हो जाती हे । यह 
शक्ति-विषयक प्रसिद्ध अनुभव कैसे ( ज्ञोप होगा ) मिटेगा ? अर्थात्‌ अग्नि 
में यदि शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं तो प्रतिबन्धक के लाने पर किसका 
नाश होता और उत्त जक के खाने पर किसकी उत्पति होती हे । अतः शक्ति 
नाम का एक तत्व मानना ही होगा। ६: ४७. `. 0 
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षष्ठ तरङ्ग ] पद-शक्ति-विचार | ३६९ ... 


स्वसिद्धान्तानुसार शक्ति का स्वरूप और शक्ति में प्रमाण डु 
कहा गया । द्‌ 
अन्यमत की शक्ति का खण्डन 
जो सक्ति ईस की सो, पदन के न नजीक | 
मत न्याय को अन्याय या विधि, सक्ति जानि अलीक ॥३६॥ 


अथात्‌ जो इश्वर की इच्छारूप पद में शक्ति कही; वह बन नहीं 
सकती । क्योंकि ईश्वर की इच्छा ईश्वर का धमं हे । अतः ईश्वर सें 
ही रहता हे । अतः जो इच्छा है, वह पद्‌ की शक्ति हे--यह कहना 
नहीं बनता । यदि पद्‌ का धम शक्ति हो तो “पद्‌ की शक्ति?! 
सकते हें । अतः पद्‌ का सामथ्यरूप ही पद की शक्ति है । ईश्वर 
की इच्छा पद के पास तक भी नहीं। उसे पद की शक्ति कैसे कह 
सकते हैं ? । ( अळीक नाम झूठ काहे )। 

वयाकरणों के सिद्धान्तानुसार शक्ति का लक्षण 


योग्यता जो अर्थ की पद-मांहि सक्ति सु देखि । 
यु कहत वैयाकरन भूषन, कारिका इरि लेखि ॥ ४०॥ 
अर्थात्‌ पद में जो अथे की योग्यता | ( अथे के ज्ञान की 
कारणता ) है; वही पद में शक्ति हे। इस प्रकार बयाकरण- 
भूषण ग्रन्थ में हरि की कारिका का प्रमाण देकर {शक्ति कही 
है। या वेयाकरणों के भूषणों ( उत्तम वेयाकरणों ) ने हरि की 
कारिका ( श्लोक ) देखकर कही है । 


† इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा । 
अनादिरथेः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ 
जिस प्रकार घटादि विषयो की नेग्रादि इन्द्रियों में अनादि प्रत्यक्ष- 
कारणता रूप योग्यता है । उसी प्रकार शब्दों में मी अथंबोध-कारणता ही 
रो स्यता है । वही शक्ति दै । 
वि० २४ 
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-५ ३७० पद्‌-शक्ति-विचार [ विचारसागर 


सुन शिष्य वैयाकरन-मत मैं, प्रबंस दूषन एक | 
सामथ्य पद मैं है न वा यह, पूछि ताहि विवेक ॥ 
भासे जु है तौ सक्ति मानहु, ताहि लोक-प्रसिद्ध । 
` कहि नाहि जो असमर्थ पद सो योग्य हव यह सिद्ध ॥४१॥ 
असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु, कहत ही सबविरोध । 
जो और दूषन देखनो तौ, ग्रन्थ दर्षन सोध ॥४२॥ 
हे शिष्य ! व्याकरण के शक्ति-विषयर्क मत में एक प्रबळ दूषण 
है । वैयाकरण से पूछना चाहिए कि “आप के सत के अनुसार पद्‌ 
में सामथ्यं है या नहीं !”। यदि (हां, कहे तो वेदांत-मत में 
प्रतिपादित शक्ति ही सिद्ध हुई। र 
अर्थात्‌ यदि वेयाकरण भी पद में शक्ति माने तो फिर पद्‌ में 
अर्थज्ञान के उत्पन्न करनेवाले योग्यतारूप कारण को शक्ति मानना 
उनका मिथ्या ठहरेगा। कहने का यह अभिप्राय है कि यदि वे पद 
में सामथ्ये मानते हे तो सामथ्य से भिन्नरूप शक्ति माननी योग्य 
नहीं । किन्तु सामथ्यरूप ही शक्ति है-ऐसा मानना चाहिए । 
क्योंकि सामथ्यं; बल, शक्ति जोर-ये शब्द एकाथक हैं। छोक में 
जोरहीन को सामध्यंहीन बल्हीन, और शक्तिहीन कहते हें । भूने 
हुए दाने के विषय में कहते है कि इसमें अंकुरोत्पत्ति का साम्ये 
(शक्ति नट जोर बळ) नहीं । इस प्रकार सामथ्यं और शक्ति की 
एकता लोक में प्रसिद्ध हे। अग्नि में भी सामथ्यरूप ही शक्ति 
निर्णीत है। यही पद में माननी चाहिए। पद में सामर्थ्यं मान छेने 
के बाद फिर उससे भिन्न योग्यता को शक्ति मानना छोकम्रसिद्धि 
को धता बताना है । | 
यदि कहें कि हम तो सामर्थ्यं को ही योग्यता कहते हैं तो हमारा 
सत ही सिद्ध हुआ । / 
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पष्ठ तरङ्ग ] पद-शक्ति-विचार (२७१ .- 


यदि वे फिर कहें कि-यदि हम सामथ्ये को मानें तभी सामध्ये- 
रूप शक्ति पद में हो सकती हे | हम सामथ्य ही नहीं मानते । अतः 
थे ~ ~ ~ ws > 
अथ-ज्ञान की जनकतारूप योग्यता ही पद में शक्ति हे । 


र उनसे पूछना चाहिए कि सामर्थ्ये का अभाव केवळ पद में 
स्वीकार करते है या अग्नि आदि समी पदार्थों में ? यदि सभी पदार्थो 
. में सामथ्य का अभाव कहें तो पहले ही युक्ति से खण्डन कर चुके 
ह्‌ । केवल पेद में सामथ्यं का अभाव मानने पर दोष तो नहीं आता । 
क्योंकि यदि आग आदि सब पदार्थो' में शक्ति न मानें तो प्रति- 
बंधक से दाह का अभाव सिद्ध नहीं होगा । यह द्वितीय पक्ष में दोष . 
हे; प्रथम पक्ष में नहीं । क्‍योंकि आग आदि सब पदाथों' में तो 
साम्यरूप शक्ति हे । अतः प्रतिबंधक से दाह का अभाव हो सकता 
हे । परंतु पद में अर्थज्ञान की जनकतारूप योग्यता से भिन्न सामथ्यी- 
रूप शक्ति नहीं । किन्तु पद में अर्थ की योग्यता ही शक्ति है । यह 
प्रथम पक्ष हे। उसमें प्रतिवंधक से दाह का न होना रूप दोष तो नहीं 
तो*भी पद में भी अग्नि की भांति सामर्थ्ये अवश्य मानना चाहिए । 
यह बात दो पदों से “नाहि जो” से “सबिरोध” तक कही राई । 
अथ नाहि पद में सामथ्यं नहीं मानते तो असमर्थपद योग्य 
(ज्ञान का जनक) है । यहद सिद्ध ( मतका निइचय ) हे-यह 
असंगत है । क्योंकि पद्‌ असमर्थ हे और अर्थयोग्य= अर्थज्ञान का 
जनक हे । यह वाक्य तो ऐसा सबिरोध = विरोध-सहित है । जेसे 
कोई कहे कि "यह नपु सक, अमोधवीय हे” | सामथ्ये-सहित का 
नाम समथ्य हे और सामध्य-रहित का नाम असमर्थ । असमर्थ 
से कुछ कार्य नहीं होता। यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः असमथः 
पद से भी अथ का ज्ञानरूप काये हो नहीं सकता । इसलिए पद में 
साम्य मानना चाहिए। जबं पद में सामथ्यं मान ही छिया तब 
पद्‌ में शक्ति भी सामथ्यरूप ही माननी चाहिए.। इस प्रकार 
अंथज्ञान की जनकतारूप योग्यता पद में शक्ति नहीं । कितु साम्य. 
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__ ै 7 फै ४ 5 त ममा 
रूप ही शक्ति है। यदि व्याकरण मत में दूसरे दोष देखने हों तो 


शक्तिनिरूपण-प्रकरण में “दर्पण” नामक ग्रन्थ सोध -देखना चाहिए । 
~ हः होने ~ a 4९० ha 
वे दूषण कठिन होने के कारण यहां नहीं दिखाये । 


भट्ट-रीत्यनुसारी शक्ति-लक्षण 
सम्बन्ध पदको अर्थ सें, तादात्म्य सक्ति सु वेद । 
इम भइ के अनुसारि भाखत, ताहि भेदाभेद ॥ ४३ ॥ 


अर्थात--पद का अथ के साथ जो तादात्म्य सम्वन्ध; उसे 
भट्ट के अनुयायी शक्ति कहते हैं। वेद ( तू ऐसा जान )। ताहि. 
( उस तादात्म्य को ) भेदाभेदरूप मानते हैं। यह उनका अभिप्राय 
हे कि अग्नि पद का अंगार-अर्थ से अत्यन्त भेद नहीं । 
यदि अत्यन्त भेद हो तो जैसे अग्नि पद्‌ से अत्यन्त भिन्न जळ 
आदि की अग्नि पद से प्रतीति नहीं होती। वेसे ही अग्नि पद से 
अंगाररूप अर्थ की प्रतीत नहीं होगी। पद्‌ से अत्यन्त भिन्न अर्थ 


को प्रतीति नहीं होती । 


जैसे पद्‌ का अपने अर्थ से अत्यन्त भेद नहीं; वेसे अत्यन्त 
अभेद भी नहीं। यदि वाच्य-वाचक का अत्यन्त अभेद हो तो 
जैसे अग्नि पढ्‌ के वाच्य अङ्गार से मुख जळ जाता है; बेसे 
अङ्गार के वाचक आरा-पद के उच्चारण से भी मुख जळ जाना 
चाहिए । पर उच्चारण से दाह नहीं होता। अतः अत्यन्त अभेद 
भी नहीं । अग्नि-पद का अङ्गाररूप अर्थ से भेदसहित अभेद हे । 
भेद हैं; अतः दाह नहीं होता। अभेद है, अतः अग्नि-पद से 
जळ आदि की भाँति अङ्गार की अप्रतीति नहीं हो सकती । 
जैसे अग्नि पद का उसा अर्थ से भेदसहित अभेद है । बेसे 
उदक, वन, जळ, दक, जीवन, इन पदों का पानीरूप अर्थ से 
भेद-सहित अभेद है। यदि अत्यन्त भेद हो तो जैसे उद्क-आदि . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ तरङ्ग ] भाट्ट मत में पद-शक्ति ३७३ | 


पदां से अत्यन्त भिन्न अग्नि आदि की प्रतीति ' नहीँ होती, 
बसे ही जळरूप अर्थ की भी उद्क-आदि-पदों से प्रतीति 
नहीं होगी । अतः अत्यन्त भेद नहीं । अत्यन्त अभेद भी 
नहीं। यदि अत्यन्त अभेद हो तो जैसे पानी से मुख में शीतळता 
होती हे; बेसे उदक-आदि-पदों के उच्चारण से भी शीतळता 
होनी चाहिए। परन्तु पदों स शीतळता होती नहीं । अतः अत्यन्त 
अभेद नहीं। किन्तु भेद-सहित अभेद होने से दोष नहीं। इस 
प्रकार सवत्र वाचक पदों का भेद-सहित अभेद है। उस सेढ- 
सहित अभेद को ही भडट्टानुयायी तादात्म्य सम्बन्ध और भेदा- 
सेद कहते हें । वह भदाभेदरूप तादात्म्य सम्वन्ध ही सव पदो में 
अपने अपने अर्थ की शक्ति है। तादात्म्य सम्वन्ध से अलग 
सामथ्यरूप शक्ति नहीं । भदाभद सें युक्तियां दिखा ही दी गई । 
अव प्रमाण देते हेः 


यह ओं अच्छर ब्रह्म है यु, कहत वेद अभेद । 
पुनि वानि मैं पद अर्थ बाहरि, देखियत यह भेद ॥ ४४॥ 


अर्थात्‌ मांड्क्य आदि वेद-चाक्यों में “आं अक्षर ब्रह्म हे” 
यह कहा हे । वहाँ व्याकरण की रीति स प्रकाशरूप सबका रक्षक 
३+ अक्षर का अथ है। ऐसा ब्रह्म हे। अतः ३ अक्षर ब्रह्म का 
वाचक हे और ब्रह्म वाच्य हे। यदि वाच्य-वाचक का आपस में 
अत्यन्त भेद हो तो वाचक ३ अक्षर का और वाच्य त्रह्म का 
मांडूक्य आदि में अभेद न कहते। “39 अक्षर ब्रह्म हे” 
प्रकार अभेद कहा हे । अतः वाच्य-चाचक के अभेद में वेदवचन 
प्रमाण है । सब लोगों की प्रतीतिं से भी वाच्य-वाचक का भेद सिद्ध 
है। क्योंकि आग आदि शब्द वाणी में हे और उनके अंगार आदि 
अथः वाणी से बाहर चूल्हे आदि में। बेस ३ अक्षररूप पद 
वाणी में हे और उसका अर्थ ब्रह्म वाणी में नहीं । किन्तु वाणी से 
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बाहर ( अपनी महिमा ) में है । यद्यपि ब्रह्म व्यापक हे, अतः वाणी में 


“ब्रह्म का अभाव नहीं; तो भी ब्रह्म में बाणी हे और वाणी में 


ब्रह्म नहीं। इस प्रकार सब मनुष्यों को पद वाणी में और अथ 
वाणी से बाहर प्रतीत होता है। अतः पद का और अथे का 
भेद लोक में प्रसिद्ध । वाच्य-वाचक के भेद में सब लोगों 
का अनुभव प्रमाण हे। इनके अभेद में वेदवचन प्रमाण ह। 
अतः पढ्‌ का अशं के साथ भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध अप्र- 
माणित नहीं । किन्तु प्रमाणसिद्ध हे । प्रसंगप्राप्त दूसरे स्थळ पर 
भी भेदाभेद दिखाते हें-- 


जो शुन शुनी औ जाति व्यक्ती, क्रिया अरु तद्वान । 
संबंध लखि तादात्म्य इनको, कार्य कारण सान ॥ ४५ ॥ 


अथात्‌ रूप-गन्ध आदि गुण हें। उनके आश्रय को गुणी 
कहते हँ। जेसे रूप आदि का आश्रय भूमि गुणी हे। अनेकों 
में रहनेवाला एक धर्म जाति कहलाता हे । जैसे सब ब्राह्मणों 
के शरारा में एक ब्राह्मणत्व ह। शूद्रो में शूद्रब, सब जीवों 
जीवस्व, पुरुषां में पुरुषत्व एवं सब घटों में घटस्व हे। जिसे 
ढोक सं त्राझणपन, शूद्रपन, जीवपन, पुरुषपन घटपन कहते हैं। 
वही, ब्रामण आदि शरीरां में ब्राह्मणतव आदि जाति है। जाति 
के आश्रय ब्रामण आदि. व्यक्ति कहलाते हें । गमन-आगमन 
आदि. क्रिया है । तदूवान==क्रिया का आश्रय । इतने पदाथो का 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है। यह लखि=जान। कार्य-क्ारण को. 
सान ८ गुण गुणी आदि में मिला । 


यह अभिप्राय है कि कार्यकारण का भी गुणगुणी की भांति 


. तादात्म्य सम्बन्ध हे । गुण और गुणी का, जाति और व्यक्ति का 


क्रिया और क्रियावान्‌ का एवं कार्ण और कारण का तादात्म्य सम्बंध 
है। तादात्म्य = भेदसहित अभेद | 
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यद्यपि निमित्त कारण का और काय का तो भेदाभेदरुप 


तादात्म्य सम्बन्ध नहीं; तो भी उपादान कारण का और कार्य. 
का भेदाभदरूप तादात्म्य सम्वन्ध ही हे । जेसे घट के निमित्त 
कारण कुम्हार आदि हैं। उनका घटरूप कार्य से अत्यन्त भेद 
भी है। पर उपादान कारण मिट्टी के पिण्ड और घटरूप कार्य 
का भेद-सहित अभेद हे। यदि मिट्टी के पिण्ड से घट अत्यन्त 
भिन्न हो तो जैसे मिट्टी के पिण्ड से अत्यन्त भिन्न तेल की उत्पत्ति 
नहीं होती; वेसे घट की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए। उपादान 
कारण का कार्य से अत्यन्त अभेद हो तो भी मृत्पिडसे घट की 
उत्पत्ति. नहीं होगी । क्योंकि अपने स्वरूप से अपनी उत्पत्ति नहीं 
होती । अतः उपादान कारण का कार्य से भेद-सहित अभेद 
है। अतः अत्यन्त भेदपक्त का दोष नहीं आता। भेद है; इसलिए 
अभेद पक्ष का दोष नहीं आता। इस प्रकार उपादान कारण का 
कार्य से भेदाभेद सिद्ध है । 

प्रतीति से भी उपादान से कार्य का भेदाभेद सिद्ध होता हे । 
“यह मृत्पिड है और यह घट है” इस भिन्न ग्रतीति से भेद सिद्ध 
होता हे। विचार-पूर्वंक देखें तो घट के बाहर-भीतर मिट्टी से 
बिना ( भिन्न) कुछ प्रतीत नहीं होता । मिट्टी ही मिट्टी प्रतीत 
होती है । अतः अभेद सिद्ध हो जाता है । | 

इस प्रकार उपादान कारण का कार्य से भेदाभेद्रूप तादात्म्य 
सम्बन्ध है। बैसे गुण ओर गुणी का भी भेदाभेद है। यदि घट 
केरूपका घटसे अत्यन्त भेद हो तो जैसे घट से पट का अत्यन्त 
भेद हे, वह पट घट के आश्रित नहीं। वैसे घट का रूप भी 
घट के आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि गुण और गुणी 
का अत्यन्त अभेद हो तो भी घटका रूप घट के आश्रित सिद्ध 
नहीं होगा। क्योंकि. अपना आश्रय आप 'नहीं होता। अतः 
गुण-गुणी का भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध ह। यही युक्त 
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ed ~ ~ 
“> जाति-व्यक्ति तथा क्रिया-क्रियावान्‌ के भेदाभेदरूप तादात्म्य 


सम्बन्ध में भी जाननी चाहिए। जिस मत का खण्डन करना हो 
उसम बहुत-सी युक्तियाँ देने का कुछ प्रयोजन नहीं होता। अतः 
दूसरी युक्तियाँ नहीं दिखाई । र 
भट्टमत-खण्डन 

एक वस्तु को एक में भेद-अभेद विरुद्ध । 


जुक्ति-जुक्त यातें कहत, यह मत सकल असुद्ध ॥ ४६ ॥ 
~ 

यह्‌ अभिप्राय हे-यद्यपि एक घट में अपना अभेद है और 

परका भेद हे; तो भी जिसका अभेद है, उसका भेद नहीं और 

जिसका भेद है, उसका अभेद नहीं | इसलिए एक वस्तु का सेद- 

अभेद विरुद्ध कहा ह। एक वस्तुका (घट का) अपने में अभेद 

ओर पर में भेद हे। पर जिसमें अभेद है, उसमें भेद नहीं 


ओर जिसमें भेद हे, उसमें अभेद नहीं । इस असिप्राय से 
एक वस्तु में एक वस्तु का भेद और अभेद विरुद्ध कहा है । 


Dw re ~ ~ ~ 
' भेद ओर अभेद आपस में विरोधी हैं। एक चस्तु में जिसका 


अभेद होता हे, उसका भेद और जिसका भेद होता हे, 
उसका अभद विरुद्ध हें। अतः बाच्य-बाचक, गुण - गुणी, जाति- 
व्यक्ति, क्रिया-क्रियावान्‌ , उपादानकारण ओर कार्य का जो 
भदाभदरूप तादात्म्य सम्बन्ध माना हे, वह अशुद्ध ( ठीक नहीं) हे । 
` पहले वाच्य-वाचक के भेदाभेद में प्रमाण कहा कि “वाणी में 
वाचक ओर बाहर वाच्य” अतः भेद । श्रुति में “३ अक्षर ब्रह्म 
कहा हे, अतः अभेद। इसका समाधान यह हे-- 
° ९ 

प्रनववन अरु ब्रह्म को, क्यो जु वेद अभेद । 

तामैं अन्य रहस्य कछु, सख्यो न भट सु भेद ॥ ४७ ॥ 

अर्थात्‌ प्रणववर्ण 5३ अक्षर और व्रह्म का चेद में जो अभद्‌ 
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कहा है, उस वेद-वचन का वाच्य-वाचक के अभेद्‌ में तात्पयो रक 
` नहीं । किन्तु उसमें और ही रहस्य (गुप्त अभिप्राय ) ह। सो. भंद' 
( वह रहस्य ) कुमारिळ भट्ट नहीं समझ सके । टु 

जहाँ ॐ अक्षर को ब्रह्म कहा हे। उस वाक्य का ३० अक्षरं 
और ब्रह्म के अभेद में तात्पणे नहीं । किन्तु “32 अक्षर की ब्रह्मरूप 
से उपासना करे” इस अर्थ में तात्पर्यं हे। जिसकी उपासना का 
विधान किया है, उस उपास्य के स्वरूप का यह नियस नहीं कि 
“जैसी उपासना का विधान, वेसा ही उपास्य का स्वरूप होता हृ 1” 
किन्तु जेसा वस्तु का स्वरूप हे, उसे छोड़कर अन्य स्वरूप की भी 
उसमें उपासना करते हैं । क टी छ दु 

जैसे शाळिग्राम ओर नम्देश्वर की विष्णु तथा शिवरूप स 
उपासना का विधान हे । वहां शाङ्ख-चक्र आदि सहित चतुभुज 
मूर्ति शालिग्राम को नहीं तथा गंगा-भूषित जटाजूट-डमरू- 
चसं-कपालिका-सहित अद्रामुद्रा में शरणागत को त्रिगुण रहित 
आत्मा का उपदेश करनेवाली मूर्ति न्मदेश्वर की नहीं । किन्तु 
दोनों शिळारूप हें। शाख की आज्ञा से उस शिळारूप की दृष्टि 
छोड़कर दोनों में क्रम से विष्णुरूप और शिवरूप की उपासना 
करते हैं। अतः उपास्य के स्वरूप के अधीन उपासना नहीं होती । 
किन्तु विधि के अधीन होती हे। जेसे शाज का वचन विधान 
करे बेसे ही उपासना करनी चाहिए । क 

जैसे छन्दोग्य उपनिषद्‌ में पञ्चाभिविद्या प्रकरण में 
मेघ, भूमि, पुरुष और स्री इन पांच पदार्थो की अरिनिरूप से 
उपासना कही हे । श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य इन पांच 
पदार्थो' की पञ्चाग्नि की आहुतिरूप उपासना कही हे । वहाँ स्वरी 
आदि अग्नि नहीं और श्रद्धा-सोम-आदि आहुति नहीं । तो 
भी वेद की आज्ञा से स्वर्गलोक आदि की अभिरूप से और श्रद्धा 
आदि की आहुतिरूप से उपासना करते हें । 
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इस प्रकार ३» अच्तर की ब्रह्मरूप से उपासना कही हे.। उ 
अक्षर बह्मरूप है नहीं। तो भी ब्रह्मरूप से उपासना सिद्ध होती 
ह। उपासना वाक्य में वस्तु के भेद की अपेक्षा नहीं। किन्तु 
भिन्न वस्तु की भी अभिन्नरूप से उपासना होती है । 


विचार-पूर्वंक देखें तो ब्रह्म के वाचक ३» अक्षर का तो अपने 
वाच्य ब्रह्म से अभेद भी बन सकता है । घट आदि अन्य पदों का 
अपने अपने जडरूप अथ से अभेद सिद्ध नहीं होता। क्‍योंकि 
सव नाम-रूप ब्रह्म में कल्पित हें । कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न 
नहीं होती । किन्तु अधिष्टानरूप ही होती है। अतः ३१ अक्षार 
ब्रह्मरूप ह। घट आदि पदों का जडरूप अपना अर्थ अधिष्ठान 
नहीं। किन्तु बाच्य-सहित घट-आदि पद्‌ त्रह्म में कल्पित हैं 

और ब्रह्म उनका अधिष्ठान हैं। अतः ब्रह्म से तो सबका अभेद 
बन भी सकता है । पर घट आदि पदों का अपने जडरूप वाच्य 
अथ से किसी प्रकार अभेद वन नहीं सकता। इसलिए भटट-मत 
` में चाच्य और वाचक का अभेद असंगत है । ह 

जो वांच्य-वाचक का केवळ भेद स्वीकार करते हैं, उनके 
मत में भट्ट ने यह दोष दिखाया है कि यदि घट पद का वाच्य 
घट पढ्‌ से अत्यन्त भिन्न हो तो जैसे घट पद से अत्यन्त भिन्न 
वखरूप अथ की प्रतीति नहीं होती; बेसे घट पद से अत्यन्त भिन्न 
कलशरूप अथ की प्रतीति भी नहीं होगी । यदि घट पद से वाच्य _ 
को भिन्न मानकर उसकी घटपद से प्रतीति मानेंगे ` तो जैसे `. 
घट पद से अत्यन्त भिन्न कलशरूप अर्थ की प्रतीति होती है। 
बैसे घट पद से अत्यन्त भिन्न वस्न की भी प्रतीति होनी चाहिए । 
यह दोष भी उनके मत में दे जो सामर्थ्य या इच्छारूप 
शक्ति नहीं मानते । 


ह ७० खद ha ` 
जो शक्ति स्वीकार करते हैं; उनके मत में यह दोष नहीं। 
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क्योंकि घट पद का वाच्य कलश और उसका अवाच्य. वस्त्र 
आदि दोनो घट पद्‌ से भिन्न हैं। परन्तु घट पद में कछशरूप " 
अर्थी के ज्ञान करने की शक्ति हे। दूसरों के अर्थो के ज्ञान करने 
की शक्ति नहीं। अतः घट पढ्‌ से कळशरूप अर्थ को छोड़कर 
दूसरे अथों' की प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार जिस पद 
` जिस अर्थ की शक्ति हे; उस पद से उसी अथे की प्रतीति होता 
है; दूसरे अर्थो' की नहीं। अतः वाच्य-वाचक के अत्यन्त 02. 
दोष नही । उनका भेद-सहित अभेदरूप तादात्म्य न्ध 
सिद्ध नहीं होता । 
जैसे भेद और अभेद आपस में बिरोधी हैं, वैसे उपादान 
कारण का कार्य से भेद-सहित अभेद नहीं अपितु केवल भद है । 


च्छ | 


केवळ भेद में जो दोष कहा है, वह नैयायिक आर्‌ शक्तिवादी के 
सत में नहीं। क्योंकि कारण-कायं के अत्यन्त भेद में यहु द दोष 
हे। यदि मिटटी के पिण्ड से अत्यन्त भिन्न घट की उत्पत्ति हो 
तो अत्यन्त भिन्न तेल की भी म्॒त्पिण्ड से उत्पत्ति होनी चाहिए 1. 
यदि अत्यन्त भिन्न तेल की उत्पत्ति नहीं होगी तो अत्यन्त भिन्न घट 
की भी उत्पत्ति मृप्पण्डि से नहीं होनी चाहिए । FE उल 
यह दोष नैयायिको के मत में नहीं । क्योंकि सब अ की 
> उत्पत्ति में नैयायिक प्रोगभाव को कारण मानते हैं। जैसे घट की 
“ ४ उत्पत्ति में दण्ड-चक्र-कुम्हार कारण हैं, वैसे घट का प्रागभाव 
भी घट का कारण है। घट का वह प्रागभाव घट के उपादान 
कारण मिटटी के पिण्ड में रहता है, दूसरों में नहीं। तेल का 
प्रागभाव तिछों में रहता है, दूसरों में नहीं। इस प्रकार सब कार्यो 
का प्रागमाव अपने अपने उपादान कारण में रहता है । जिस पदाथ 
में जिसका प्रागभाव होता है, उस पदाथ से उसकी उत्पत्ति 
होती है, दूसरों की नहीं। जेसे सतृपिण्ड में घट का प्रागभाव है । 
अतः मृतृपिण्ड से घट की ही उत्पत्ति होती है, तेल की नहीं । 
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: तिलों में तेल का प्रागभाव रहता हे। अतः तिळा से सैल की ही 
^ २२, ~ ह. ~ ००७ 

उत्पत्ति होती है, घट की नहीं। ऐसे सब कार्यों में प्रागभाव . 

९ 

कारण है। अतः कार्यकारण का अत्यन्त भेद मानने पर भी 

नेयायिकां के मत में दोष नहीं । | 
र शक्तिवादी ~ ००७ ~ 

सामथ्यरूप वादी के मत में भी दोष नहीं। क्योंकि 

में ~ € ~ ~ 

 म्रृतृपिण्ड में घट.कां सामथ्यरूप शक्ति हे; तेळ की नहीं। तिलों में 

तैछ की सामध्यरूप शक्ति हे; घट की नहीं। इसलिए मृत्त्‌पिण्ड 
NN Ey होती च्छ 6५ fo 

से घट की ही उत्पत्ति होती हे; ते की नहीं। वेसे तिळों से 

तेल की ही उत्पत्ति होती हे, घट की नहीं। इस प्रकार उपादान 

कारण का और रा का अत्यन्त भेद मानने में भी दोष नहीं । 

भेदाभेद असङ्गत है । 

_ भेद में और अभेद में जो दोष भट्ट ने दिखाये हैं, उन दोनों 
पक्षों के वे दोष भट्ट क सत भें अवश्य रहते हें । क्योंकि भट्ट ने 
भेदसहित अभेद माना हे। . इससे यह सिद्ध होता हे कि कार्य- 
कारण का भद भी हे ओर अभेद भी। 

~ ते. तो झोल में नि जो जे 
भद्‌ है; ता भदपक्ष में दिखाये दोष होंगे। अभेद हे; 
तो अभदपक्ष में दिखाये दोष होंगे। जेसे चोरी का दोष और 
जूए का दोष किसी एक एक मनुष्य में है। यदि किसी में दोनों 
हें [a ~ “ ड 
जान हे हैं तो न्यत नी के दोष लगेंगे । वसे शुण-शुणी 
आदि के भेदाभेद मानने में भेदपक्ष और अभे दोनों के 
ट्‌ द्पक्ष दो 
अ द्पक्ष दोनों के 
शक्तिवादी के मत में केवळ भेद मानने से दोष नहीं । क्योंकि 
मे क धारन करने की शक्ति है; दूसरों की नहीं । अतः 
तश बर दोष इ था कि जैसे घट के रूप आदि घट से 
दे; वसे पट आदि भी घट से भिन्न हैं। झू की भाँ 
;। ५ है। रूप आदि की भाँति 
पट आदि भी घट जय 
में रहने चाहिए। अथवा पट आदि की भाँति 
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रूप आदि भी नहीं रहने चाहिए । ये दोष जो शक्ति नहीं मानते 
उनके मत में हें । शक्तिवादी के मत में केवळ भद मानने से भी 
दोष नहीं । उलटा, भदटमत में भेद और अभद दोनो मानने सेः 
दोनों के पक्षों के दोष उक्त दृष्टान्त से सिद्ध हो जाते हें । एवं भद-- 
अभेद विरोधी धर्म का असम्भव दोष हे । बेसे जाति-व्यक्ति का 
और क्रिया-क्रियावान्‌ का भी केवळ भद है। तो भी व्यक्ति में 
जाति धारन करने की शक्ति हे और क्रियावाले में क्रिया धारनः 
करने की शक्ति हे। दूसरों के धारन करने की शक्ति नहीं । इस. | 
प्रकार उपादान और काये का तथा गुण और गुणी आदिका. 
भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध असङ्गत है। सवका आपस में भेद 
मानने में जो दोष भदूटजी ने दिखाये हैं, उन्हें शक्तिवादियों की. 
शक्ति निगल जाती हे । | 

यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त में भी कार्य-गुण-जाति-क्रिया काः 
उपादान-गुणी-व्यक्ति-क्रियावान्‌ से अत्यन्त भेद नहीं। प क्न्तु 
तादात्म्य सम्बन्ध ही स्वीकार किया है । तो भी वेदान्त-मत में भ दा-- 
भोदरूप तादात्म्य नहीं । किन्तु भद और अभेद्‌ से विलक्षण 
अनिर्गचनीय रूप तादात्म्य | सम्बन्ध स्वीकारा ६ । भेद से विलक्षण 
हे, अतः भेदपक्ष में दोष नहीं । अभेद से विलक्षण है; अतः- 
अभेद्पक्ष में के दोष नहीं । इस प्रकार भेदाभेद से विलक्षण 
अनिर्वीचनीय तादात्म्य सम्बन्ध है । परन्तु भेदाभेदरूप तादात्म्य 
असङ्गत है । इसलिए “वाच्य-बाचक का भेदाभेदरूप तादात्म्य 


सिद्धान्त में कल्पित भेदसहित वास्तव अभेद का नाम तादात्म्य हें। 
हसे र अनिवंचनीय तादात्म्य कहते हैं । क्योंकि यह वास्तविक भेद से 
विलक्षण तथा कल्पित अभेद से विलक्षण हे। यही भेदाभेद-विलक्षणता 
कहनी होगी । नहीं तो जिसमें भेद सवथा नहीं वह सम्बन्ध नहीं बन सकेगा.. 
आर जिस अभेदे. नहीं वह तादात्म्य सम्बन्ध नहीं कहला सकता । 
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३८२ लक्षणा-निरूपण [ विचारसागर 


पड मिसरा मि विवि विर तर त ० 


सम्बन्ध ही शक्ति हे” यह भंदट के अनुयायियों का मत समीचीन 


-..'; नहीं। किन्तु पद के सुनते हो. अथ का ज्ञान करन का जा सामथ्य 
`. है; वही पद में शक्ति है । यहां तक शक्ति का निरुपण हुआ । 


लचणानानरूपण 
लक्षणा के ज्ञान में शक्य का ज्ञान उपयोगी हे । क्योंकि शक्य- 


सम्वन्ध लक्षणा का स्वरूप हे । शक्‍य के ज्ञान के विना सम्बन्धरूप 
-लक्षणा का ज्ञान नहीं होता । अतः शक्य का लक्षण कहते हें 


हूं पद में जा अथ की, सक्ति सकय सो जान । 
वाच्य अर्थ पुनि कहत तिहि, वाचक पदहि पछान ॥ ४८ ॥ 
अर्थात्‌ जिस पद में जिस अथ की शक्ति होती हे; उस पद का 
बह अथे शक्य जान=समझो। शक्य अथी को वाच्य अर्थ भी 
-कहते हैं । जैसे अझिपद में अज्ञाररूप अथ की शक्ति हे। अतः 
अभिपद का अङ्गार शक्य अर्थ हे--इसे वाच्य-अर्थ भी कहते हें । 
-वाच्य-अशे के बोधक पद को वाचक कहते हैं । 
ळक्षणा-न दाक छक्तण 
सक्य को सम्बन्ध जो, स्वरूप जानि लच्छन को 
लच्छना सो भान जाको, लच्छ सु पिछानिये। 
वाच्य अथ सारो त्यागि, वाच्य को सम्बन्ध जहां, 
होई परतीति तहां, जहती बख्ानिये । 
वाच्यज्ञुत वाच्य के, सम्बन्धी का जु ज्ञान होय, 
ताहि ठोर लच्छना, अजहतीहि मानिये । 
एक वाच्य भागत्याग, होत तहां भागत्याग, 
दूजो नाम जहती-अजहती प्रमानिये ॥ ४६ ॥ 
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पष्ठ तरङ्ग ] ढक्षणा-निरूपण ३८३. 


अर्थात्‌-शक्य =वाच्य अर्थ का जो सम्वन्थ मिलाए; वह 
लक्षणाका स्वरूप (लक्षण) जानि समझ कर । जिस अध का पद्‌ 
की शक्ति से ज्ञान न हो; किन्तु लक्षणा से भान (ज्ञान) हो; वह पद 
का ढक्ष्य-अर्थ है। एक पाद से लक्षणा का स्वरूप कह दिया । 
लक्षणा के जहती आदि तीनों भेदों के लक्षण एक एक पाद से कहते 


हँ “वाक्य” इत्यादि से जहां बाच्य-अर्थ को विळक्कछ छोडकर .. .. 


चाच्य-अर्था कें सम्बन्धी की प्रतीति हो; वहां जहती छक्षणा होती ` `: 
है। जेसे किसी ने कहा कि “गङ्गा में झोपड़ी हे” यहां गङ्गापद की « “ 
तीर में जहती लक्षणा हे। क्योंकि गङ्गापद का वाच्य अथ देच- 
नदी का प्रवाह है । उसमें झोपडी की स्थिति असम्भव हे । अतः 
बिलकुल वाच्य अर्थ को छोड़कर तीर में गङ्गापद की जहती लक्षणा 
है । वाच्य के सम्वन्ध का नाम लक्षणा है । यहां गङ्गापद्‌ के वाच्य 
अवाह का तीर के साथ संयोग सम्वन्ध हे । अतः गङ्गापद के वाच्य 
जो तीर के साथ सम्बन्ध वह छक्षणा वाच्य का बिलकुल त्याग 
हे; अतः जहती लक्षणा हे। “बाच्यजुत” इत्यादि तीसरे 
पाद से अजहती लक्षणा दिखाते हैं;--वाच्यजुत = बाच्य अध सहित, 
वाच्य के सम्बन्धी का जिस पद से ज्ञान हो; उस पद सं अजहती 
लक्षणा होती हे । जैसे किसी ले कहा “शोण दोड़ता हे? यहाँ 
शोणपद की ढाल रह्नवाले घोडे में अजहती लक्षणा हे। क्योंकि 
शोण नाम छाल रङ्ग काहे। अतः. शोणपद का वाच्य छाल रङ्ग 
हे । वह अकेला दौड़ नहीं सकता। इसलिए शोणपद के वाच्य ढाळ 
रङ्ग के सहित घोडे में अजहती लक्षणा हृ। गुण और गुणी का 
तादात्म्य सम्बन्ध कहते हुँः-छाळ भी रूप का भेद होने से गुण 
हे । शोणपद के बाच्य लाळ गुण का गुणी घोड़े के साथ जो 
'तादात्म्य सम्बन्ध हे; वह लक्षणा ह । वाच्य का त्याग नहीं; अधिक 
का ग्रहण हे । अतः अजहती लक्षणा हे । 

“एक वाच्य” इत्यादि चौथे पाद. से भागत्याग लक्षणा 
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: ५: ३८४ तत्‌ पद-वाच्य-निरूपण [ विचारसागर 
—————— MMMM 


“दिखाते हैं;:--जहां पदों के वाच्य. अथा में से एक भाग का त्याग 
हो “और एक भाग का ग्रहण हो; वहां भागत्याग लक्षणा 
“ होती ह। भागत्याग को जहती-अजहती लक्षणा भी कहते हैं । 
जैसे पहले देखे हुए पदाथ को किसी दूसरे स्थान पर देखकर 
` कोई कहे कि “यह वह हे” यहां भागत्याग लक्षण हे क्योंकि 
भूतकाळ में ओर अन्यदेश में स्थित वस्तु को वह” कहते हे। 
अतः भूत (अतीत ) काछ-सहित और अन्य देश-सहित वस्तु 
वह पद का वाच्य अथ हे वर्तमान काळ समीप देश में 
स्थित वस्तु को “यह” कहते हें । अतः वर्तमान काल-सहित और 
समीपदेश में स्थित वस्तु 'यह? पद्‌ का वाच्य अर्थ है। अतीत 
काल-सहित अन्य देश-स्थित जो वस्तु वही वर्तमानकाल और 
समीप देश-सहित ह; यह समुदाय का वाच्य अथ हे । यह वन. 
नहीं सकता; क्‍योंकि अतीत काल और वतमान काळ का 
विरोध है | एवं अन्यदेश और समीप देश का विरोध हे । इसलिए 
दोनों पदोमें से वाच्यभाग देशकाळ का त्याग करके वस 
मात्र में दोनों पदों की भाग-त्याग लक्षणा || र 
महावाक्य में लक्षणा दिखाने के लिए “तत्‌ पद और (त्व पढ्‌ का 
वाच्य अथ दिखाते हैः 2 


हे तत्‌" पद्‌-चाच्य-निरूपण 
'सवसक्ति सवज्ञ विश्च, ईस स्वतन्त्र परोच्छ | 
मायी “तत्‌! पदवाच्य सो, जामें बन्ध न मोच्छ ॥१०॥' 
र < 
अथात्‌ सवशक्ति=सब प्रकार के सामथ्येवाळा, सर्वज्ञ = सव 
कुछ जाननेवाळा, विशु=व्यापक, इश=सवका प्रेरक; स्वतन्त्र = 
कम के अधीन नहीं, परोक्ष=जीबं के प्रत्यक्ष का अविषय 
मायी > जिसके अधीन माया हो, बन्ध-मोक्ष-रहित = जिसमें बन्ध 
होता दे, उसका मोक्ष होता हे । ईश्वर में बन्ध भी नहीं और 
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षष्ठ तरङ्ग ] त्वं पद-वाच्य-निरूपण ३८५: 


[aN 


उसका मोक्ष भी नहीं। इतने धर्मोचाळा ईश्वर “तत? पद -काः+ 


बाच्य अथे है। 
त्व) पद्वाच्य-निरूपण 
कहे धमं जो इसके, सब तिन तै विपरीत । 
हे जिहि चेतन जीव तिहि, त्वं-पदवाच्य प्रतीत ॥ ५ १॥ 


अर्थात्‌ जो ईश्वर के धर्म कहे; उनसे बिपरीत धर्म जिसमें 


हों; वह जीब चेतन त्वं” पद्‌ का वाच्य प्रतीत = समझो । इसका 
यह आव है कि जीव--१--अल्पशक्ति, २--अल्पज्ञ, ३--परिच्छिन्न 
४--अनीश, ५-कमे के अधीन, ३-अविद्यामोहित, ७--बन्ध- 
मोक्ष-वाळा और ८--अत्यक्ष हे । क्‍योंकि अपना स्वरूप किसी को 
परोक्ष नहीं होता; 1 प्रत्यक्ष ही होता हे । यद्यपि ईश्वरको भी 
अपना स्वरूप प्रत्यक्ष हे; तो भी ईश्वर का स्वरूप जीवों को प्रत्यक्ष 
नहीं। अतः परोक्ष कहा है। जीव के स्वरूप को जीव और ईश्वर 
दोनों जानते हैं। अतः प्रत्यक्ष कहा है। इतने धर्मोबाला जीव 
चेतन 'त्वं' पद का वाच्य कहलाता है । 


महावाक्य मैं एकता, इवै दोनों की भान । 


सो न बने यातें सुमति, लख्य-लच्छनहिं जान || ५ २॥ | 


अर्थात्‌ सामवेद की छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्दालक सुनि ने 
अपने पुत्र श्वेतकेतु की जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले ईश्वर को 
समझा कर उससे कहा 'तत्त्वमसि', इसका यह वाच्य अर्थ हैः-- 
तत्‌=वह-जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाला सवंशक्ति-सर्वज्ञता आदि 


oe mms 


1 यद्यपि समी जीवों को अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता । 
तो मी अपने विशिष्टरूप अर्थात्‌ अम्तःकरण विशिष्ट चेतन का अहं -झहं रूप से 
ब्रह्मज्ञान से पूवे भी प्रत्यक्ष होता है। 

बि० २५ 
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३८६ जहती की असम्भावना [ विचारसागर 


RNS 1 यम न न्‍््तत जज ज्ज्व््य्ण्ण्ण्ाा्णाणशानणत्थपा 
धर्मों सहित ईश्‍वर त्वं =तू अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि धर्मो बाला 
जीव असि=हे। यहां “बह तू है” इस कथन से जीव इश्वरको 
एकता वाच्य अर्थ मे प्रतीत होती है। बह वन नहीं सकती। 
क्योंकि सर्वशक्ति और अल्पशक्ति, सवैज्ञ ओर अत्पज्ञ, विभु और 
` परिछिन्न, स्वतन्त्र और कमोधीन, परोक्ष और प्रत्यक्ष' माया जिसके 
अधीन और अविद्या-मोहित ( मायापति और मायादास ) को एक 
कहना, “आग ठण्डी है” इस कथन के समान हे। अतः हे सुमि ! 
:छच्छनहिं-लक्षणा से लक्ष्य अथ समझो, क्योंकि वाक्य 
अथ में विरोध है । 
~ ~ भरै 
आदि दोय नहिं सम्भवे, महावाक्य में तात । 
भागत्याग याते लखहु, इचे जातें कुसलात ॥ ५३ ॥ 
हे तात! महावाक्य में पहली दो ढक्षणाएँ (जहती और 
अजहती ) हो नहीं सकतीं। इसलिए महावाक्य में भाग-त्याग ' 
लक्षणा समझनी चाहिए कि जिससे कुसळात=विरोध का 
परिहार हो सके ॥ ५३ ॥ 
या जहती की असम्भवता 
ज्ञेय जु साछी त्ह्मचित्‌ , वाच्यमांहि सो लीन । 
माने जहती लच्छना, हवे कछु ज्ञेय नवीन ॥ ५४ ॥ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्त का ज्ञेय साक्षी चेतन और ब्रह्मचित्‌= 

ब्रह्मचेतन हे । वह साक्षी चेतन और त्रह्मचेतन त्वंपद तथा तत्पद 
के वाच्य में लीन ( प्रविष्ट ) हे । जहाँ जहती लक्षणा होती है; 
वहां सम्पूर्ण वाच्य का त्याग करके वाच्य का सम्बन्धी अन्य ज्ञेय 
होता है । अतः महावाक्य में जहती लक्षणा मानें तो वाच्य में 
आगत चेतन से नवीन-ओऔर कुछ ज्ञेय होगा । चेतन से भिन्न 
असत्‌ जड दुःखरूप हे । उसके जानने से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता । 
अतः महावाक्य में जहती लक्षणा नहीं । 
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पष्ठ तरङ्ग ] भागत्यागलक्षणा है श्र 
744 +44%9+9त9+त+त+त"त+त".+-त----कक 33४७४ ५५५७» «था, 
अजहती की असम्भवता | 
वाच्यहु सारो रहत है, जहां अजहती मीत । 
टा ९ (र ° 
चाच्य अर्थ सबिरोध यू, तजहु अजदती रीत ॥ ५५॥ | 
दै मीत ! > प्रिय ! जहां "अजहृती लक्षणा होती है; वहां वाच्य- ` 
अथ सारा छिया जाता है ओर वाच्य से अधिक का अहण होता 
है । महावाक्य में यदि अजहती ळचाणा मानें तो वाच्य-अर्थ 
: सारा छिया जायगा । परन्तु महाबाक्यों में वाच्य-अथा सबिरोध= 
बिरोध-सहित हे । विरोध दूर करने के लिए ही तो लक्षणा 
स्वीकार करते है । अजहती मानने से महावाक्य का विरोध 
दूर नहीं हो सकता। इसलिए अजहती लक्षणा मह्दावाक्यो में 
नहीं हो सकती | 
भागत्याग-लक्षाण 
त्यागि विरोधी धर्म सब, चेतन सुद्ध असङ्ग । 
लखहु लच्छनातें सुमति, भागत्याग यह अङ्ग ॥ ५६ ॥ 
अङ्ग=हे प्रिय ! “तत्‌-पद्‌ का वाच्य ईश्वर और 'त्व-पद्‌ का. 
वाच्य जीव इनके आपस में विरोधी धर्मों को छोड़कर शुद्ध असङ्ग 
चेतन लक्षणा से छखहु= समझो । इसका नाम भाग-त्याग लक्षणा. 
हे | यहां यह्‌ सिद्धान्त हैः--ईश्वर का स्वरूप अनेक प्रकार का 
अद्वत ग्रन्थों में कहा है। 
विवरण ग्रन्थ मेंः--अज्ञान में प्रतिविस्व जीव हे और बिम्ब 
ईश्वर । विद्यारण्य के मत में:--शुद्ध-सच्बगुण-सहित साया में 
आभास ईश्वर हे और मछिन-सत्त्वगुण-सहित अन्तःकरण का 
उपादान कारण अविद्या के अंश में आभास जीव हे। 
यद्यपि पञ्चदशी-अन्थ में विद्यारण्य-स्वामी ने अन्तःकरण में: 
आभास को जीव कहा हे। तो भी अन्तःकरण के आभास को यदि: 
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जीव मानें तो सुषुप्ति में अन्तःकरण रहता नहीं । अतः वहां 
जीव का भी अभाव होना चाहिए | प्राज्ञरूप जीव सुषुप्ति में 
रहता ह । इसलिए विद्यारण्य-स्वामी का यह अभिप्राय समझना 
चाहिए किं “अन्तःकरणरूप परिणाम को प्राप्त अविद्या के अंश में 
आभास जीव हे ।” वह अविद्या का अंश सुपुप्ति में भी रहता हे । 
अतः प्राज्ञ का अभाव नहीं । 

अकेला आभास ही जीव और इश्वर नहीं। किन्तु माया का 
अधिष्टान चेतन और मायासहित आभास ईश्वर हे। अविद्या 
अंश का अधिष्ठान चेतन और अविद्या के अंश सहित आभास 
जीव है। a ईश्वर की उपाधि में शुद्ध सत्त्वगुण हे; अतः ईश्वर में 
सवशक्ति-सबज्ञता आदि धमं हैं। जीव की उपाधि में मलिन 
सत्त्वगुण ह्‌, अतः जीव में अल्पशक्ति अल्पज्ञता आदि धर्म 

। इसे आभासवाद्‌ कहते हैं। विवरण के मत में यद्यपि जीव 
ओर ईश्वर दोनों को उपाधि एक ही अज्ञान है। अतः दोनों 
अल्पञ्ञ होने चाहिए । तो भी जिस उपाधि में प्रतिबिम्ब पड़ता 
ह; उसका यह स्वभाव हे कि वह अपने में पड़े प्रतिबिम्ब को ही 
दुष्ट ( दोषसहित ) करती हे; विम्ब को नहीं । 
. जैसे दर्पणरूप उपाधि में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है। ग्रीबा- 
पपर का मुख बिम्ब है । प्रतिबिम्बा में दर्पणरूप उपाधि के श्याम-पीत- 
घता आदि अनेक दोष प्रतीत होते हैं पर ग्रीवापर के बिम्ब में 
अतीत नहीं होते बेसे ही दर्पण स्थानीय अज्ञान में प्रतिबिम्ब रूप 
जीव में अज्ञानकृत अल्पज्ञता आदि दोष हैं और बिस्वरूप ईश्वर 


प RTH 
न केवल आरोपित वस्तु की प्रतीति नहीं होतो । जैसे सपं की प्रतीति 

रञ्जु से भिन्न नहीं होती । अपितु रज्जु से अभिन्न हो कर ही होती हे । इस 

. अकार आभास केवल ( अधिष्ठान-विनिझुक्त ) रइ नहीं सकता । अधिष्ठान-- 

सहित आभास हो इश्वर या जीव कहना दोगा; केवल नहीं। 
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में नहीं। अतः ईश्वर में सर्वेज्ञता| आदि हैं और जीव में 
अल्पज्ञता आदि हैं। ' | 

आभास और प्रतिबिम्ब का इतना भेद है, कि आभासपक्ष में 
आभास मिथ्या है । श्रविम्बवाद में प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं; किन्तु: 
सत्य हे । क्योंकि प्रतिबिम्बवादी का यह सिद्धान्त हेः-दुर्षण में जो 
मुख का प्रतिबिम्ब वह मुख की छाया नहीं । कारण कि छाया का 
यह स्वभाव है--जिस दिशा में छायावाळे के मुख-पीठ आदि 
होते हैं, उसी दिशा में छाया के भी मुख-पीठ आदि होते हैं। 
दर्पण में के प्रतिबिम्ब के मुख-पीठ आदि विम्ब के मुखपीठ आदि 
से विपरीत होते हें । अतः दर्पण को विषय करने के लिए नेत्रद्वारा 
निकली हुई जो अन्तःकरण की वृत्त, वह दपेण को विषक 
करके तत्काळ ही दर्णण से निवृत्त होकर ग्रीवापर के मुख को 
विषय करती है । 

जैसे भ्रमण के वेग से अछात का चक्र प्रतीत होता हे। 
वस्तुतः चक्र नहीं होता। चसे दर्पण और मुख को देखते समय 
वृत्ति के वेग से मुख का दर्पण में भान होता हे। वस्तुतः मुख 
ग्रीवा पर ही हे। दर्णेण में नहीं ओर छाया भी नहीं। बृत्ति के 
वेग से जो दर्षण में मुख की प्रतीति, वही प्रतिबिम्ब है । इस 
प्रकार दर्णणरूप उपाधि के सम्बन्ध से ग्रीवापर का मुख ही बिम्बरूप 
और प्रतिबिम्बरूप प्रतीत होता है। विचार करने पर बिस्ब- 
प्रतिबिम्बभाव है नहीं। वेसे ही अज्ञानरूप उपाधि के सम्वन्ध से 
असङ्ग चेतन में बिस्बस्थानीय ईश्वरभाव ओर प्रतिबिम्बस्थानीय 


† इंइवर में अत्पक्ञतादि न रहने के कारण सर्वज्ञतादि का केवल 
ब्यवहार होता है; वस्तुतः सवज्ञतादि धम इश्वर में नहीं रहते । क्योंकि 
इस वाद में शुद्ध चेतन हो बिम्ब हे - ईश्वर है। उसमें किसी प्रकार का 
अमं नहीं रह सकता । 
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जीवभाव प्रतीत होता हे। पर विचारदृष्टि से ईश्वरता और 
जीवता हे नहीं। अज्ञान से चेतन में जो जीवभाव की प्रतीति 
है; बही अज्ञान में प्रतिबिम्ब कहलाता है । इसलिए विम्यपन 
और प्रतिबिम्बपन तो मिथ्या हैं। स्वरूप से प्रतिबिम्ब सत्य हे । 
क्योंकि बिस्व-प्रतिबिम्ब का स्वरूप दृष्टान्त में तो सुख हे और 
ाष्टोन्त में चेतन हे । वह मुख और चेतन सत्य हैं । इस प्रकार 
स्वरुप से सत्य होने के कारण प्रतिबिम्ब को सत्य कहते हैं। 
आभास का स्वरूप छाया मानते हैं; अतः मिथ्या है। यह 
आभासबाद और प्रतिबिम्बवाद्‌ का भेद है। 

५. कुछ मन्यां में-शुद्ध-सत्त्वगुण-सहित मायाविशिष्ट चेतन 
ईश्वर कहा हे। मलिन-संत्त्वगुण-सहित अन्तःकरण की उपादान 
अविद्या के अंश-विशिष्ट चेतन जीव कहलाता है। इसे अवच्छेद- 
वाद्‌ कहते हैं । 

' वेदान्त की सभी प्रक्रियाएँ अद्वेत आत्मा को जताने के लिए 
'६। अतः. जिस प्रक्रिया से जिज्ञासु को बोध हो, बही उसके 
लिए ठीक है। तो भी वाक्यवृत्ति और उपदेश-सहस्री में भाष्य- 
कारने आभासवाद्‌ ही लिखा है । अतः | आभासबाद्‌ ही मुख्य हे । 


1 आभामास-वाद में दो मत हैं-- (१) केवल आमास को जीव-मानने- 
वाले और (२) अधिष्ठान और उपाधि-सहित आमास को जीव माननेवाले । 
प्रथम पक्ष में भाग-त्याग लक्षणा “तत्‌ त्वमसि? वाक्य में स्वीकृत नहीं. । 
अपितु जहल्लक्षणा मानी जातो है और “अहं बह्यास्मि- यहाँ बाध सामाना 

- घिकरण्य माना जाता हे । क्योंकि इस मत में 'अहं? का अथ है केवल बुद्धिगत 
आमासरूप जीव । वह समूचा मिथ्या है; ब्रह्म कक्षा में नहीं आ सकता । 

इस मत में एक बहुत ही नियंता यह है कि ससुक्षजनो की मोक्ष में 
प्रत्त नहीं होगी । क्योंकि मोक्ष-अवस्था में जीव का स्वरूप ( आभास ) 
सवथा मिट जायगा । अपने को मिटाने के लिए कोन तैयार होगा ? जैसे लोग 
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इसकी रीति सेः--१-माया, २-माया में आभास ओर ३-माया का 
अधिष्ठान के चेतन, वह सबंज्ञता आदि धर्मे सहित ईश्वर हे; बही 
“ततः पद्‌ का वाच्य है । १-व्यष्टि अविद्या, २-उसमें आभास और 
३-उसका अधिष्ठान चेतन; वह अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि 
थर्म-ब्सहित जीव हे; वही ्वं' पद का वाच्य है। इन दोनों की 
“तस्वमसि’ वाक्य से एकता बोधित की है। पर यह बन नहीं 
सकती इसलिए FO 
(क) आभास-सहित माया ओर मायाक्कत सर्वेज्ञता 
आदि धम, इतने वाच्य भाग को छोड़कर चेतन भाग में तत पद्‌ की 
भाग त्याग छक्षणा है । (ख) वैसे ही आभास-सहित अविद्या-अंश 
और अविद्याकृत अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि धर्मे जो 'त्व' पद का 
वाच्य भाग, उसे छोड़कर चेतन भाग में त्वं पद की भाग-त्याग 
लक्षणा है। इस प्रकार त्याग लक्षणा से ईश्वर और जीव के स्वरूप 


चैशेषिकी सुक्ति से डरते हैं कि उस अवस्था में केवल जड पत्थर-सा होकर 
रहना होगा । वह फिर भी अच्छी है, कि वहां स्वयं तो मिटेंगे नहीं । उक्त 
:आभास-बाद में तो अपने को बलि-वेदी पर चढ़ा देना ही होगा । 

दूसरी बात यह है कि इस मत से बन्धन में पड़ा कौन ? जीव ( आमास) 
और मुक्त होगा कौन? शुद्ध चेतन । यह वेय्यधिकरण्य भी अनुचित है । 
इन सब बातों का किसी-न-किसी प्रकार से समाधान करना, किसी का सुख 
अले ही बन्द कर दे? पर मन को सन्तोष न दे सकेगा । 

द्वितीय मत में जीव-क्रोटि में तीन आ जाते हे--आभास, उपाधि (बुद्धि) 
ओर कूटस्थ । अब्र “तत्‌ त्वमसि' आदि में आभास अर उपाधि आग का 
त्याग करके शेष भाग में लक्षणा करनी होती है। बन्धन में पड्नेवाला जीव- 
आावापनन कूटस्थ और वही झुकत होनेवाला है । अतः वेय्यधिकरण्य भी नहीं । 
ओर मी कोई दोष नहीं। अतः यह पहले से श्रेष्ठ है। पंचदशीकारका यही 
मत है । घटाकाश आदि के दषटान्तों से इस मत की सुन्दर व्याख्या की हा 
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में छक्ष्य जो चेतन भाग उसकी एकता 'तत्त्वमसि? | महावाक्य ने 
बोधित की हे) 
वैसे कर 'अयम्‌ आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य में आत्मा पद का 
जीव वाच्य हे और ब्रह्म पद का ईश्वर वाच्य है । ब्रह्म पद का शुद्ध 
वाच्य नहीं; ईश्वर दी वाच्य हे । यह चौथी तरंग में प्रतिपादित कर 
चुके हे । पूववत्‌ दोनों पदों की लक्षणा हे । लक्ष्य अथे परोक्ष नहीं, 
यह अथ जताने के लिए 'अयमू? पद्‌ हे । अयम्‌ ( सबका अपरोक्ष) 
आत्मा ब्रह्म हे--यह वाक्याथ है। “अह ब्रह्मास्मि’ इस महावाक्य 
सें अह पद का जीव वाच्य हे और ्रह्म' पद का ईश वाच्य है। 
दोनों पदों की चेतन भाग में लक्षणा हे । “में ब्रह्म है” यह वाक्य का 
अथ हे । 'प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” इस महावाक्य में 'भ्रज्ञान' पद का 
जीव वाच्य हे और 'त्रह्म/ पद का वाच्य ईश । पूर्वबत्‌ लक्षणा ह्ै। 
- लक्ष्य जो त्रह्वा आत्मा, वह आनन्द गुणवाला नहीं; किन्तु आनन्द- 
स्वरूप हे । यह अर्थ बोधित ` करने के लिए “आनन्द? पद हे । आत्मा 
से अभिन्न ब्रह्म आनन्दरूप है-यह वाक्य का अर्थ है । 
चेस महावाक्यं में भागत्याग लक्षणा हे, वैसे ही दूसरे 
_वाक्यों में सत्य, ज्ञान, आनन्द पद भी शुद्ध ब्रह्म को ही भागत्याग 
ढक्षणा से बोधित करते हैं; शक्ति से नहीं । क्योंकि शुद्ध त्रम 
किसी पद्‌ का वाच्य नहीं-यह सिद्धान्त है । इसलिए सभी पढ्‌ 
विशिष्ट के वाचक हैं और शुद्ध के छक्षक । 
कने पाप हला मद न मे वेश सकल 
त्य. पढ का वाच्य हे । 
सत्य लक्ष्य हे । पक 
| चार महावाक्यों में 'तत्‌ | चार महावाक्यों में त्‌ ववसे उ शो, डे उपदेशवाक्य ओर शेष 
तीनों अज्ञुभव वाक्य हैं । 
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बुद्धिवृत्तिरुप ज्ञान और स्वयंप्रकाश ज्ञान दोनों मिले-मिलाये 
'ज्ञान! पद के वाच्य हे और स्वयंप्रकाश भाग लक्ष्य हे । 

विषय-सम्वन्ध-जन्य सुखाकार सात्त्विक अन्तःकरण की वृत्ति 

. और परम प्रेम का आस्पद ( स्थान) स्वरुपसुख, ये दोनों मिलित 

आनन्द” पद के वाच्य है और वृत्ति भाग को छोड़कर स्वरूप 

भाग लक्ष्य हे। इस प्रकार सभी पदों की शुद्ध लक्षणा संक्षेप- :. 

शरीरक में प्रतिपादित की हे । क 


कवित्तः-- 
'गङ्गामैँ घोषः जइति,-लच्छना या ठौर लखि, 
“सोन धावै? लच्छना, अजहति जनाइये । 
(सोई यह वस्तु' इहां, लच्छना है भागत्याग, 
दूजो नाम जहती, अजहति सुनाइये ॥ 
“तरबमसि! आदि महावाक्य में भागत्याग, 
लच्छना न जहति, अजहति बताइये । 
रह्म काहु पद को न, वाच्य यू बखाने वेद, 
याते सर्व पदनमैं, रीति यू लखाइये ॥ ५७॥ 
` माया मांही सत्यता जु, और भांति भाखियत 
ब्रह्म मांहि सत्यता सु, और भाँति भाखिये । 
दोउ मिली सत्यपद-वाच्य मुनि माखत हें 
ब्रह्म मांहि सत्यता सु, लच्छय भाग राखिये ॥ 
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बुद्धिवृत्ति संवित दे-मिले ज्ञानपद वाच्य, 
| संवित स्वरूप लच्छय वुद्धिवृत्ति नाखिये । 
आत्म औ विषय को सुख, वाच्य पद आनन्द को 


विषे सुख त्यागि आत्म-सुख लच्छय आखिये ॥ ५८॥ 
श्खा-महावाक्यों में का विरोध दूर करने के लिए दोनों पदों में 

` ङक्षणा मानी हे । कुछ लोग कहते हैं कि एक पद में लक्षणा मानने से 
' हही विरोध दूर हो जाता है। दोनों पदों में लक्षणा मानने की 
आवश्यकता नहीं । ३ 


एक हि पद्मै लच्छना, माने नहीं बिरोध । 
दोय पदनमैं लच्छना, निष्फल कहत सुबोध ॥ ५६॥ 


सुबोध (सुज्ञ ) को पदों में लक्षणा मानना निष्फल बताते हं । 
क्योंकि एक ही पद में. लक्षणा मानने से विरोध दूर हो जाता हे । 
इसका यह मतलब हे कि यद्यपि सर्वज्ञता आदि विशिष्ट की 
अल्पज्ञता आदि के साथ एकता बन नहीं सकती। फिर भी एक 
'पद के लक्ष्य शुद्ध की विशिष्ट के साथ एकता बन सकती हे। 
इृष्टान्त--जैसे “शूद्र मनुष्य ब्राह्मण हे” में शूद्रत्व धमे-विशिष्ट 
मनुष्य की ब्राह्मणत्व धर्म-विशिष्ट के साथ एकता कहना विरुद्ध 
हे। पर “मनुष्य ब्राह्मण हे? में शृद्वत्व-धसेरहित शुद्ध मनुष्य को 
आाह्यणत्व-विशिष्टता कहने में विरोध नहीं। वेसे ही अल्पज्ञता- 
आदि-धमे-विशिष्ट चेतन की और सर्वज्ञता-आदि-धर्म-वि रिष्ट 
की एकता विरुद्ध भी हे । परन्तु जीववाचक पद्‌ और ईशवाचक 
'पद की चेतन में लक्षणा मानकर चेतन मात्र की सवैज्ञता आदि- 
'घमे-बिशिष्ट के साथ या अल्पज्ञता आदि विशिष्ट के साथ एकता 
कहने में विरोध नहीं। इसलिए दो पदों में लक्षणा माननी 
युक्तियुक्त नहीं । समाधानः-- 
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| कवित्तः-- 
लच्छना जो कहे एक-पदमांहि ताक यह, 
पूछि दोय पदन में, कोनसेमें लच्छना ? 
अथम या द्वितीयमैं, कहै ताहि भाखि यह, 
वाक्यन को होयगो, विरोध मूढ लच्छना ॥ 
तीन वाक्य मध्य जीव, वाचक प्रथम पद, 
' 'तस्तमसिः यामैं आदि, पद ईस लच्छना। 
प्रथम द्वितीय को नेम नहि बने याते, 
भाखत हे पदन मैं, लच्छना सुलच्छना॥ ६० ॥ 


जो एक पद में लक्षणा मानते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि 
दोनों पदोंमें से कौन से पद में लक्षणा हे ? यदि कहें कि संब. 
सहावाक्यां के प्रथम पद में लक्षणा हे; दूसरे में नहीं। अथवा 
सब सहावाक्यों के दूसरे पद में लक्षणा है; प्रथम पद्‌ में नहीं। 
डे शिष्य! तू उससे कह कि हे मूढलक्षण ! पहले या दूसरे पद . 
सं यदि नियमतः लक्षणा सब वाक्यों में मानें तो वाक्या का 
पारस्परिक विरोध होगा। क्योंकि तीन वाक्यों [ “अहं ब्रह्मास्मि’ 
“प्रज्ञान सानन्दं ब्रह्मः “अयमात्मा ब्रह्म’ ] में जीववाचक पद्‌ पहले 
है । 'तत्त्वमसिः इस वाक्य में आदि (प्रथम ) पद ईशळक्षण 
« ईश्वर का बोधक) है। यदि सवेत्र पहले पद्‌ में लक्षणा मानें तो 
सीन बाक्यों का तो यह अथ होगा-- चेतन सबज्ञता आदि विशिष्ट 
अंश. सब ईश्वररूप हे” और 'तत्त्वमसि' वाक्य का यह अथ 
होगा कि “चेतन अल्पज्ञता आदि विशिष्ट संसारी जीवरूप 
है? । क्‍योंकि तीन वाक्यों में जीववाचक पद पहले हे । उसकी 
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चेतनभाग में लक्षणा हे और दूसरे ( द्वितीय) ईश्वरवाचक पद के 
वाच्य का ग्रहण है। 'तत्त्वमसि' में प्रथम ईशवाचक पद की 
चेतनभाग में लक्षणा हे और द्वितीय जीववाचक पद के वाच्य का 
ग्रहण है । इस प्रकार यदि लक्षणा का नियम करें तो वाक्यों का 
परस्पर विरोध होगा । | 
. यदि सब वाक्यों के द्वितीय पद में लक्षणा मानें तो (क) 
तीन वाक्यों में पूव जीवपद के वाच्य का महण और उत्तर ईशपद 
की चेतनभाग में लक्षणो होगी । अतः “अल्पज्ञता आदि धर्मविशिष्ट 
` चेतन है” यह तीन वाक्यों का अर्थ होगा। (ख ) “तत्वमसि” 
में आदि (प्रथम) ईशपद के वाच्य का ग्रहण और द्वितीय जीवपद 
की चेतनभाग में लक्षणा है। अतः “सवेज्ञता आदि धर्मबि रिष्ट 
चेतन है” यह (तत्वमसि' का अर्थ होने से परस्पर विरोध ही 
होगा।. इस प्रकार पहले या दूसरे पद में लक्षणा का नियम नहीं 
। सकता। अतः सुलक्षणा ( सुन्दर लक्षणोंबाळे) आचाय दोनों 
पदों में लक्षणा भाखत ( कहते ) हे । | 
पूवपक्षी--पहळे या दूसरे पद में लक्षणा हे । हम ऐसा नियम 
नहीं करते। किन्तु सब वाक्यो में जो ईश्वर-वाचक पद हे. उसमें 
खक्षणा ह । यह नियम करेंगे। वह ईश्वर-वाच पढ्‌ चाहे पूर्व होः 
चाहे उत्तर । अतः वाक्यों का परस्पर विरोध नहीं | इसका समाधानः - 


ईस पदहि लच्छक कहै, सब अनर्थ की खानि 


ज्ञेय होय श्रतिवाक्य मैं, हवै पुरुषारथ हानि || ६१॥ 
अर्थात्‌ यदि ईश्वरवाचक पद को ही लक्षक सान लेंगे तो सब 
अनथ, अल्पज्ञता, पराधीनता, जन्म-मरण आदि दुःख के साधन 
की खान संसारी जीव ही श्रुतिवाक्याँ में ज्ञेय ठहरेगा । अत 
पुरुषाथ -मोक्ष तो चौपट हो जायगा। इसका यह भाव है--यदि 
इशवरवाचक पद में ही लक्षणा मानें तो सहाचाकयों का यह अर्था 
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होगा-- 'ततपद का रूदय जो अद्वय असंग मायामछ-रहित चेतन, 
वह काम, कम, अविद्या के अधीन, अल्पाज्ञ, अल्पशंक्ति, परिच्छिन्न, 
पुण्य-पाप, सुख-दुःख, जन्म-मरण, गमन-आगमन-आदि अनन्त 
अनथो का पात्र हे” यदि महावाक्यां का ऐसा ही अर्थ हो तो 
जिज्ञासु को इसी अर्थ में बुद्धि स्थिर करनी होगी । जिसमें बुद्धि की 
"स्थिति होती है; उसी में प्राण निकलने के बाद जाता है, अतः 
वेदवाक्याँ का विचार करने से मुमुक्ष को अनथ की ही प्राप्ति 
होगी। आनन्द की प्राप्ति नहीं होगी। अतः “ईश्वरवाचक पद में 
रक्षणा हे, जीववाचक में नहीं” यह नियम असङ्गत हे । 
पूर्वेपक्षी--सब महावाक्यों में जो जीववाचुक पद हैं; उन्हीं 
सें लक्षणा हे, ईशवाचकों में नहीं । अतः पुरुषाथ की हानि नहीं। 
क्योंकि यदि जीववाचक पद में लक्षणा मान ले तो {महावाक्यों 
. का यह अर्था होगा--“जो त्वं पद का लक्ष्य चेतन भाग हे, 
चह सर्व शक्ति, सरवेज्ञ, स्वतन्त्र, जन्म आदि वन्ध-रहित ईश्वररूप . 
है (7 इस अथ में बुद्धि की स्थिरता से जिज्ञासु को अति उत्तम 
ईश्वरभाव को ही प्राप्ति होगी। इसलिए जीवबाचक पद में ळक्षणा 
का नियम करते हैं। इसका समाधानः-- 
सादी त्वंपद लछथ कहु, केसे ईस-स्वरूप ? । 
याते दो पद लच्छना, भाखत जति-वर-भूप ॥ ६२ ॥ 
अर्थात्‌ त्वं पद्‌ का लक्ष्य जो साक्षी, वह ईश्वररूप कैसे ? 
यह कहिए। अथोत--त्बं पद्‌ के लक्ष्य को ईर्वररूप कहना बनता 
नहीं। अतः यति ( संन्यासियों ) में वर (श्रेष्ठ ) उनके भी भूप 
( स्वामी ) दोनों पदों में लक्षणा भाखत ( मानते ) हें । इसका यह 
भाव है--“जो जीबबाचक पद में लक्षणा मानता है, और 
इशवाचक में नहीं । उससे यह पूछा जाता है कि ( क ) त्वं पद की 
खक्षणा व्यापक चेतन में है या (ख)_ जितने देश में जोब की 
उपाधि हे उतने देश में स्थित साक्षी चेतन में त्वं पढ्‌ की लक्षणा. 
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है! यदि व्यापक चेतन में त्वंपद की लक्षणा कहें तो यह बनता 
नहीं। क्योंकि वाच्य अर्थ में जिसका प्रवेश होता है; उससे 
भाग-त्याग छक्षणा होती हे। पर वाच्य में व्यापक चेतन कः 
प्रवेश हे नहीं । किन्तु जीवपन की उपाधिदेश में स्थित साक्षी चेतन 
का वाच्य में प्रवेश है । अतः साक्षी चेतन में ही त्वंपद की लक्षणा 
हे, व्यापक चेतन में नहीं। उस साच्ची चेतन में सब के हृदयों का 
प्रेरणं और अखिल प्रपञ्च में व्यापकता आदि ईश्वर के घर्मा का 
' असम्भव है। साक्षी सदा अपरोक्ष हू। उसमें परोक्ष॒तारूप ईश्वर-- 
: धर्म का सवथा असम्भव हे । माया-रहित को माया-विशिष्ट 
कहना भी असम्भव हे । जैसे दण्ड रहित को दण्डी और संस्कार 
रहित द्विज-बाळक को -संस्कार-विशिष्ट नहीं कहा जा सकता} 
इसलिए यदि साक्ष चेतन का ईश्वर से अभेद्‌ कहें तो सहावाक्यः 
असम्भव-अथ के प्रतिपादक सिद्ध हो जायँगे । 

दोनों पदों मे लक्षणा मान छेने पर दोष नहीं आता। क्योंकि: 
एकता के विरोधी धर्मों को छोड़कर दोनों पदों में ्रकाशरूप स्वत 
जो वाच्यभाग; उस सर्वे-घमे-रहित चेतन में दोनों पदों की 
लक्षणा ह । 

उपाधि और उपाधिकृत धर्सो' से चेतन का भेद है; स्वरूप से 
नहीं। उपाधि और उपाधिकृत धर्मो' का त्याग कर देने से दोनों 
पदों के लक्ष्य चेतन की एकता हो सकती है। जैसे घटाकाश में 
घटदृष्टि के त्याग देने पर मठ-विशिष्ट आकाश से एकता नहाँ बन्छ 
सकती और मठ-दृष्टि के त्याग देने से एकता बन जाती है। 


तत्‌ त्वं, त्वं तत्‌, रीति यह, सब वाक्यन मैं जानि । 
चे fn है रिच्छि ५ 
_ जातें होय परोच्छता, परिच्छिन्नता हानि ॥ ६३ |; 


अर्थात्‌ सब वाक्यों में “तत्‌ त्वम्‌, “त्वं ततः इस प्रकार ओत-- 
प्रोत-भाव रीति समझनी चाहिए। ऐसा ओत-प्रोत-भाव करने से 
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पष्ठ तरंग ] अपरोक्ष बोध ` ३९९ 


वाक्यों के अर्थो' में परोक्षता ओर परिछिन्नता की आंति की हानि. 
होती है । (क) “तत्‌ त्वम्‌’ यह कहने से तत्पद्‌ के अथ का त्वंपद के 
अर्थ से अभद कहा बह त्व'पद का अथ साक्षी नित्य अपरोक्ष 
हे । अतः परोक्षता-भ्रांति की हानि हुइ । (ख) त्व-तत्‌' यह कहने से 
त्वं पद के अर्थ का तत-पद के अथ से अभेद्‌ कहा । वह तत्‌ सवका ॒ 
अथः व्यापक है । अतः परिच्छिन्नता-ञ्रांति की हानि हुई । वैसे 
“अहं ब्रह्मा 'प्रज्ञानं-त्रह्म आत्मा ब्रह्मः से परिच्छिन्तता को हानि 
हुई। 'त्रह्म अहम्‌? प्रह प्रज्ञानम्‌? त्रह्म आत्मा’ से परोक्षता 
की हानि हुई । स - 
जीव-ब्रह्म की एकता, कहत वेद-स्सृति-बैन । 
सिष्य तहां पहिचानिये, भागत्याग को सेन ॥६४॥ . 
हे शिष्य ! जहां वेदबचन और स्घृतिवचन जीव-ब्रह्म की एकता 
कहें । वहाँ सवत्र भाग-त्याग लक्षणा का संकेत समझना ॥६४॥ 
अस सिष गुरु-उपदेस सुनि, भो ततकाल निहाल । 
भले बिचारे याहि जो, ताके नसत जंजाल ॥६५॥ 
सोरठा--मिथ्या शुरु-सुरबानि, कियो ग्रन्थ उपदेश यह | 
सुनते करत तम हानि, यह ताको भाषा करी ॥६६॥ 
दोहाः-अगृध देव स्वप्न मैं, यह किय गुरु-उपदेस । 
' नस्यो न तहु दुखमूल बह, मिथ्या बन को वेस ६७ 
अग्रधदेव बोला 
भगवन यह तुम ग्रन्थ पढायो । अर्थसहित सो मो हिय आयो। 


चन दुख मूल तऊ युदिं भासे) कहु उपाय जातें यह नासै ॥६८॥. 
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दि 


४०० अपरोक्ष बोध [ विचारसागर : 
क कित? Mn 


गुरुदेव बोले-- 


बोले शुरु सुनि सिप की बानी । सुनि सिप हथे जाते बनहानी ॥ 
` अस उपाय को ओर नहीं है । बनका नासक हेतु यही है ॥६६॥ 


महावाक्य को अर्थ विचारहु । 'मैं अग्रध यू टेरि पुकारहु । 
सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला । 

“ अहं अगृध' यह दीनो हेला ॥७० ॥ 
निद्रा गई नेन परकासें | वन गुरु ग्रन्थ सबै वह नासे ॥ 
भयो सुखी बनदुख बिसरायो। 
| हुतो अगृध निजरूप सु पायो ॥७१॥ 
दोहाः--अग्रध देव मैं नीद्तें. भौ बनदुख जिहि रीति । 

आतम में अज्ञान ते, त्यां जगदुःख परतीति ॥७२॥ 
ज्यों मिथ्या गुरु-ग्रन्थते, मिथ्या बन संहार । 

स मध्या गुरु-वेद तै, मिथ्या जग परिहार ॥७३॥ 
लच्छ्य अर्थ लखि वाक्य को, वै जिज्ञासु निहाल । 
निरावरन सो आप है, दादू दीन-दयाल ॥७४॥ 


विचार-सागर की शुरु-वेद-आदि-साधन 
सिथ्या-बर्णन नामक छठी 
तरंग संपूर्ण । 


विश 
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सप्तम तरंग 


जीवन्युक्ति-विदेहमुक्ति-वर्णन 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरु उपदेश | 
र्म आत्म उत्तम लख्यो, रहो न संसै लेस ॥ १ ॥ 
अर्थान्‌ यद्यपि गुरुजी ने तीनों को साथ-साथ उपदेश दिया 


तो ह “सा क स से साक्षात्कार उत्तम अधिकारी तत्त्वदृष्टि 
अमन करत ज्यू पवनतें, सको पीपर-पात | 
सेष कम प्रारब्धतँ, क्रिया करत दरसात ॥ २ ॥ 
कमहुक चढि रथ बाजि-गज, वाग-बगीचे देखि । 
नशपाद पुनि एकले, फिर आवत तिहि सेख ॥ ३ ॥ 
विविध वेष सज्या सयन, उत्तम भोजन-भोग । : 
कबहुक अनसन गिरि गुहा, रजनि-सिलया-संयोग ॥ 
कुरि मनाम पूजन करत, कहुँ जन लाख हजार | 
उभे लोकतै' भ्रष्ट लखि, कहत कर्मी चिक्कार ॥ प॥ 
जो ताकी पूजा करत, संचित सुकृत सु लेत | 
दोषदृष्टि तिद्दि जो लखे, ताहि पाप-फल देत ॥ ६) 
ऐसे ताके देह को, बिना नियम व्यवहार | |. 
कबहु न अम सन्देह हवे, लह्यो तत्व निर्धार ॥ ७ ॥ 
` _ नहिं ताकू कत्तव्य कछु, [भयो भेद-अम नास। | 
उपज्यो वेद प्रमानते, अद्य अह्मप्रकाश ॥ ८ ॥ 
वि० २६ 
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४०२ ज्ञानी का प्रारब्ध कमं [ विचारसागर 


ज्ञानी के व्यहारमै कोऊ कहत है नेम । 

त्रिपुटि तजे दुखहेतु लखि, लहै समाधि सप्रेम ॥ & ॥ 

हवे किंश्चित्‌ ब्यवहार जो, मिच्छासन-जल-पान । 

भूले नाहिं समाधि सुख, हवे त्रिपुटी तै ग्लान ॥१ ०॥ 

लहै प्रयत्न समाधि को, पुनि ज्ञानी इह हेत । 

जो समाधि सुख तजि भ्रमत, नर-कूकर-खर-म्रेत ॥११॥ 

गोडपाद झुनि-कारिका, लिख्यो समाधि-प्रकार । 

ज्ञानी तजि बिच्छेप यूँ, लहै सकल सुखसार ॥ १२ ॥ 

अष्ट अङ्ग बिन होत नहि, सो समाधि सुखमूल । 

अष्ट अङ्ग ते अष सुनो, जे समाधि अनुकल ॥ १३॥ 

पांच पांच यम नियम लखि, आसन बहुत प्रकार । 

ग्रानायाम अनेकविध, प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 

छठो धारना ध्यान पुनि, अरू सविकल्प समाधि । 

अष्ट अङ्ग ये साधि के निर्विकल्प आराधि ॥ १५.॥ 

सुनि समाधि कतंच्यता, तत्त्तदृष्टि हँसि देत । 

उत्तर कछु भाखत नहीं, खखि तिहि बकत स्रेत ॥ १६॥ 

अथात्‌ जैसे सम्रेत=ग्रेतसहित ( भूत के आवेशवाला ) बकत = 

अन्यथा बकवाद करता हे; ऐसा समझकर तत्त्वदृष्टि सुस्करा द्या । 


भाव यह है कि ज्ञानवान्‌ के शरीर व्यवहार में अज्ञान और 

९ भेद ० भेद < ~ 
उसका काय भेद्‌-श्रान्ति, एवं भेद-्रम के काये राग-द्वेष तो 
है नहीं । किन्तु ज्ञानवान्‌ के भी आरब्ध कर्म शेष रहते हैं। वही 
उसके व्यवहार में निमित्त हैं। बह प्रारच्ध कमे पुरुषों के भेद से 
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सप्तम तरङ्ग ] ` कम-सेद | | 
Pm 00 ४०३ 

अनेक प्रकार का. होता हे। अतः ज्ञानी के प्रारव्ध कर्म जन्य 
व्यवहार का नियम नहीं । 'यह सिद्धान्त पक्ष हे। 
ग ० २७ re 

ह या क ज कहते 4 है. कि ज्ञानि के व्यवहार में दसरे 
“यस नहीं। पर ज्ञानवान्‌ के लिए निवृत्ति 


क be ~ ४१ ००, 
Fs | 08, प्रवृत्ति भी होती है तो देह टिकाने के लिए: 
दद र कॉपीन-मात्र आच्छादन महण करने में होती हे । 


ज्ञानी को राग हो नहीं सकता । शरीर- के 
सें रत्ति तो राग के विना भी गर्ल जि भावि 

कॅम तीन प्रकार के होते हैं। सञ्चित, आगामी और प्रारब्ध। 
इनमे ( क ) पूचजन्मों में किए हुए फलारम्भ-रहित कमो' कसम 
कहते हैं। ( ख ) भविष्यत्‌ कर्म आगामी कहलाते हैं। है ग). 


कहते हैं ।  सञ्चितकमो' का ज्ञान से 
सञ्चितकमो नाश हो जाता है। ज्ञानवान्‌ 
आत्मा म कतृत्व की भ्रान्ति नहीं । अतः उसके व आगामी 


॥ शंकरानन्द स्वामी आदि, डक क करा ज्ञान सं कण सच्ची पतित 
केवल सन्यासी का || 
मानते हैं। 5 लू ८, 2 
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४०४ ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म [ विचारसागर 


Sse त अली नत 

कहीं-कही |. ऐसा ढिखा हे कि सञ्चित और आगामी कमं की 
श्राति ज्ञानी के प्रारब्ध कमं भी नहीं रहते, अतः भोजन आदि की 
प्रवृत्ति भी सम्भव नहीं । आशय यह है कि ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा 
से कमं और उसके फळ का सम्बन्ध नहीं। अतः आत्मा में सब कर्मा के 
निषेध के अभिप्राय से प्रारच्ध का निषेध किया हे। ज्ञान से पहले किये 
प्रारब्ध का ज्ञानी के शरीर को भोग नहीं मिलता । क्योंकि सूत्रकार 
ने यह लिखा है कि (क) ज्ञानी के सञ्चित कम का ज्ञान से नाश 
हो जाता है। (ख) आगामी का सम्बन्ध नहीं होता और ( ग ) 
प्रारच्ध का भोग से नाश होता हे । अतः प्रारव्ध के बळ से शरीर- 
निर्वाहक क्रिया ज्ञानी की होती है; अधिक नहीं । 


परन्तु कसे नाना प्रकार के हैं। जहां एक कमे नाना शारीरों 
का आरम्भक होता है। ऐसे कम से रचे हुए प्रथम शरीर में जिसे 
ज्ञान होता है। वहां ज्ञानवान्‌ को दूसरे शारीरों की प्राप्ति होनी 
चाहिए। क्‍योंकि जिसने फळ का आरम्भ किया है; वह प्रारव्ध 
कहलाता है। उसका बिना भोग के नाश नहीं होता । अनेक 
शारीरा का कारण कमें एक है। इसने जो प्रथम शरीर पैदा किया; 
उसमें ज्ञान हो गया। उस कमे के फळरूप ज्ञान फे बाद भी अन्य 
शरीर बाकी रहते हैं। अतः ज्ञानवान्‌ को भी दूसरे शारीरों की 
आप्ति होनी चाहिए । 

यदि आप कहें कि प्रारव्ध का फळ जितने शरीर होते हैं; 
उतने ज्ञानी को भी मिलते हैं। प्रारव्ध के भोग से अधिक नहीं 
मिळते। अतः ज्ञान भी सफळ होता है। यह भी ठीक नहीं। 
क्योंकि वेद का ढिंढोरा हेः--ज्ञानवान्‌ के प्राण परलोक में या 
इस लोक के अन्य शरीर में नहीं जाते। किन्तु अन्तःकरण और 


1 अपरोक्षानु भूति तथा विवेकचूडामणि आदि अन्थों में। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तम तरङ्ग ] ज्ञानी का प्रारव्धकर्म ४०५ 


इन्द्रियों सहित वहीं लीन! हो जाते हैं।” प्राणों के गसन बिना 
दूसरे शरीर की प्राप्ति हो नहीं सकती । अतः ज्ञानवान्‌ को 
प्रारव्ध शेष से दूसरे शरीर मिळते हैं दीं 

दू . मिलते हे । यह कहना वन नहीं सकता । 
किन्तु इसका यह समाधान हेः-- 


जहाँ अनेक शरीरों का आरम्भक एक कमे होता हे । वहां 
अन्तिम शरीर में ही ज्ञान होता हे । पूरवे शरीरों में ज्ञान नहीं होता । 
क्योंकि अनेक शरीरों का आरंभक प्रारब्ध ही ज्ञान का प्रतिबंधक हे । 
जैसे-विषयों में आसक्ति, बुद्धि की मंदता और भेदवादी के वचनों 
में विश्वास-ये तीनों ज्ञान के प्रतिबंधक हे। वैसे ही विलक्षण ] प्रारब्ध' 
भी ज्ञान का प्रतिबंधक हे । 
जहां ज्ञान का प्रतिबंधक होने पर ज्ञान-साधन श्रवण आदि 
होते हें; वहां ज्ञान नहीं होता। किंतु प्रतिबंधक के दूर हो जाने पर 
प्रथम जन्म में किये हुए श्रवण आदि से ही दूसरे शरीर में ज्ञान होता 
हे । जैसे वामदेव ने $ पूवेजन्म में श्रवण आदि किये थे। पर प्रारब्ध 
का फळ एक शरीर शेष होने पर ज्ञान नहीं हुआ | किंतु श्रवण आदि 
करते-करते वतमान शरीर का पात होने के बाद अन्य शरीर की 
प्राप्ति हो जाने पर पूर्वे जन्म में किये हुए श्रवण आदि से गर्भ में ही 
ज्ञान हो गया था। अतः ज्ञान हो जाने के वाद दूसरे शरीर का 
संबंध नहीं होता । पर वतमान शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से होती रहती 
हे । वह भी उतनी कि जितनी निर्वाह के लिए अनिवार्य है । रागजन्य 


1 न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रेव समवलीयन्ते” 

( इहदारण्यको ० ४-४-६ ) ; 
1 विचक्षण = जन्मान्तर का देतु प्रारब्ध । 

$ बामदेव की ही भांति ऋषभदेव के पुत्र भरतराज का मी प्रारब्ध 

शेष था। अतः उसी जन्म में ज्ञान नहीं हुआ । इनका प्रारन्ध तीन जन्मा कं 

शेष था । तीसरे जन्म में बिना उपदेश के ही ज्ञान हो गया । ; 
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अधिक चेष्टा नहीं होती । इसलिए सब प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित 


. ज्ञानी होता हे । इस प्रकार निवृत्ति-प्रधान ज्ञानी का व्यवहार होता हे । 


शंका--मन का स्वभाव अति चञ्चल हे । निराळं ( आश्रय 
रहित ) मन की स्थिति नहीं होती। किसी आलळंबन से ही सन की 
स्थिति होती हे । अतः मन के किसी आळंवन की प्राप्ति के लिए भी 
ज्ञानवान्‌ की प्रवृत्ति होती है । 

समाधानः--माना कि समाधिहीन मनुष्य का मन चञ्चल होता 
हे | तो भी समाधि से मन पर विजय हो जाती है और ज्ञानवान्‌ 
समाधि में स्थित होता हे । अतः ज्ञानवान्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । 

डस समाधि के आठ भ्रंग होते हें :--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि; इन 
आठ अंगों से समाधि होती है । पाँच यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
न्र्मचयं, और अपरिग्रह । पाँच ही नियमः--शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, और ईश्वर-प्रणिधान । पर ज्ञानसमुद्र ग्रन्थ में दस-दस 
अकार के यम ओर नियम कहे हैं। वह पुराणों की रीति के अनुसार 

। पर वेदांत-संप्रदाय म॑ यम-नियम के पाँच-पाँच ही हैं । 

आसन के भेद अनन्त हैं । उनमें से-१-स्बस्तिक, २-गोमुख, 
३-वीर, ४-कूम , ५-पद्म, ६-कुक्कुट, ७-उत्तान, ८-कूम क, ९-धनुष, 
१०-मत्स्य, ११-पश्चिमोत्तान, १२-मयूर, १३-शाब, १४-सिंह, १५- 
भद्र, १६-सिद्ध आदि-आदि चौरासी आसन योग संबंधी अन्थो में 
छिखे हे । इनके लक्षण भी वहां दिये हैं। ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से 
ओर वेदांत में अत्यंत उपयोगी न होने से हम इनके लक्षण यहां 
नहीं दे रहे । इन में भी सिंह, भद्र, पद्म और सिद्ध ये चार आसन 
प्रधान हैं । चारों में भी सिद्ध-आसन बहुत ही प्रधान हे । उसका 
यह लक्षण हः -बाय पाव की एड़ी मलस्थान और सूत्रस्थान के बीच 
की सीवन पर दबाकर रखे | भ्रकुटियो के बीचो-बीच दृष्टि टिकाकर 
स्थाणु ( खंभ ) की भांति सीधी ओर निश्चळ शरीर्‌-स्थिति रखनी 
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सिद्धासन कहलाता हे । कुछ लोगों का कहना हे कि बायो पांव की 

` एड़ी सीवन पर न रखकर मूत्र स्थान पर रखे और उस पर दायें पांव 
की ण्ड़ी रखे । शेष सब पूर्वे की भाँति करे । यह सिद्धासन अतिप्रधान 
है। क्योंकि कितने-एक आसन तो रोगनाश के कारण हैं। कुछ 
आसन ऐसे हैं जिनसे समाधि के अंग प्राणायाम आदि किये जाते 
_है। पर सिद्धासन समाधिकाल में होता है । इसलिए अति प्रधान है। 
इसे ही वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहते है । 


- आसनसिद्धी के बाद प्राणायाम भी करना चाहिए। यद्यपि वह 
आणायाम बहुत प्रकार का हे। फिर भी उसका संक्षेप से यह लक्षण 
है। नासिका के बायें छिद्र के द्वारा इडा नामक नाडी से वायु का 
भरना पूरक, दायें छिद्र में से पिंगळा नामक नाड़ी से वायु का 
निकाळना रेचक और सुषुम्णा नाड़ी में. रोककर रखना कु भक 
कहळाता है । इस प्रकार पूरक, रेचक और कुभक को प्राणायाम 
कहते हें । वह दो प्रकार का है-एक अगभ' और दूसरा सगभ । 
अणव के उच्चारण-रहित प्राणायाम को अगर्भ और उसके उच्चारण- | 
सहित को सगभ कहते हैं। विषयों से सभी इन्द्रियों के निरोध का 
नाम प्रत्याहार हे । अंतराय-सहित अंतःकरण की स्थिति धारणा 
कहलाती है । अंतराय-रहित अद्वितीय बस्तु में अंतःकरण का प्रवाह 
ध्यान कहलाता हे । व्युत्थान-संस्कारों को दबाकर निरोध संस्कारों 
के प्रगट होने से जो अंतःकरण का एकाम्रतारूप परिणाम है; वह 
समाधि है। उसके दो भेद हैः--एक सविकल्प समाधि और दूसरी 
निर्विकल्प समाधि । ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञ यरूप त्रिपुटी-भान-सहित 
अद्वितीय ब्रह्म मै अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति सविकल्प समाधि 
हे। बह भी दो प्रकार की है--एक शब्दानुविद्ध और दूसरी 
रब्दानुबिद्ध। “अह ब्रह्मास्मि” इस शब्द से अनुविद्ध ( सहित ) 
शब्दानुविद्ध और शब्दरहित शब्दाननुविद्ध कहलाती हे । त्रिपुटी के 
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४०८ ` सुषुप्ति ओर समाधि का अन्तर [ विचारसागर 


(० !सानसे रहित अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति 


निर्विकल्प समाधि कही जाती है। इस प्रकार सविकल्प और 


` निर्विकल्प समाधि फे दो भेद हैं। उनमें से सविकल्प समाधि 


साधन है और निर्विकल्प है फल । साधनरूप सविकल्प समाधि में 
यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वेत प्रतीत होता हे। जैसे मिट्टी के विकारों को 
मिट्टीरूप जान लेने से विवेकी को मिट्टी के विकार घट आदि प्रतीत 
तो होते हैं, पर मिंट्टीरूप से। वैसे ही सविकल्प समाधि में त्रिपुटी- 
हेत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है । 
निर्विकल्प समाधि में भी सविकल्प समाधि की भाँति त्रिपुटीरूप 
वेत भी रहता हे । पर उसकी प्रतीति नहीं हीती । जैसे जळ में नमक 
मिळा देने पर आँख से उसकी प्रतीति नहीं होती; वहां होता अवश्य है । 
, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि का भेदः--(क) सविकल्प 
समाधि में ब्रह्मरूप से हवेत की प्रतीति होती हे। ( ख ) निर्विकल्प- 
समाधि में त्रिपुटीरूप हेत की अप्रतीति होती हे । 


सुषुप्ति से निर्विकल्प समाधि का भेदः 


(क) सुघुप्ति में अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति का अभाव होता 
हे । (ख) निर्विकल्प समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति तो अंतःकरण की 
होती है । पर उसका भान नहीं होता । इस प्रकार १-सुषुप्ति में तो 
वृत्ति-सहित अंतःकरण का अभाव होता हे । २-निर्विकल्प समाधि में 
वृत्तिसहित अंतःकरण] तो होता हे । पर उसकी प्रतीति नहीं होती । 


1 निर्विकल्प समाधि में अन्तःकरण यदि न रहे तो योगी का शरीर सीधा 
स्थिर न रह सकेगा, अपि तु वैसे ही शिथिल होकर गिर जायगा, जैसे निद्रा 
अवस्था में गिर जाता है । शरीर की इढ स्थिति को देखकर जाना जाता है कि 


निर्विकल्प समाधि में अन्तःकरण अपने कारण झज्ञान में विल 
करा जा से कह हे गन नहीं होता । 
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निर्विकल्प समाधि में अन्तःकरण की ब्रह्माकार की वृत्ति का 
कारण सविकल्प समाधि का अभ्यास हे । इसलिए साधनरूप 
आठ अङ्गां में सविकल्प समाधि गिनी हे। निर्विकल्प समाधि 
-फळ है। वह निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की होती हे 
एक अद्वेत-भावनारूप और दूसरी अद्वतावस्थानरूप। (क) जो 
अद्वेत ब्रह्माकार अन्तःकरण की अज्ञातवृत्ति-सहित होती है; वह 
अद्वेतभावनारूप निर्विकल्प समाधि कहलाती हे। ( ख ) जिस 
समाधि में अभ्यास अधिक दो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति भी 
शान्त हो जाती है; उस वृत्ति रहित को अद्वतावस्थानरूप1 
निर्विकल्प समाधि कहते है । 

जैसे तपे हुए लोहे पर पानी की बू'द गिराने से उसी में प्रविष्ट 
हो जाती है। वैसे अद्दतभावनारुप समाधि के हृढ अभ्यास 
से अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्म में वृत्ति का छ्य हो जाता है। यह 
अद्वेतावस्थानरूप निर्विकल्प समाधि फल हे. और अद्वतभावना 


«रूप निर्विकल्प उसका साधन हे । 


(क) सुपुप्ति में वृत्ति का ल्य अज्ञान मे होता हे। (ख) 
अद्वेतावस्थान समाधि मे वृत्ति का ल्य ब्रह्म-प्रकाश मे] होता 


ळीयते हि सुषुप्ते तन्निगृह्दीतं न लीयते । 
तदेव निभीयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः।। ( गो० का० ३-३५ ) 
† ज्ञान की सात भूमियों में यह अद्वे तावस्थान ही अन्तिम अवघि है। 
| यहां यह शङ्का दो सकती है कि काये का अपने उपादान कारण सें 
सदैव तय हुआ करता है । जैसे घटादि का खत्तिका में, न कि आकाश में । 
तपे लोहे पर जल बिन्दु मी अपने उपादान अग्नि में लीन होते हैं; लोहे में 
नहीं। तब तो अरद्वोतावस्था में भी मन ब्रह्म में केसे जीन होगा ? इसका 
समाधान यह है--उत्तम अवस्था में रजोगुण और तमोगुण का तिरोधान हो 
कर शुद्ध सर्वगुण की वृद्धि हो जाती हे । उसी सर्वयुणरूप उपादान कारण में 
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है। (क्‌) सुषुप्ति का आनन्द अज्ञान-आवृत है और (ख') समाधि 
से' निरावरण ब्रह्मानन्दक भान होता है । 
निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न होते हें। १--लय २--विक्षेप 
३--कषाय ओर ४--रसास्थाद । आलस्य या नींद से वृत्ति के 
अभावका त लय हे। उस ल्य से सुषुप्ति के समान अवस्था 
हो जाती है; ब्रह्मानन्द का भान नहीं होता । अतः जब नींद- 
'आढस्य आदि कारणों से वृत्ति का अपने उपादान अन्तःकरण मे" 
ख्य होता दिखाई दे तब योगी सावधान होकर नींद आदि को 
रोककर वृत्ति को जगावे । इस «ळयरूप विघ्न के विरोधी नींद- 
आलस्य-विरोध-सहित वृत्ति के प्रवाहरूष जागरण को गोड़पादा- 
चाय चित्तसंबोधन | कहते हैं । | 
—— न्य NR ST य 
अन्तःकरण का लय होता है, निर्विकार ब्रह्म में नहीं । फिर सी उस 
सर्व में श्रह्म प्रकाश की इतनी प्रय्न थमिव्यक्ति होती हे कि औपचारिक रूप 
से अन्तःकरण का लय उसी में कहा जाता हे । अथवा उस ब्रह्मविद्वरिषट की 
ष्टि से गुणादि प्रतीत नहीं होते । अतः ब्रह्म में ही लय कह दिया गया है । 
शोडपादाचाय ने माण्डूक्यकारिका में कहा है--... 


“यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा || ( ३-४६ ) 
{ ळ्ये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 
सकषायं विजानीयाच्छमग्राप्तं न चाल्येत्‌ ॥ ( ३-४४ ) 
योगशास्त्र में जय, विक्षेप, कषाय और खुखास्वाद--यह चार समाधि 
के अन्तराय (विध्न ) बताये हैं। इनके दूर करने का उपाय यह है कि 
{ नींद ) आने पर चित्त को सदा जगाते रहना चाहिए । विशि को कं 
सकषाय ( रागादि दोषों से युक्त) चित्त को जानकर उससे सावधान स 
शान्त चित्त को बिषय-रसास्वाद की ओर न जाने देना चाहिए । है 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“5 ------ --:42.-.- >“: 


> RRR RRR PN ROSIN >>> 


सप्तम तरंग ] राग-भेद ४११ : 


विक्षेप का यह सतळव है कि जैसे बाज या बिल्ली से 
डरकर चिड़िया घर में आ घुसे। वहाँ तत्काल स्थान दिखाई न... 
दे। फिर बाहर आकर भय या सृत्युरूप दुःख को प्राप्त हो। 
चसे ही अनास्म पदाथों' को दुःख का कारण जानकर अद्टेतानन्द 
को विषय करने के लिए अन्तमुंख हुई जो वृत्ति; उसका विषय 
चेतन अतिसूक्ष्म हे। अतः क्षणभर वृत्तिकी स्थिति के बिना 
उसी समय. चेतनस्वरूप आनन्द का लाभ नहीं होता । अतः 
अन्तसुंख वृत्ति होने पर भी जवतक बृत्ति ब्रह्माकार नहीं होती 
तब तक वाह्य पदाथो में दोषभावना से वृत्ति की बहिंसुंखता 
योगी न होने दे। किन्तु वृत्ति की अन्तमु खता ही स्थापित करे। 
विच्षेपरूप विघ्न के विरोधी, योगी के प्रयत्न को गौड़पादाचायं 
“सम! कहते हैं । 

राग आदि दोषों को कषाय कहते हैं। राग आदि दो प्रकार 
के हैं। एक वाह्य और दूसरे आन्तर। जिनके विषय ख्री-पुत्र- 
धन आदि वतंमान होते हैं; वे वाह्य कहलाते हैं और भूत या 
भावी का चिन्तनरूप मनोराञ्य आन्तर कहलाता हे। ये दोनो 
प्रकार फे राग आदि समाधि में प्रवृत्त हुए योगी सँ हो नहीं 
सकते । क्योंकि चित्त की पाँच भूमिकाएँ हैं। उनमें पहली क्षेप 
नाम भूमि का, दूसरी मूढता; तीसरी विक्षेप, चौथी एकाग्रता . 
और पांचवीं निरोध भूमिका है। लोकवासना, देहवासना! 
शाख्रचासना( आदि रजोगुण का परिणाम जो इढ्-अनात्मवासना 


1 लोकवासना-संसार में सेरी सदा स्तुति ही हो, निन्दा कमी 
= खेड 
नहीं-इस प्रकार के संस्कारों को लोकवासना कहते हैं । 

{ देहबासना-स्थूल या सूक्ष्म शरीर को स्वस्थता ओर अमरता 


की कामना । 
0) शाखवासना--समस्त शास्त्रों के अध्ययन ओर इड़ालुसव की कामना। 
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उसे क्षेप कहते हैं । निद्रा-आळस्य आदि तमोगुणः फे परिणाम 


को मूढ्ता कहते हैं ।:.ध्यान में प्रवृत्त चित्त की कादाचित्क ( कभी- 
-कभी ) होनेवाढी बाह्य प्रवृत्ति को विक्षेप कहते हैं । अन्तःकरण का 
अतीत परिणाम और. वतमान परिणाम जब समानाकार हो जाता है 
तो बही एकाग्रता कहलाता हे। एकाग्रता का यह लक्षण पतञ्जलिने 
योगदशेन में किया है। इसका यह भाव है कि समाधिकाळ में 
योगी के अन्तःकरण में एकाग्रता होती हे । वह एकाग्रता बृत्ति का 
अभावरूप नहीं । किन्तु अन्तःकरण के जितने परिणाम समाधिकाळ 
में होते हैं; वे सभी ब्रह्म को ही विषय करते हैं। इसलिए अन्तः 
करण के अतीत परिणाम और वर्तमान परिणाम त्रह्माकार होने 
के कारण समानाकार हो जाते हैं। उस एकाग्रता की वृद्धि को 
निरोध कहते हैं। अन्तःकरण की ये पांच भूमिका हैं; ( भूमिका = 
अवस्था )। इन भूमिकाओं. सहित अन्तःकरण के क्रम से ये नाम 
हैं--ज्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाम्र और निरुद्ध । उनमें से क्षिप्त और 
मूढ अन्तःकरण का तो समाधि में अधिकार ही नहीं। विक्षिप्त 
अन्तःकरण को. अधिकार है। एकाम्र और निरुद्ध अन्तःकरण समाघिः 
काळ मे ही होते हैं। ऐसा योग के अन्थो मे' ढिखा हे । 

शङ्का राग आदि दोषों सहित अन्तःकरण चिप्न ही होता 
है। उस क्षिप्त अन्तःकरण का योग मे' अधिकार ही नहीं । फिर 


यह कैसे कहा कि राग आदि दोष * 
विघ्नः हैं १। रूप कषाय समाधि मे 


oo 


† कोई लड़का स्कूल में दाखिल दो गया, नित्य पढ़ने जाता है । किसी 
दिन ज्वर आ गया। अब वह लड़का कह सकता है कि उवर ने सुभे स्कूलः 
जाने से रोक दिया । ज्वर मेरी पढाई का विध्न है। किन्तु वह गोद 


का बालक जो अभी स्कूल में दाखल हो नहों हुआ । वह अपने ज्वर को पढ़ाई 
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समाधानः-वाह्य या आन्तर 1 जो राग आदि हें; वे तो क्षिप्त 
अंतःकरण में ही होते हैं और उसका समाधि में अधिकार भी नहीं । 
पर अनेक जन्मों में पहले अनूभूत जो वाह्य आंतर राग-द्वेष उनके: 
सूक्ष्म संस्कार विक्षिप्त आदि अंतःकरण में भी हो सकते हैं। इसलिए 
राग और द्वेष का नाम कषाय नहीं । किंतु राग-द्वेष आदि के संस्कार 
` कषाय कहलाते हैं। वे संस्कार जबतक अंतःकरण में रहते हैं, - 
तबतक दूर नहीं होते । अतः समाधिकाळ में भी अंतःकरण में रहते 
हैं। परन्तु राग-द्वेब आदि के उद्भूत (प्रकट) संस्कार ही समाधि के 
बिरोधी हैं। अनुदभूत (अप्रकट) संस्कार विरोधी नहीं। यदि 
समाधि में प्रवृत्त योगी को राग-द्वेष के संस्कार प्रकट हो जायँ तो 
विषयों के दोष-दशेन से उन्हें दबा देना चाहिए । 
विक्षेप और कषाय का भेद 
बाह्य विषयाकार वृत्ति को विक्षेप कहते हें । योगी के प्रयत्न से 
जहां बृत्ति अंतसुंख तो हो जाती हैं; पर राग आदि के उद्भूत 
संस्कारों से अंतमुँख बनी हुई बृत्ति भी रुक जाती है और ब्रह्म को 
बिषय नहीं करती, उसे कषाय कहते हैं। विषयों में दोष--दशेन- 
सहित योगी के प्रयत्न से कषाय विघ्न की निवृत्ति होती है । 
रसवाद का मतलब हं कि योगी को ब्रह्मानन्द का अनुभव भी होता 
है और विक्षेपरूप दुःख की निवृत्ति का भी अनुभव होता हे। कहीं 
१46 220 eg 23130 2167 के लक की 


का विध्न नहीं कह सकता । इसी प्रकार रागादि-सहित चित्त का प्रवेश ही 
समाधि में नहीं, फिर उसके राग आदि-समाधि के विघ्न कैसे हंग) 


+ विद्यारण्यस्वामी ने 'जीवन्सुक्तिविवेक' सें तीन प्रकार के राग आदि 


` बताये हैं -२(१) उद्युक्त ( कायं-ततपर ) (२) आशा, (३) वासना । + ५, 
(१) उद्युक- बाह्य प्रवृत्ति के जनक रागादि । 3 
(२) आशा-मनोराज्यरूप रागादि । 5 
(३) वासना-पूवजन्म में अनुभूत रागादि के संस्कार । न्यः 
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कहीं दुःख की निवृत्ति से भी आनंद होता है । जैसे भार ढोनेवाले 
मनुष्य के सिर पर से भार उतार देने से उसे आनंद होता हे । उस 
आनंद में दूसरा तो कोई विषय कारण नहीं । किंतु भार-जन्य दुःख 


..: की निवृत्ति से ही यह कहा जाता है कि “मुझे आनंद हुआ है” । 

अतः दुःख की निवृत्ति भी आनंद का कारण हे । वैसे ही योगी को 

`. समाधि में विक्षेप-जन्य दुःख की निवृत्ति से जो आनंद होता है; 
. उसका अनुभव ही रसास्वाद कहलाता हे । 


यदि दुःख-निवृत्ति-जन्य आनंद के अनुभव से ही योगी अलंबु 
कर बैठे तो सकळ-उपाधि-रहित . ब्रह्मानंदाकार वृत्ति के द 
उसका (ब्रह्मानंद का) अनुभव नहीं होगा | अतः दुःख-निवृत्ति-जन्य 
आनंद का अनुभवरूप रसास्वाद भी समाधि में बिघ्न हे । 

वांछित की प्राप्ति के बिना भी विरोधी की निवृत्ति से आनं 
उत्पत्ति होती हे । जैसे प्रथिवी में निधि हे । उस पर बि 
रहता है। निधि प्राप्त करनेसे पहले भी निधि-प्राप्त का बिरोधी जो 
साँप हे; उसकी निवृत्ति से आनंद होता है। यदि कोई साँप कीं 
निवृत्ति के आनंद में ही अळंबुद्धि कर बैठे और उद्यम छोड दे तो 
निधि प्राप्ति का परम आनंद प्राप्त नहीं होगा। बैसे ही अद्वेत ब्रह्मरूप 
निधि है। देह आदि अनात्म पदार्थों की प्रतीतिरूप विक्षेप साँप है । 
विक्षेपरूप साँप की निवृत्ति-जन्य जो अवान्तर-आनंदरूपी रसका 
अनुभवरूप आस्वादन हे; वह निधिरूपी अद्वत ब्रह्म की प्राप्ति से.जन्य 
महा आनंद की प्राप्ति का प्रतिबंधक होने से विघ्न कहलाता है | छुटे 

अथवा रसास्वाद का दूसरा यह मतलब है 
समाधि के बाद निर्विकल्प समाधि होती है। नक आय 
त्रिपुटी प्रतीत होती हे । अतः सविकल्प समाधि का आनंद त्रिपुटी 
रूप उपाधि-सहित होने से सोपाधिक कहळाता है । निर्विकल्प 
समाधि में त्रिपुटी प्रतीत नहीं होती । अतः निरुपाधिक आनंद 
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निर्विकल्प समाधि में ही होता है। इस प्रकार सविकल्प के बांद | 


निर्विकल्प समाधि के आरंभ में भी सविकल्प समाधि के सोपाधिक. 
आनंद को छोड़ नहीं सकता । किंतु उसी का अनुभव करता रहता 
है, बही रसास्वाद हे। यह दोनों प्रकार का रसास्वाद निर्किल्प 
समाधि फे परम आनंद के अनुभव का विरोधी होने से विघ्न हे # 
इसे छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न 
होते हैं। ये चारो समाधि के आरंभ में ही होता हैं। इसलिए 
सावधानता से चारो विघ्नों को रोक कर समाधि में परम आनंद काः 
जो विद्वान्‌ अनुभव करते हैं । वेही जीवन्मुक्त हैं । इस रीति से ज्ञानी 
का चित्त निरालम्ब नहीं होता। 

जब प्रारब्ध फे बढ से समाधि से उत्थान होता है। तब 
भी समाधि मे जो परम: आनन्द का अनुभव किया हे। उसकी 
स्मृति होती रहती हे । अतः उत्थानकाळ मे भी ज्ञानी का चित्त! 
निरालम्ब नहीं । 1 

ज्ञानवान की जो भोजन आदि मे' प्रवृत्ति होती है । वह केवळ 
प्रारच्ध से ही होती हे। परन्तु भोजन आदि व्यवहार मे ज्ञानी 
खेद मानकर प्रवृत्त होता है। क्योंकि भोजन आदि मे प्रवृत्ति भीः 
समाधि-सुख की विरोधी हे। जिसे भोजन आदि शरीर-नि्वाहः 
की प्रवृति ही खेदरूप प्रतीत होती हे। उसकी अधिक प्रवृत्ति: 
नहीं हो सकती। इस प्रकार बहुत आचायो ने यही पक्ष माना. 
हे । जीवन्मुक्ति का आनन्द भी बाह्य प्रवृत्ति मे नहीं होता। किन्तु 
निवृत्ति में ही होता है। इसलिए जीवन्मुक्ति के सुखार्थी ज्ञानवान्‌ 
की बाह्य प्रइत्ति हो नहीं सकती । 
ज्ञानी पर कुछ अंकुश नहीं । प्रारब्ध से व्यवद्वार सिद्ध होता है- 

ज्ञानवान्‌ के लिए निवृत्ति का भी नियम नहीं बन सकता] 
क्योंकि निवृत्ति में या प्रवृत्ति मे वेद की आज्ञारूप विधि तो ज्ञानी 
के लिए हे नहीं। जिससे ज्ञानी के व्यवहार मे” नियम हो। अतः 
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ज्ञानी निरंकुश हे। उसका व्यवहार प्रारव्ध से होता है। (क) 
जिस ज्ञानी का प्रारव्ध भिक्षा-भोजन-मात्रं फळ का कारण हे। 
- उसकी भिक्षा-भोजन-मात्र मे प्रवृत्ति होती हे । (ख) जिसका प्रारब्ध 
; अधिक भोग का कारण होता है। उसकी अधिक मे' भी प्रवृत्ति 
'हो सकती है। - 

शंका-जिसका प्रारब्ध भिक्षा-भोजन-सात्र का कारण होता 
 है। उसे ही ज्ञान होता दे।' जिसका प्रार्ध अधिक व्यवहार का 
कारण होता हे;. उसे ज्ञान नहीं होता। अतः भिक्षा-भोजन आदि 
व्यवहार से अधिक व्यवहार ज्ञानी का नहीं होता। जिसकी 
अधिक प्रवृत्ति होती है; बह ज्ञानी नहीं ! 

समाधान--याज्ञवल्क्य-जनक आदि को ज्ञानी कहा गया है। 
सभा पर विजय पाने से धन-संग्रह-व्यवहार याज्ञवल्क्य का तथा 
राज्यपाळन-व्यवहार जनक का ढिखा हे ।, योगवासिष्ट मे" अनेक 
ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार नाना प्रकार के वर्णित किये हैं । अतः ज्ञानी 
के लिए प्रवृत्ति का नियम नहीं। 

यद्यपि याज्ञवल्क्य ने सभा पर विजय पाने के बाद बिद्वत्सन्यास- 
रूप निवृत्ति का ही धारण किया है और प्रवृत्ति मे' ग्छानि के कारण 
नाना दोष कहे हैं। “बिहत्संन्यास से पहले याज्ञवल्क्य को ज्ञान 
नहीं था” ऐसा नहीं कह सकते। किन्तु ज्ञान तो पहले भी था ) 
परन्तु विद्वत्संन्यास से पहले जीवन्सुक्ति का आनन्द प्राप्त नहीं 
हुआ था। अतः जीवन्मुक्ति के आनन्द के लिए सब संग्रह का त्याग 
किया है। याज्ञवल्क्य का प्रारब्ध कुछ समय तक अधिक भोग का 
कारण था । इसके आगे कम ( न्यून) भोग का कारण था । 
इसलिए पहले तो याज्ञवल्क्य को अधिक भोग प्राप्त हुए और फिर 
रलानि से उसने सब भोगों का त्याग किया। (क) जनक का प्राख्ध 
आजीवन राज्यपाळन आदि समृद्धि भोग का कारण बना | अतः सदा 
त्याग का अभाव ही रहा और भोगों से ग्ढानि भी नहीं हुई । (ख) 
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वामदेव आदि का प्रारञ्ध न्यून (थोड़े) ओग का कारण हुआ है। 7 


उनके लिए सदा भोगों में ग्लानि से प्रबृत्ति का अभाव ही कहा है। 
(ग) योगवासिष्ठ में ऐसा प्रसंग आता हे कि शिखरध्वज की ज्ञान के 
बाद अधिक प्रवृत्ति हुई । इस प्रकार नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार 
ज्ञानी पुरुषों के कहे हें। उन सभी का ज्ञान समान हे और उसका 
फल मोक्ष भी समान | है । प्रारव्ध-भेद से व्यवहार-भेद है । व्यवहार 
की न्यूनता से जीवन्मुक्ति के सुख की अधिकता और व्यवहार की 
अधिकता से जीवन्मुक्ति के सुख की न्यूनता होती हे । 


इसमें कुछ लोग शंका | करते हैं कि जो जीवन्मुक्ति के सुख को 


पाला 


† विद्यारण्यस्वामी ने पञ्चदशी में कहा दै-- 

“आरबव्धकमनानात्वादू वुधानामन्यथान्यथा । 

वतन तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्यं न पण्डित; ॥ 

स्वस्वकर्मानुसारेण वतेतां ते यथा तथा। 

अविशिष्टः सवंबोधः समा मुक्तिरिति स्थिति; ॥” 

'ज्ञानियों का प्रारब्ध कमं ' मिन्न-भिन्न होता है । अतएव उनकी 
अबृत्तियां विचित्न देखी जाती हैं । उनकी कुछ प्रवृत्तियों को देखकर “ब्रह्मज्ञान 
से मुक्ति होती हे!--इस सिद्धान्त में सन्देह नहीं कर जेना चाहिए । ज्ञानी 
अले ही अपने-अपने कम के अनुसार कुछ भो करते देखे जाये । सभी को ज्ञान 
समान और ज्ञान से मुक्ति भी समान हो होती है । ( चित्रदीप २८७-२८८ ) 

1 विद्यारण्य स्वामी ने यही शङ्का और उसका समाधान किया है--- 

जीवन्सुक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वहं कृती । 
तर्हि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वर्गमात्रात्‌ कृती भवान्‌॥ 
क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा। 
स्वयं दोषतात्मायं कामादिः किं न हीयते ॥ 


“0 
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Sa क क न डक मीड त मड 
' छोड़कर तुच्छ भोगों में प्रवृत्त होता हे । वह विदेहमोक्ष कोसी 
छोड़कर वैकुण्ठ आदि लोगों की इच्छा करके जायगा । 
- यह शंका हो नहीं सकती। क्योंकि जीवन्मुक्ति के सुख का त्याग 
“ “और भोगों में प्रवृत्ति तो ज्ञानी के प्रारव्धबढ से होती हे । विदेह- 
. भक्ष का त्याग और परलोक में जाना हो नहीं सकता । क्योंकि ज्ञानी 
, - के प्राण बाहर नहीं जाते । अतः परलोक में जाना सिद्ध नहीं होता । 
`. ` विदेहमोक्ष का त्यांग भी बन नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान से अज्ञान 
` की निवृत्ति हो करके प्रारब्ध-भोग के बाद स्थूळ-सूक्ष्म-शरीराकार 
अज्ञान का चेतन में ल्य विदेहमोक्ष हे। वह अवश्यमेव होता हे । 
यदि मूल अज्ञान बाकी रहे या नष्ट हुए अज्ञान की फिर उत्पत्ति हो 
जाय तो बिदेहमोक्ष का अभाव हो। उस मूळ अज्ञान का विरोधी 
ज्ञान हो जाने से अज्ञान बाकी नहीं रहता और प्रमाण से नष्ट 
हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति नहीं होती । अत; विदेहमोक्ष का 
अभाव नहीं होता । 


पहले सिद्धान्त किया गया कि बोध हो जाने के अनन्तर भी कामादि 
दोषों का त्याग जीवन्सुक्ति के सुख के लिए करना चाहिए । इस पर किली ने 
शंका की कि बोध हो जाने पर विदेहसुक्ति में सन्देह नहीं रहा। फिर तो 
कामादिका परित्याग यदि न किया जाय तो हानि क्या? उत्तर दिया गया-- 
फिर तो जीवन्सुक्ति के विलक्षण आनन्द से वन्चित रहेंगे । शंकावादी ने कहा- 
हमें वह आनन्द चाहिए ही नहीं । इस पर सिद्धान्ती ने कहा--जो व्यक्ति 
तुच्छ सांसारिक भोगों की लिप्सा में जीवन्झुक्ति का आनन्द भी छोड सकता 
है; वह स्वग आदि को तृष्णा में विदेइसुक्तिपद से भी त्याग-पत्र दे सकता 
है । शंकाचादी यदि कहे कि स्वगंसुख नइवर ओर उत्तम-मध्यम-हीन आदिं 
श्रेणियों में बटा होमे से उपादेय नहीं हो सकता । तत्र सिद्धान्ती का उत्तर है--- 
जब दोषयुक्त स्वगं भी उपादेय नहीं, तब स्वयं दोषस्वरूप काम भ्रादि- 
उपादेय कैसे हो सकते हैं ? अतः ज्ञानी को मी उचित है कि कामादि त्याग 


करके रमणीयचरण बनकर लोकमान्य वने । 
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विदेहमोक्ष के त्याग और परळोक गमन सें ही इच्छा २ आ न 
नहीं हो सकती । क्योंकि (क) ज्ञानी को इच्छा केवढ आरज्य ह मी 
हे । जितनी सामग्री के बिना प्रारच्ध का भोग न हो सके; उतनी 
सामग्री को आरब्ध रचती है। इच्छा के बिना भोग नहीं. हो सकता । 
अतः ज्ञानी की इच्छा भी आरब्ध का फल हे । (ख) दूसरे ठोक में या: 
इस लोक में अन्य शरीर का संबंध ज्ञानी को प्रारब्ध से भी नहीं 
होता 1. यह हात पढे इसी तरंग में कह आये हे । इसलिए ज्ञानी _ 

ड दृहमोक्ष के त्याग की के 

wo ककी का या परलोक के गमन की 
ज्ञानी की मंद प्रारब्ध से जीवन्युक्ति के सुख की विरोधी प्रवृत्ति- 

जीवन्मुक्ति के सुख के विरोधी वर्तमान शरीर में अधिक . 
भोग की इच्छा तो भिक्षाभोजन आदि की भांति जनक आदि को 
हो सकती है। 

यहां यह रहस्य हेः--ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति जीवन्सु 
विरोधी नहीं। किंतु जीवन्मुक्ति के विलक्षण सुख क निधि हँ 
क्योंकि आत्मा नित्यमुक्त हे । अविद्या से बंध प्रतीत होता है। जिस 
समय ज्ञान होता है; उसी समय अविद्याकृत बंधभ्रम नष्ट हो जाता 
5 । ज्ञान दो जाने पर पुनः बंध-भ्रांति नहीं होती। शरीर की 
मानता में बंध की भ्रांति का अभाव होना जीवन्मुक्ति हे। देह 
आदि की प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी को बन्ध की भ्रांति आत्मा में 
नहीं होती । इसलिए बाह्य प्रवृत्ति से भी जीवन्युक्ति दूर नहीं होती । 
पर बाह्य प्रवृत्ति में जीवन्मुक्त को विलक्षण सुख नहीं होता । अंतः- 
करणके एकाग्रतारूप परिणाम से सुख होता है। बह्‌ एकाम्रतारूप 
परिणाम बाह्य प्रवृति में नहीं होता। पक 

इस प्रकार प्रारव्ध-भेद से ज्ञानी पुरुष के व्यवहार नाना ; प्रकार 
के हैं | परन्तु जिसका आरब्ध अधिक प्रवृत्ति का कारण होता हे। 
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2 ५,६२० : .प्रार्ध की विविधता [ विचारसांगर 
PRS HES 00 क ती 
उसका वह संद्‌ प्रार्ध | समझना चाहिए। क्योंकि अधिक प्रवृत्ति 
“एकाग्रता की विरोधी हे । एकाग्रता के बिना निरुपाधिक आनंद प्रतीत 
नहीं होता । यह बात समाधि-निरूपण में कह आये हैं । 
शट 2 जो पहले { ` कहा कि “ज्ञनावान्‌ को सब अनात्म पदार्थों में 
« मिथ्या बुद्धि होती है; राग नहों होता। अतः प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती ।” यह भी ठीक नहीं । | 
हे क्योंकि जैसे देह में ज्ञानी को मिथ्याबुद्धि भी होती है। फिर 
भी देह के अनुकूल भिक्षा आदि में केवल प्रार्ध से प्रवृत्ति होती हे । 
वैसे ही जिसका अधिक भोग का प्रारब्ध होता हे; उस ज्ञानी की 
अधिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। जैसे मदारी के खेल को मिथ्या 
जानने पर भी सब लोगों की प्रवृत्ति होती है। वैसे ही सब पदार्थो' 
| में ज्ञानी की मिथ्याबुद्धि होने पर भो प्रवृत्ति हो सकती है । 
| यदि कहें कि जिसकी जिस पदार्थ में दोषदृष्टि होती है; उसकी 
 उसपदाथेमें प्रवृत्ति नदं होतो । ज्ञानी की अन्य पदार्थो' में दोषदृष्टि 
: होतो है; राग नहीं होता । अतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि जिस अपथ्य सेवन में रोगी 
ने अन्वय-व्यतिरेक से दोष निश्चय कर लिया हे । उस अपथ्य सेवन 
_ में प्रारब्घ से जैसे रोगी को प्रवृत्ति हो जाती है । बैसे प्रारव्ध से ज्ञानी 


oS 

. 1 मन्द-प्रारव्ध--निकृष्ट प्रारव्ध। जैले काई धन-धान्य-योबन से 
सम्पन्न व्यक्ति विविधि रोगों के कारण अपने वैभव का उपभोग नहीं कर 
सकता । उसका रोग-प्रद प्रारब्ध निकृ कहा जाता है । उसी प्रकार जो ज्ञानी 
अपने अधिक प्रवृत्ति देनेवाले प्रारव्ध के कारण समाहित नहीं हो पाता । बिना 
समाधान के अपने जोवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्द से वन्चित रह जाता है ।' 
से प्रारब्ध को मन्दाः (निकृष्ट) कहा. जाता RUS व 
153 | छठी तरङ्ग में। My MT bose 
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संप्तम तरङ्ग] प्रारव्ध की विविधता: ४२१; 
की सब ध्यवहारों में प्रवृत्ति दोषदृष्टि होने पर भी हो सकती है। अतः है 
ज्ञानी के लिए व्यवहार का नियम नहीं । यह पक्ष विद्यारण्य स्वामी ने 
विस्तार-पूवक तृप्तिदीप में | प्रतिपादित किया हे । समाधिरूप नियम 


की विधि सुन करके तत्त्वदृष्टि हँस पड़ा । 
अमन करत कछु काल यू, तत्वदृष्टि सुज्ञान । 
भोगे निज प्रारब्ध तब, लीन भये तिहि प्रान ॥ १६॥ ह 


.] तृप्तिदीप में कहा है-- - 
विवेके जाग्रति सति दोष-दशशन-लक्तणे। 
कथमारव्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति॥ 
नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारव्धसीक्ष्यते । 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ आ 
अपथ्यसेविनश्चौरा राजदार-रता अपि । 
जानन्त एव स्वानथेमिच्छन्त्यारञ्धकर्मतः ।। 
प्रश्नोत्तराभ्यामेवेतद्‌ गम्यतेऽजेनक्ष्णयोः। 
अनिच्छापूवक चास्ति प्रारव्धमिति तच्छणु ॥ ५12 
नानिच्छन्तो नचेच्छन्तो परदाक्षिण्यसंयुताः 
सुखदुःखे भजन्त्येतत्परेच्छापूवेकमे हि ॥ 
( १५१, १५२, १५३ १५८ १६२) 
शाङ्का-दोष-दशनरूप विवेक के रइतते-रहते. प्रारब्ध कमं भी ज्ञानी में 
भोग की इच्छा कैसे उत्पन्न कर सकेगा? * 
समाधान--दोष-दशन रहने पर मी पारध भोग की इच्छा पैदा कर 
सकता है! क्योंकि ज्ञानी का प्रारब्ध अनेक अकार का होता हे-- (१) इच्छा-. 
प्रारब्ध, (२) अनिच्छा-भ्रारब्ध, (३) परेच्छा-प्रारब्ध । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Dr 


४४२ प्रारव्ध की विविधता [ विचारसागर 


अर्थात्‌ प्रारव्ध भोग के बाद ज्ञानी के प्राण कहीं नहीं जाते । 
अतः “तत्त्वदृष्टि के प्राण छीन हो गये” यह कहा गया। ज्ञानी के 
शरीर-त्याग में काळ विशेष की अपेक्षा नहीं होती । चाहे उत्तरायण 
में चाहे दक्षिणायन में देह-पात हो वह सवैथा मुक्त होता है । वेसे 
': ही देश विशेष की अपेक्षा भी नहीं। काशी] आदि पवित्र देशों में 
या अत्यंत मलिन देशों में ज्ञानी का देहपात हो; बह सबेथा मुक्त है । 
: वैसे ही आसन विशेष की भी अपेक्षा नहीं । चाहे प्रथ्वी पर शव- 


(१) इच्छाप्रारव्ध--स्वेच्छा-द्वारा मोग-प्रद्‌ कमं । जैसे कुपथ्य-सेवन 
करनेवाला रोगी, चोर, व्यभिचारी आदि अपने भावी कुफल को जानते हुए 
भी स्वेच्छा-पूवंक कुपथ्य-सेवन आदि करते हैं--इस प्रकार के प्रारब्ध का नाम 
इच्छाप्रारव्ध है । 

(0 अनिच्छाप्रारव्ध--ऐसा प्रारब्ध, जिसका फल, इच्छा न रहने 
पर सी भोगना पडे । अर्जुन ने इसके विषय में ही भगवान्‌ कृष्ण से पूछा है-- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष; । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बछादिव नियोजितः ॥ 

भगवन्‌ ! किस प्रबल तरव को प्रेरणा से यह पुरुष इच्छा न रहने पर मी 
पापाचार कर बैठता है ? 

(३) परच्छा श्रारव्ध--अपनी इच्छा या अनिच्छा न रहने पर भी दूमरे 
की इच्छा पर तिमर रहकर किसी को प्रेरणा से मनुष्य सुख-दुःख भोगन में 
प्रबृत्त होता र । कहे वार दूसरे पर उपकार करने के जिए्‌ मचुष्य दूसरे की 
इच्छां-पूर्ति के लिए कायं करता है । इस प्रारब्ध को परच्छा-प्रारब्ध कहत हैं । 

1 देहः पततु वा काश्यां श्वपचस्य गृद्देऽथवा । 
` ज्ञानसम्प्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एब सः || 

ज्ञानी की देह चाहे काशी में चाहे चाण्डाल के घर छ 
क छूटे । वह ज्ञान 
ही सवथा मुक्त हो चुका है । ( पैङ्गलो० ४-५ ) St 
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सप्तम तरङ्ग ] प्रारव्ध की विविधता ४२३० 


आसन से या सिद्ध आसन से देहपात हो । इसी प्रकार भले सावधान 
होकर ब्रह्म चिंतन करते हुए का भले रोग व्याकुळ हाहा शब्द पुकारतेः 
हुए का देहपात हो । वह सवेथा मुक्‍त हे । क्योंकि जिस. समय 
ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया; उसी समय ज्ञानी मुक्त हो 
चुका । इसलिए ज्ञानी को बिदेह-मोक्ष में देश-काळ-आसन : - 
आदि की अपेक्षा नहीं । 
उपासक को देश, काल आदि की अपेक्षा है 

यद्यपि भीष्म पितामह आदि ज्ञानी माने गये हैं। उन्होंने 
उत्तरायण के बिना प्राणों का त्याग नहीं किया । फिर भी वे अधिकारी 
पुरुष हैं। अतः उपासकों के उपदेश के लिए उन्होंने काल विशेष 
की प्रतीक्षा की है । 

वसिष्ठ भीष्म आदि के अधिकारी होने के कारण ही अनेक जन्म 
हुए हैं। क्योंकि अधिकारी पुरुषों का एक कल्पतक प्रारब्ध होता है । 
कल्प के अंदर ही इच्छाबढ से उन्हें अनेक शरीर प्राप्त होते रहते हैं । 
फिर भी आत्मस्वरूप में उन्हें जन्म-मरण की भ्रांति नहीं होती । अतः 
वे जीबन्मुक्त हें । उन अधिकारी पुरुषों का सारा व्यवहार दूसरों 
के उपदेश के लिए है । इससे भिन्न ज्ञानियों के व्यवहार मे' कोई 
नियम नहीं होता । इसी अभिप्राय से तत्त्वदृष्टि के देहपात के संबंध 
मे देश-काळ आदि कुछ नहीं कहा । र 


1 नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विछुठन्‌ भुवि । 
मूच्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्‌ आंन्तिने सवेथा ॥ 
ज्ञानी प्राणान्त-समय चाहे नीरोग हो, बैठा हो या रोगी हो परथिवी पर 
लोट रहा हो; अथवा मूर्च्छित हो । किसी प्रकार मी प्राण छोडे उसके पास 
आन्ति कभी नहीं फटक सकती । ( पन्च० भूतविवेक १०६ ) 
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४२४ शास्त्रों में ब्रह्मज्ञान की कारणता [ बिचारसागर 


अदृष्टिका देश आदि की अपेक्षा सहित देहपात 


दूजो शिष्य अष्टि तिहि, गंगातट सुभ थान । 
देस इकंत पवित्र अति, कियो ब्रह्म को ध्यान ॥१८॥ 


शाख्ररीति तजि देहू पूरब कह्यो जु राह । 
जाय भिन्यो सो ब्रह्म सँ पायो अधिक उछाह ॥१६॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानी को तो देशकाळ की अपेक्षा नहीं होती पर उपासक 
को अवश्य होती है। यदि उत्तम देश और उत्तम उत्तरायण आदि 
काऊ में उपासक शरीर छोड़े तो उपासना का फल होता है । ज्ञानी को 
मरने के समय सावधानतापूर्वेक ज्ञेय की स्मृति की अपेक्षा नहीं 
पर उपासक को मरने के समय ध्येय के स्वरूप की स्मृति की अपेच्चा 
है। (क) जिस ध्येय का पहले ध्यान किया है; उसकी स्मृति मरने के 
समय होनी ही चाहिए तभी उपासना का फल होता है । (ख) जैसे 
ध्येय को स्थृति होनी चाहिए वैसे ही ध्येय ब्रह्म की प्राप्ति का जो मागे 
पांचवीं तरङ्ग में कहा है; उसकी भी . स्मृति होनी चाहिए । क्योंकि 
मागे चिन्तन भी उपासना का अंग है। ` 

ज्ञान के लिए श्रवण करने में देश, काळ और आसन | 
नहीं । ध्यान में उत्तम देश, निरन्तर काळ और सिद्ध आदि ला 
अपेक्षा है । इसलिए अष्टि का उत्तम देश; गंगातीर पर स्थिति ओर 
मरने के समय भी योगशाख्र की रीति के अनुसार देहपात कहा गया । 


सब शास्रां को ब्रह्मज्ञान की कारणता 
तकरष्टि - ~ 
तकद ष्टि 'पुनि तीसरो, जहि गुरुमुख उपदेस | . 
` अष्टादस प्रस्थान जिन, अवगाइन करि बेस || २० | 
'जेति बानी वैखरी, ताको अलं पिछान । 
हेतु युक्ति को ज्ञान लखि, अद्वय निश्चय ज्ञान ॥२१॥ 
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सप्तम तरङ्ग ] . शास्त्रों में ब्रह्मज्ञान की कारणता ४२५ - 


अर्थात्‌ तकेदृष्टि नामक तीसरे ने गुरु-मुख से उपदेश सुना । उस 
सुने हुए अथे में दूसरे शाखा का विरोध दूर करने के लिए सभी शास्त्र 
पढ़े और विचारे । अंत में यही निश्‍चय किया कि १.सव शास्त्रों का 
परम प्रयोजन मोक्ष हे। २. मोक्ष का साधक ज्ञान हे । ३. वह ज्ञान 
अद्वय निश्चयरूप है । ४. भेदनिश्चय यथार्थ ज्ञान नहीं । ५. सभी शाख 
साक्षात्‌ या परपरा से ब्रह्मज्ञान के कारण हैं । | 

शंका- संस्कृत वैखरी वाणी के अठारह प्रस्थान हैं। उनमें से 
कोई कम का, कोई विषय-सुख के उपायों का और कोई ब्रह्म से भिन्न 
देवों की उपासना का प्रतिपादन करता है । ज्ञान के लिए जो न्याय- 
सांख्य आदि शास्र हैं; वे भी भेदज्ञान को ही यथार्थज्ञान कहते हैं ।. 
इसलिए सभी अह्ठेत ब्रह्म के बोधक नहीं बन सकते । | 

समाधान--सब शास्त्रा के कर्ता सववज्ञ और कृपालु थे । उनके 
बनाये मूल सूत्रों का तो वेद के अनुसार ही अथे है । परन्तु उनके 
व्याख्याकारों को भ्रम हो गया है। मूल सूत्रकारों के अभिप्राय से 
विलक्षण अथे कर डाला है । पर वेद के विरुद्ध उन सूत्रों का अथे 
हे नहीं । किंतु सब राख्रो का वेदानुसारी अर्थ है । तकदृष्टि ने उत्तम 
संस्कारों के कारण यह निश्चय किया । 

विद्या के अष्टादश प्रस्थान ये हे--चार वेद्‌, चार उपवेद, छह वेद के 
अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र । इस प्रकार वैखरी 
चाणीरूप विद्या के अठारह भेद हैं, इन्हें प्रस्थान कहते हैं । 

ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथववेद ये चार वेद हैं । उनमें 
कुछ वचन ज्ञेय ब्रह्म का; कुछ वचन ध्येय का और बाकी के कर्म का 
बोधन करते हैं। कमेबोधक वेद वचना का भी अंतः करण की शुद्धि 
द्वारा ज्ञान ही प्रयोजन है । प्रवृत्ति में. किसी वेदवचन का अभिप्राय 
नहीं । किंतु निषिद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति से र अभिप्राय है । 
अतः अभिचार आदि कर्मो' के प्रतिपादक अथववेद का भी निवृत्ति 
में तात्पय हे । जो लोग देष से शत्रु के मारने में प्रवृत्त होते है; वे.विष 
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४२६ वेद्‌-परिवार | विचारसागर 


ज 7 ० ` नि रि 
इकर या आग छगाकर शत्रु को मारे'। इसीलिए अभिचार कर्म 


र > 
श्येनयाग आदि कहे हें । शत्रु को मारने के लिए जो कमे किया 
जाता है उसका नाम अभिचार है । ऐसा श्येन नाम यज्ञ हैं । 


०००५ च 
र मार के बोधक वज का यह्‌ अर्थ नहीं कि शत्रुमारण की 
हान शयनयाग सं अवृत्त हो। किंतु जिसे शत्रु को मारने की 
इच्छा होती हे; उसे श्येनयाग से भिन्न विषदान आदि शत्रमारक 
उपायां में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए दे य 
व नम चा स अकार हष प्राप्त विषप्रदान 
4 शयचयाग क्र 
न् री श्येनयाग-बोधक वेद्‌ वचन का अभिप्राय 


ह की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में उपयोग स्पष्ट हे । 
ह चार उपचेद हैं-आयुर्चेद, घनुर्वेद, गां 
अथवेद्‌ । इनमें आयुवद के कर्ता ब्रह्मा, प्रजापति ss 
ह आदि हैं । चरक वोग्मट्ट आदि कृत चिकित्साशाख्न आयुर्गे द 
। वात्स्यायनकृत कामशास्त्र भी आयुवेद के अंतत है। क्योकि 
कामशास्त्र के विषय वाजीकरण स्तम्भन आदि भी चरक आदि ने ढिखे 
टत 1, पल है। क्योंकि आयुर्वेद की 
वृ पर भी पुनः 
जि उत्पन्न हो जाते हें । अत; छोकिक उपाय वी ह क 
आयुवद का अभिप्राय है। औषध देने आदि से पुण्य होने के 
"डे की शुद्धि द्वारा भी ज्ञान में उपयोग हे । 
-विश्वामित्रकृत धनुर्वेद में आयुधों का निरूप 
ण 
आयुध चार प्रकार के हैं मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और गड 


पिं 


१. शवरस्वामी ने मीमांसा-भाष्य में क्षिखा-- | 
ला खा--“अनन्यळभ्यः शब्दार्थः? 
शब्द का अभिप्राय उसी अथं में होता है, जो अन्य निमित्त से प्राप्त प 
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सप्तम तरङ्ग ] वेद-परिबार व 


मुक्त > हाथ से फेके जानेबाळे चक्र आदि । अमुक्त -तलवारं अहोश 
'सुक्तामुक्त -बरछी: आदि । यंत्रमुक्त -वाण-गोळी आदि । ६ 

प्रकार चार प्रकार के आयुध हुए । इनमें मुक्त आयुध को अख अंक 
अमुक्त को शास्त्र कहते हैं। इन चार प्रकार के आयुधों के ब्रह्म: 
विष्णु, पशुपति, प्रजापति, अग्नि, वरुण आदि देवता और मन्त्र भीः 
"कहे गये हैं। क्षत्रियकुमार अधिकारी कहे हैं । उनका अनुसरण 
करनेवाले ब्राह्मण आदि भी अधिकारी माने गये हें । उनके चार भेद 
हैं:—पदाति, रथारूढ, अश्वारूढ और गजारूड । युद्ध करने के समय 
'कैसा शकुन होना चाहिए और कैसा मङ्गल करना चाहिए-ये सब 
"धनुर्वेद के पहले पाद में कहे हैं । आचाय का लक्षण तथा आचाय 
“से शस्ज-ग्रहण करने की रीति धनुर्वेद के दूसरे पाद में कही हे । 
ुरु-संप्रदाय से प्राप्त हुए शर्तों का अभ्यास तथा मन्त्रसिद्धि देवता- 
सिद्धि का प्रकार तीसरे पाद में कहा है । सिद्ध हुए मन्त्रं का प्रयोग 
चौथे पाद में कहा है । इतना अर्थ आयुवद में है । वह प्रजापति आदि 
से बिश्वामित्र को प्राप्त हुआ है । विश्वामित्र ने प्रकट किया हे; उससे 
-घनुर्वद उत्पन्न नहीं हुआ । दुष्ट चोर आदि से प्रजापाळनरूप क्षत्रिय 
“के धम का बोधक धनुर्वेद है । अतः उसका भी अंतःकरण-शुद्धि से 
ज्ञान दूचारा मोक्ष में ही अभिप्राय है । (वैसे ही । गांधबेवेद a 
प्रकट किया है। उसमें स्वर, ताळ, मूच्छना-सहित, गीत, छृत्य जर 
चाद्य का निरूपण विस्तारपूर्वक किया है । देवता का आराधन ओर 
“निर्विकल्प समाधि की सिद्धि गांधर्गवेद का प्रयोजन कहा हे । अत; 
'उसका भी अंतःकरण की एकाग्रता से ज्ञान द्वारा मोक्ष ही 


प्रयोजन है । बैसे ही-- हद 
अर्थवेद सीः नाना प्रकार का है। यथा , अशखरास्र, 


'शिल्पशास्र, सूपकारशाख, (पाकशाख) आदि घनप्राप्ति के उपाय- 
बोधक शास्त्र अर्थवेद कहलाता है। धन-प्राप्ति के सभी उपायों में 
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- ५४२८) वेदों के छह अंग [ चिचारसागर 


निषु मनुष्य को भी भाग्य के बिना धन की प्राप्ति नहीं होती 
अतर्थवर अथेवेद का भी वैराग्य में ही तात्पय है । तैसे ही । 

| / चारो वेदों के घड अंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
उर पिंगल हें रु ये वेद के उपयोगी होने के कारण उसके अंग 
+#कहलाते हैं | उनमेंसे-- 
र 


` “शिक्षा के कता पाणिनी हैं। वेदों के शब्दों में अक्षरों के स्थान: 
७01 

जे ज्ञान तथा उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का ज्ञान शिक्षा से 

होता हे। वेदों क व्याख्यानरूप अनेक प्रातिशाख्य ग्रन्थ भीं शिक्षा; 

के अंतभूत हैं । 

/ . वेद्वोधित कर्मों के अनुष्ठान की रीति कल्पसूत्रो से जानी जाती! 

हू । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण ऋत्विक्‌ कहलाते हैं । उनके करने योग्य 

भिन्न भिन कर्मों क प्रकार के बोधक कल्पसूत्र हैँ । उन कल्पसूत्रों केः 

कता कात्यायन आश्वछायन आदि मुनि हैं । अतः गी बेहों के. 
9 शयन आदि मुनि हू । अतः कल्पसूत्र भी वेदों कः 

उपयोगी होने से वेद के अंग हैं । 


व्याकरण से वेदों के शब्दों की शुद्धता का है। वह 
व्याकरण सूत्ररूप में आठ अध्यायों में पाणिनि ली हे ! 
डया ने उन सूत्रों के व्याख्यानरूप वार्तिक और पतंजलि. 
र भाष्य ढिखा है। दूसरे व्याकरण बैदिक शब्दों पर बिचार नहीं; 
रते । अतः वे पुराण आदि के उपयोगी तो हैं ।. पर बेद-- 
उपयोगी नहीं। पाणिनिकृत व्याकरण वेद्‌ के शब्दों को “भी सिद्धः 


00) ७, “०७ 


ene ह. 


करता हे । अतः वेद का अङ्ग है । 


यास्कनामक मुनि ने त्रयोदश अध्यायों में निरुक्त लिखा हे । उसमें: 
पवि भली के अप्रसिद्ध पदों के अर्थबोध के लिए नामों काः 
निरूपण .किया हे.। अतः वैदिक अ रों वे - 
' वेदिक अप्रसिद्ध पदों के अर्थज्ञान में: 

उपयोगी होने के कारण निरूक्त भी वेद का अं वो > 
अध्यायरूप संज्ञाओं का (नामों का) न: नर क 
1 (नामां का) वोधक निघंडु भी निरुक्त के 

८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बु तरङ्ग | पुराणोपपुराण । ४२९ 


OO कथा 
अन्तभू'त हे । अमरसिंह-हेम-आदिकृत सभी नामबोधक कोश 


निरुक्त के अतभूत हँ । ह 

आदित्य-गग-आदि-कृत ज्योतिष भी वेद का अंग हे। क्योंकि वैदिक 
'कर्मो' के आरम्भ में काल का ज्ञान अवश्य चाहिए। वह कालज्ञान 
ज्योतिष से होता है । अतः वेद का अंग द | 
` पिङ्गढमुनि ने सूत्रों में छन्दो पर आठ अध्याय लिखे हैं । उनसे 
चैदिक-गायत्री-आदि छन्दों का ज्ञान होता है। अतः पिङ्गछक्कत 
सूत्र भी वेद के अंग हैं। न्‍ र 
ज्र इन छहो वेद के अंगों में जो वेदोपयोगी उ स 
असङ्घागत वर्णन किया है, प्रधानतया नही । इस छरन्‌ ९ 
अयोजन है, वही छहो अंगों का प्रयोजन है, भिन्न नहीं । 

` ब्याससुनिकृत अठारह पुराण हैं। जस SF नववा 
'४-शैव, ५-भागवत, ६-नारदीय, ७-माकण्डेय, पित कडीत 
“१०-ब्रह्मवैवते, १ १ स > ) 
“१६-मात्स्य, १७- गारुड ऑर $८ र 

काळीपुराण आदि और भी बहुत-से पुराण सो अ 
कहलाते हैं । कुछ लोग अ अठारह 
“कोई । वे बहुत अ 2 
स न १: हे--एक वैष्णव भागवत और दूसरा मा 
(देवी) भागवत। दोनों की दोस न ठार 
अठारह हजार है। वारह बार we । क, 
है; दूसरा उपपुराण । दोनो ही ० 


असाण हैं । हैं, वैसे कुछ उपपुराण भी व्यासजी ने 

व्यासरचित हैं, वैसे कुछ उप क 
ऱ्र्चे भ बसे उपपुराण पराशर आदि सर्वज्ञ मुनिया ने रचे हें 
अतः उपपुराण भी प्रमाण है | र 
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. ४३० दशेनों का उपयोग [ विचारसागर 


री जो उपनिषदों का अथे हे; वही उपपुराण-सहित पुराणों का 

अर्थ हे । यह बात आगे कही जायगी । 
न्याय-वैशेपिक सूत्रों का फल 
गौतमजी ने पांच अध्यायो में न्यायसूत्र लिखे हैं। उनमें 

युक्तियो का प्रधान्य है। युक्ति के चिन्तन से मनुष्य की बुद्धि तीब्र 
हो जाती हे । बह मनन करने में समथ हो जाता है । अतः युक्ति- 
प्रधान न्यायसूत्र का भी मनद्वारा वेदान्तजन्य ज्ञान ही फल है । 
कणाद नामक सुनिने दस अध्यायी में वेशेषिक सूत्र लिखे हैं| उनका 
भी न्याय में ही अन्तभौव हो जाता है। 


मीमांसा का फल 


मीमांसा के दो भेद हैं--एक घमे-मीमाँसा और दूसरी ब्रह्म 
मीमांसा । धर्म-मीमांसा ( पूब-मीमांसा ) और ब्रह्म-मीमांसा 
(उत्तरमीमांसा )। धम-मीमांसा के बारह अध्याय हैं। इनका 
कतो जेमिनी है । इनमें कमे करने की विधि बतळाई गई हे । अतः 
बिधिपूवेक कमं में प्रवृत्ति धर्म-मीमांसा का फळ हे । कमेप्रवृत्ति से 
अन्तःकरण-शुद्धि, उससे ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष । इस प्रकार 
धम-मीमांसा का मोक्ष फल है। धर्म-मीमांसा के बारह अध्यायो में 
परस्पर अथ का भेद] है। वह कठिन है। अतः नहीं लिखा । 


{ धर्मे-मीमांसा--याग, दान आदि कर्मों को ही चहां धमं कहा गया 
हें । उसका निरूपण १२ अध्यायो में इस क्रम से क्रिया गया (> | 
धर्मा द्वादशलक्षण्या व्युत्पाद्यस्तत्र लक्षणे: । 
प्रमाण-भेद्‌-शेषत्व-प्रयुक्ति-क्रम-संज्ञकाः ॥ 
अधिकारोऽतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः । 
ऊहो बाधश्र तन्त्रं च प्रसङ्गञ्चोदिताः क्रमात्‌ ॥ 
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सप्तम तरङ्ग ] ब्रह्ममीमांसा का प्राधान्य ४३१. 


संकर्षेण काण्ड पाँच अध्यायरूप जेमिनिकृत दै । उसमें उपासना कही. 
गई है । उसका भी धर्म-मीमांसा में अन्तर्भाव हे । 
ब्रह्म-मीमांसा के चार अध्याय हें । उसके कर्ता व्यासजी 
हैं। एक एक (क) अध्याय के चार चार पाद हैं। उनमें के प्रथम . 
अध्याय का यह अथ हे किसभी उपनिषद्वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं, अन्य का नहीं। (ख) उपनिषद्‌ वाक्यों का मन्दबुद्धि 
मनुष्य को आपस में विरोध प्रतीत होता हे । उसका परिहार दूसरे 
अध्याय में किया हे। (ग) ज्ञान तथा उपासना के साधन का 
विचार तीसरे अध्याय में किया हे | (घ) ज्ञान और उपसना का; 
फळ चौथे अध्याय में कहा है । 
यह ब्रह्म-मीमांसारूप शारीरक शास्र ही सब शाखं में प्रधान 
है। मुमुक्ष के लिए यही उपादेय हे । इसके व्याख्यानरूप अन्थ 
यद्यपि अनेक हैं। तो भी श्रीशङ्करक्कत भाष्यरूप व्याख्यान ही 
मुसु को सुनना चाहिए । ज्ञानद्वारा उसका मोक्षफल स्पष्ट ही है । 
11 1_ प्रथम अध्याय में घम के विधि, आदि प्रमाणों का निख्पणहै। 7२. 
२--द्वितीय अध्याय में याग, होम आदि धम-भेद का निरूपण दै । 
३--तृतीय अध्याय में कर्मो के अङ्गाङ्गी भाव का प्रतिपादन है । 
३--चतुथे में किस पदार्थं का प्रयोजक कौन है-यह विचार किया गया है ।' 
७५--पद्मम में कर्मों के अनुष्ठानोपयोगी क्रम आदि कहे गये हैं । 
६--षष्ठ में कर्म में किसका अधिकार, किसका नहीं-यह बताया गया है ।, 
७--सप्तम में सामान्य अतिदेश कहा गया है । 
८--अ्रष्टक में विशेष अतिदेश । ९--नवम में ऊद् का विचार है । 
१०--दशम में पदार्थों के परस्पर बाध्य बाधक माव का निरूपण है।। 
३१--पुकादश में तंत्रोपकार बताया है । 
१२--द्वादस में प्रसङ्ग कहा गया है 
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572२२ सांख्ययोग का फल [ विचारसागर 


स्मृतियो के कर्ता और प्रयोजन 
ज मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, वसिष्ठ, दक्ष, संबत्त, 
.शातातप, पराशर, गौतम, शङ्ख, लिखित, हारीत, अपस्तंव, शुक्र, 
जहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवळ, नारद, आदि आदि सबज्ञ 
हुए हैं । इन्होंने वेद्‌ के अनुसार स्मृतिग्रन्थ बनाये हैं । यही धर्मशास्त्र 
कहलाता हे । इनमें बर्ण और आश्रमों के कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक धमं कहे हैं। इनका भी अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष ही फल है। : दु 
री व्यासकृत महामारत का और वाल्मीकिकृत रामायण का भी धर्मशास्त्र 
| अन्तर्भाव.है। देवता-आराधन के लिए जो मन्त्रशाख है । उसका 
भी घमेशाखर में ही अन्तर्भाव हे । अन्तःकरण-शुद्धि आराधन का 
प्रयोजन है । साल्यशाल, रल वेष्णवतन्त्र, शैवतन्त्र आदि 
का भी धर्गशासत्र में अन्तर्भाव हे । क्‍योंकि इनसें 
गंशार त इनमें भी उपासनारू 
मानस-धमे का निरूपण है । { 
सांख्यशास्र का फल 
षड्_अध्यायरूप सांल्यशाख के कर्ता कपिल हैं। इसके 
क स्‌ 0 इसके पहले 
अध्याय विषयनिरूपण, दूसरे में महत्तत्व-अहङ्कार-आदि प्रधान 
के कायां का निरूपण, तीसरे में विषयों से वैराग्य, चौथे में 
ब्रिक्तों की आख्यायिका, र पांचवे में दूसरे पक्षों का खण्डन और 
छठे में समस्त अथे का संक्षेप से संग्रह किया है। प्रकृति-पुरुष के 
विवेक सत्य की ह का ज्ञान सांख्यशाख्न का प्रयोजन हे । 
इसका भी त्व पद के छक्ष्य-अथ-शोधनदूवारा महाबाय-जन्य 
ज्ञान में उपयोग होने से भोक्ष ही फळ हे । क 


योगशास्त्र का फल 


योगशाख के चार पाद हैं। पतञ्जछिजी इसके कर्ता हैं। ये 
शेष का अवतार थे। एक ऋषि सन्ध्या बन्दन कर रहे थे | उनकी 
sha 
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स तरङ्ग ] पाशुपत तथा पा न या | ३३३ ° 
अञ्जछि सें प्रगट हो करके थे प्रथिवी पर पड़े थे। इसलिए इन्हें 
ड २ 


पतंजलि कहते हैं । इन्होंने शरी 
दाने शरीर का रोगरूपी सळ वे 
दूर्‌ 
a ( चरक ) अन्थ, वाणी का अशुद्ध उ 
ए पाणिनीय-च्याकरण पर सहाभाष्य, और अन्तःकरण की ु 
2 “Cl 1 


साधन यम, नियम, आसन 
त 2 १ आणायाम, अत्याहार, धा 
-य स प्नि" रै । 2000 
` समाधि-ये मावि के आठ अंग दूसरे पाद में कहे हे 


मोक्ष कहा.है। इस प्र 

हा कार योगशाख भी ज्ञा 

मोक्ष क नसाध 

उस द्वारा मोक्ष का कारण हे | शारीरक हा 
स ग का खण्डन किया है, चह उनके उपनिषद्‌ विरोधी 

माना का खण्डन हे, सूत्रों का नहीं । न्यायबैशोधिक के भी 


पाश्वरात्र-पशुपत आदि का फल 
नारद ने पब्चरात्र नाम का तन्त्र कहा है उसमें 
ha ००७ बे कहा 
चासुदव म अन्तःकरण स्थापित करना चाहिए mm स वीं 
की स्थिरता से ज्ञानद्वारा मोक्ष ही फळ है। सभी र 
मन्थ पञ्चरात्र के अन्तम्‌त हैं । वैसे हो क 
आराधना कहा है य्यक न पशापति का 
६.। उसके करता पशुपति हे | उसका भी .अन्तः 
की निञ्चलता द्वारा मोक्ष का साधन ज्ञान फल हे। कह 
७ जे । 
शवग्रन्थो का फल और वाममार्ग 


सभी शैवग्रन्थ पाशुपत तन्त्र के अन्त 
सूय एवं देवी की उपासना के बोधक दाया Ll न ps 
झारा मोक्ष दी फळ है । इन सबका घमेशाख में अन्तर्भाव ® 23 
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४३४ वाम तन्त्र [ विचारसागर 


देवी की उपासना के बोधकं ग्रन्थों में दो सम्प्रदाय हैं। एक 
दक्षिण सम्प्रदाय ओर दूसरा उत्तर सम्प्रदाय । उत्तर सम्प्रदाय को 
ही वाममार्ग कहते हें। दक्षिण सम्प्रदाय की रीति के अनुसार 
जिन अन्थो में देवी की उपासना है, वे तो धर्मशाख् के अन्तर्गत 
हे । किन्तु जिन ग्रन्थों में वाममाग का निरूपण है, वे धमेशाख से 
विरुद्ध हँ । अतः अप्रामाणिक और त्याज्य हैं। _ 

यद्यपि वामतंत्र शिव का बनाया हुआ है, फिर भी सव 
शा्रों ओर वेद से विरुद्ध होने के कारण प्रमाण नहीं। जैसे 
विष्णु के अवतार बुद्ध ने नास्तिक ग्रन्थ लिखे, वे वेद्विरुद्ध हैं। 
अत; प्रमाण नहीं। वैसे ही शिवकृत वामतंत्र भी अत्यन्त विरुद्ध 
है। मदिरा आदि अत्यन्त अशुद्ध पदार्थो का उसमें ग्रहण करना 
लिखा है। उत्तम पदार्थों के जो नाम हैं; वेही लोगों को ठगने के 
लिए मलिन पदार्था-के रख लिये। मदिरा का नाम तीर्थ। एवं मांस का 
शुद्ध, सदिरापात्र का पद्मा, प्याज का व्यास, ढशुन का शुकदेव, 
शराब बनानेवाढे का दीक्षित, वेश्यासेवी का प्रयागसेवी, चमारी 
आदि चाण्डाढीसेवी का काशीसेबी ब्राह्मण, अत्यन्त न्यभिचारिणी 
का योगिनी, और अत्यन्त व्यभिचारी का योगी एबं भैरवी चक्र में 
स्थित चाण्डाळादि को भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा ऐसा कितने प्रकार 
का उनका निषिद्ध व्यवहार है। पूजा के समय अनेक दोषांबाळी 
खरी को उत्तम शक्ति आ हैं। चाण्डाढजाति की अति व्यभिचारिणी 
रजस्वला स्त्री को देवीबुद्धि से पूजते हैं। उसकी जूठी शराब पीते 
हैं। अधिक शराब पीने से यदि वमन हो जाय तो उसे जमीन 
पर नहीं गिरने देते। किन्तु आचार्य के साथ सभी उसे सावधानी 
से खाते हैं। वमन को भैरवी कहते हैं। उसके मूत्रस्थान में जीभ 


डालकर भन्त्रजाप करते हैं। १-मदिरा, २-मांस, ३--मत्स्य, 


४--मुद्रा और ५-भन्त्र इन पांच मकाराँ का भोग और मोक्ष के 
लिए सेबन करते हैं । पहले और दूसरे मकार को अप्रसिद्ध नामों 
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सप्तम तरङ्ग ] नास्तिक-मत | दाउमा पाय र लिक 21] 


से व्यह्ृत करते हैं। एवंविध वामतंत्र -का- 
इस लोक ओर परलोक से भ्रष्ट कर हता है pe 
अनेक लोग वाममारये का सेवन करते हैं, लोकनिन्दित होने के कारण: 
गुप्त रखते हैं । कहां तक कहें वामतन्त्र की गति-विधि दल ह 
कर तो म्लेच्छ को भी रोमांच हो जाता है । ऐसा निन्दित 
वामतन्त्र ह। सवभक्षी जो जो खा जाते हैं; वह सब निन्दितः 
माग वामतन्त्र में लिखा है। इतने नीच व्यवहार हैं कि लिखने 
में भी सङ्कोच होता है। अतः बिशेष प्रकार से नहीं लिखे । सक्था. ` 
वामतंत्र त्याग देनेके ही योग्य हे । 
र नास्तिक-मत 
नास्तिक-मत भी छोड़ देने के योग्य है। नास्तिको 
हैं--माध्यमिक, योगाचार, सोत्रांतिक, सावि या व जो 
दिगम्बर । ये छहो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। उनका आपस में 
विलक्षण सिद्धान्त दै । माध्यमिक शून्यवादी है। योगाचार 
के मत में सभी पदाथ-विज्ञान से भिन्न नहीं। विज्ञान ही तत्त्वः 
है। वह विज्ञान क्षणिक है। सोत्रांतिक के मत में विज्ञान का 
[ माध्यमिक आदि के मतों का संक्षिप्त वर्णन नारायण भट्ट ने मानमेयोद्य 
फे एक इलोक में बहुत सुन्दर किया है-- | 
मुख्यो माध्यमिको विवतेमखिछं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासाँ विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्ध्यति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभङ्गर च सकल वैभाषिको भाषते । | र 
“बौद्धो में सुख्य भत माध्यमिक का माना जाता है । सांध्यमिक समस्तः 
पन्च को शून्य का विवत मानता हे । योगाचार के मत में विज्ञान की के 
मानी गई है और यह विइव उस विज्ञान का बिच है। सान्ति कन 
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४२६ काव्य-साहित्य-प्रयोजन [ विचारसागर 


आकार बाह्य पदार्थ विषय के बिना नहीं होता। अतः बिज्ञान से 
वाह्य ऊ का अनुमान होता है। इस प्रकार सौत्रांतिक के 
मत में अनुमान प्रमाण के विषय वाझ पदार्थ हैं । प्रत्यक्ष नहीं, 
स्थिर नहीं, किन्तु सभी पदार्थ क्षणिक हैं। वैभाषिक के सत में 
_ बाह्य पदार्थ क्षणिक तो हैं। पर प्रत्यक्ष-प्रमाण के विषय हैं। 
इतना भेद है। ये चारो मत सुगत. के हैं। चार्वाकसत में 
द ९ 
* पदार्थ क्षणिक नहीं । पर उसके मत्त में देह ही आत्मा हे । 
'द्गम्बर के मत में आत्मा देह से भिन्न हे। पर जितना देह का 
परिमाण हे; उतना ही आत्मा का परिमाण है। इस प्रकार 
इनका आपस सें ही मतभेद है और इनके मतों की आपस में 
कणा है । ये सब वेद के विरोधी हैं , अतः नास्तिक हैं। 
कारण से इनके मतों का प्रति खण्ड 
इ कारण पाद्न और खण्डन विशेषता से 
__ वाममागे और नास्तिकमतों के अन्थ यद्यपि संस्कृत में हैं, 


फिर भी | वेदबाह्य ह । अतः वेद क अनुसारा सारा वद्याप्रस्थान 
° | 
| उत नु 


काव्य-साहित्य का तात्पर्य 


मम्मट आदि ने जो साहित्यग्रन्थ' लिखे हैं; उनका भी अन्तर्भाव 
कामशास्त्र में हो जाता हे । वैसे ही सभी काव्योंमें से किसी का 
कामशास्त्र में और किसी का घमंशास्त्र में अन्तर्भाव है । इस प्रकार 
बिद्या के अठारह प्रस्थान ही ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्ष के कारण हे । 
कोई-कोई परम्परा से ज्ञान का कारण हे । तकदृष्टि ने सभी शास्त्रा 
का यह अभिप्राय निश्चित किया । 


पि. 513 लम“... “सा क 
| में विज्ञान से बढ़कर विषय की भी सत्ता मानी गई हे 

५ । किन्तु 
"क्षणिक तथा अनुमेय माना गया हे । वेभाषिकों ने विषय कर 
*क्षिया हाँ, विषय में क्षणमङ्गरता इन्हें मी मान्य है | १ वर 
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सप्तम तरङ्ग ] अन्तःकरण के सहज धर्म र ३३७' 


सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, मिल्यो आप तिहि जाय | 
निश्चय अपनो ताहि तिहि, दीनो सकल सुनाय ॥ २२ ॥ 
अथात्‌ गुरुमुख से सुने हुए अथे में बुद्धि की स्थिरता के लिए 
सव शास्त्रों के अभिप्रायो का विचार किया । फिर भी संदेह 
` पैदा हो गया कि शास्त्रों का जो अभिप्राय मैंने निश्चित किया . 
हे; वही दै! ह कोई दूसरा? क्योंकि तकदृष्टि को कनिष्ठः. 
अधिकारी कहा है। अतः बार-बार कुतक से सन्देह होता है। ˆ 
उसको निवृत्ति के लिए दूसरे विद्वानों के निश्चय से अपने निञ्चय 
की एकता करने के लिए गया । 
QC «> ¢ 
तकदष्टिके बैन सुनि, सो बोल्यो बुध सन्त | 
9 ३१ ~ 

जो मोसन तँ यह कह्यो, सोइ मुख्य सिद्धान्त ॥ २३॥ 

संसय सकल नसाय यू, सख्यो ब्रह्म अपरोच्छ | 

जग जान्यो जिन सब असत, तैसें बन्ध रु मोच्छ ।।२४॥' 

सेष रह्यो प्रारब्ध यू, इच्छा उपजी येह । 

चलि तत्कालहि देखिये, जननि जनक जुत गेह ॥२४॥ . 

अर्थात्‌- ज्ञानी का सब व्यवहार अज्ञानी की साति आरब्ध से 

होता है। यह पहले कह आये हें । अतः इच्छा हो सकती हे ।. 
कहीं-कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा हे “ज्ञानी को इच्छा नहीं होती” | 
उसका यह अभिप्राय बिलकुळ नहीं कि ज्ञानी का अन्तःकरण 
पढाथ के इच्छारूप परिणाम को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि: 
अन्तःकरण के इच्छा आदि सहज घर्म हैं। अन्तःकरण यद्यपि 
भूतो के सत्त्वगुण का काय कहा है; रजोगुण-तमोगुण-सहित 
सत्त्वगुण का कार्य है; अकेले -सत््वगुण का नहीं। यदि अकेछे 
सत्त्वगुण का काय हो तो चलस्वभाव अन्तःकरण का नहीं होना: 
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४३८ ` . ज्ञानी का निश्चय [ चिचारसागर 


————— याचया शतध 
चाहिए। एवं राजसीवृत्ति काम-क्रोध आदि और तामसीवृत्ति 
मूढता आदि किसी अन्तःकरण की नहीं होनी चाहिए । इसलिए 
केवळ सत्त्वगुण का अन्तःकरण कार्ये नहीं । किन्तु अप्रधान-रजोगुण- 
'तमोगुण-सहित प्रधान-सत्त्वगुणवाळे भूतां से अन्तःकरण उत्पन्न 
“होता हे । अतः अन्तःकरण में तीनो गुण रहते हैं। वे तीनो 
गुण भो मनुष्या के जितने अन्तःकरण हैं उनमें वराबर बराबर 
नहीं, कम ओर अधिक हैं। अतः गुणों की कमी और अधिकता 
-से सबके विलक्षण स्वभाव हें । इस प्रकार तीनो गुणों का कार्य 
अन्तःकरण हैं। जबतक अन्तःकरण रहता हे; तबतक रजोगुण 
का परिणामरूप इच्छा का अभाव नहीं बन सकता। अत; “ज्ञानी 
को इच्छा नहीं होती?” इसका यह अभिप्राय हे कि अज्ञानी : 
ओर ज्ञानी दोनों की इच्छा तो समान होती है; परन्तु अज्ञानी 
इच्छा आदि को आत्मा के धर्मे जानता है और ज्ञानी को जिस 
समय इच्छा आदि होते हैं; उस समय भी आत्मा के धमं 
इच्छा आदि को नहीं समझता। किन्तु काम, सङ्कल्प, सन्देह, राग, 
ड, श्रद्धा, भय, उजा, इच्छा आदि अन्तःकरण के परिणाम हैं-- 
ऐसा समझता है। इस रीति से इच्छा आदि ज्ञानी को होते भी 

। पर आत्मा के धम इच्छा आदि ज्ञानी को प्रतीत नहीं होते । 
अतः ज्ञाना में इच्छा का अभाव कहा हे। तन-मन-वचन से 
ज्ञानी जो व्यवहार करता है, चह सव उसे आत्मा में प्रतीत नहीं 
होता। किन्तु सभी क्रियाएँ तन-मन-वचन में प्रतीत होती हैं। 
आत्मा असङ्ग ह” यह ज्ञानी का निश्चय होता है। अतः सभी 
व्यवहार करके भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। इसी कारण से श्रति 
में यह कहा दे कि “ज्ञान के बाद वतेमान शरीर में किये हुए 
शुभ-अशुभ कर्मों के फळ पुण्य-पाप का सम्बन्ध नहीं होता” । 
प्रारव्ध-बछ से अज्ञानी की भांति सब व्यवहार और उनकी 
स 20 र्‌ उनकी 
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सप्तम तरंग ] शुभसर्न्ताद के प्रश्‍न ET 


शुभसन्तति का वृत्तान्त 

शुभसन्तति राजा को छोड़कर तीनो पुत्र निकल पड़े थे, वहां 

उनकी कथा कही । अब पिता का वृत्तान्त कहते हैं । 
पुत्र गये लखि गेहते, पितुचित उपज्यों खेद । 
सूनो राज न तिनि तज्यो, नहिं यथार्थ निवद ॥ २६ ।।: 

अर्थात्‌ जब तीनो बेटे घरमें से भाग निकले तब राजा को. 
तीत्र वैराग्य स अभाव होने के कारण वियोग का दुःख हुआ। . 
तः विषयभोगों का सुख नहीं हुआ। बाहर निकलने की इच्छा 
की, पर पुत्रों के चळे जाने के कारण सूना राज्य छोड़ा नहीं जा 
सकता । इस कारण भी दुःख [हुआ। यदि तीव्र वैराग्य होता तो 
सूना राज्य भी छोडा जा सकता था। पर [तीव्र वैराग्य हुआ नहीं; 
किन्तु मन्द हुआ I अतः राज्य त्याग नहीं सका। उधर सोगों में 
आसक्ति नहीं-दोनों प्रकार से दुःख ही दुःख है । यथाथ निर्वेद =ती्र 
वैराग्य । मन्द्वेराग्य का फळ उपास्य की जिज्ञासा हे कहते हैं-- 

चौपाई 

सुभसन्तति पितु सो बडभागा, भयो प्रथम तिहि मन्द चिरागा । 
जिज्ञासा उपजी यह ताकू, देव ध्येय को ध्याऊं जाके ॥२७॥ 
पण्डित निरनो करन बुलाये | यथायोग्य आसन बेठाये ॥ 
ग्रस्न कियो यह सबके आगे | अस को देव न सोचे जागै॥२८। 
पुरुषारथहित जन जिहि जाचे । भक्तिमानके मनमैं राचे॥ 


सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी । इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी॥२६॥ 
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३9 ` ' विष्णु-प्रशंसा [ क क दाशाः  [विजारसागर' 
न 


विष्णु-उपासक का उत्तर 
सुन राजा तुहि कहूँ सु देवा । सिव विरञ्चि लागे जिहि सेवा । 
सङ्ग -चक्र-धारी हितकारी | पद्म-गदाधर पर-उपकारी || २०॥ 
मङ्गल-म्रति विस्चु कृपालू | निज सेवक लखि करत निहालू । 
सक्ति-गनेस-घूर-सिव जे हैं । सब आज्ञा ताकी मैं ते हैं॥३१॥ 
बिस्लुरूप त उपजत सब ही | 
पर भीर जाचै तिहि तब ही || ३२॥ 
विविध वेषको धरि अवतारा | सब देवन के देत सहारा 
याते ताकी कीजे पूजा । बिस्नु व्य नहीं रचा 
पस्लु समान सेव्य नहीं दूजा ॥ ३३॥ 
विस्तुभक्त सिव उत्तम कहिये | तद्यपि: सेव्य-स्वरूप न लखिये। 
रूप अमङ्गल सिवको सब सम | 
ध्यान करे नहिं ताकौ यूँ हम ॥ ३४ ॥ 
राख डमरु गज चर्म कपाला । धरे आप किहिं करे निहाला | 
ताको पूत गनेस हु तैसो | रूप विलच्छन नरपसु जेसो ॥३४॥ 
सठ इठत ध्यावत जो देवी । तामसरूप धरत तिहिं सेवी । 
तिय निंदित असुची न पवित्रा | 
ओगुन गिने न जात विचित्रा । ३६ ॥ 


कपटकूटको आकर कहिये। पराधीन निज तन्त्र न 
र लहिये । 
ऐसो रूप जु चहिये जाकूँ। सो सेवहु नर खर-सम ताक ॥३७॥ 


' भारत [सकल ग्रन्थ यह भाखे । पञ्चपुरान-तापनी 0 आखे । 
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सप्तम तरङ्ग ] शिव-प्रशंसा र र 

भ्रमत फिरे यह निसदिन भानू | रहत न निश्चल छन इक थान्‌। | 
भ्रमतो फिरे उपासक ताको । 

तेहि समान सेवक जो जाको ॥ ३८॥ 

` आन देव याते सब त्यागे । सेवनीय इक हरि नित जागे | 


पूजन ध्यान करन विधि जो है । नारद पश्चरात्र में सो है ॥३६॥ 
अर्थात्‌ विष्णु को छोड़कर प्रसिद्ध जो चार देवों की उपासनाएँ हें; 


उनमें एक-एक का निषेध करने से ही स्मात उपासना का भी निषेध | 


हो जाता है। क्योंकि पांचो देवों की समबुद्धि से उपासना 
करने का नाम स्मात उपासना हे। “शिव आदि चारो देव 
विष्णु के समान नहीं”-इस प्रकार के निषेध से भी स्मात उपासना 


-का निषेध अथात्‌ हो गया है। 
शिव-सेवक का उत्तर 
सिवसेवक मुनि सुनि तिहि बैना । 
क्रोध-सहित बोल्यो चल नैना ॥ 
सुन्नु राजन बानी इक मोरी । 
जामें वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥ 
सिव समान आन को कहिये ! 
मांगें देत जाहि जो चहिये ॥ 
सब विभूति हरिकूँ दै मांगी । 
घरत विभूति आप नित त्यागी ॥ ४१ ॥ 


चर्म कपाल हेतु इदि भारे | 
` सम नंहि उत्तम अधम विचारे ॥ 
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इ "४४२... शिव--प्रशंसा [ विचारसागर 


नग्न रहत उपदेसत येही । - 
नहिं विराग सम सुख हो केही ॥ ४२ ॥ 


अथात्‌ विष्णुसेवक ने चमे-कपाल आदि निन्दित वस्तुओं के 
धारण करने का आक्षेप किया था। उसका यह समाधान है कि 
महादेव को सब पदार्थों में समबुद्धि हे । दूसरे पाद का अन्वय यह 


~ 


हैः--सम बिचारे - उत्तम अधम नहीं विचारे | 
सदावत ऐसो दे भारी । कासी पुरी भरे नर-नारी । 
सो सायुज्य युक्ति कूं जावे । गर्भ-वास-सङ्कट नहिं पावे ॥४३॥ 
सिव समान नर नारी ते सब | 

लहत सुदिव्य भोग सगरे तव ॥ 
करत आप अद्य उपदेसा । 

तजत लिङ्ग यू ब्रह्म ग्रवेसा ॥ ४४॥ ` 
ऊच नीच रंचहु नहिं देखे । 

मुक्ति सवन कूँ दै इक लेखे ॥ 
सिव-समान राजन ! को दाता ? 

भक्त अभक्त सबन को त्राता ॥ ४५ ॥ 
विस्नु सुभाव सुन्यो हम ऐसो | 

जगमैं जग प्राकृत ह्व तैसो ॥ 
त्राता भक्त, अभक्त न त्राता । 

यह प्रसिद्ध सब जगमें नाता ॥ ४६ ॥ 

इरि सेवक, हर सेब्य बखान्यो | 

रामचन्द्र रामेश्वर मान्यो ॥ 
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सप्तम तरङ्ग ] शिव-अशंसा . न । 
स्कदपुरान व्यास वहु भार्यो । ` | 
हरि सेवक हर सेव्य हि राख्यो ॥ ४७॥ ` 
कह्यो जु भारत पद्मपुराना । 
सब देवन ते हरि अधिकाना॥ 


` भारत तातपर्य नहीं देख्यो । 
जो अप्यय दीच्छित बुध लेख्यो ॥ ४८ ॥ 

अर्थात्‌ वेप्णव नें जो यह कहा था कि महाभारत आदि ग्रन्थों 

'में विष्णुको सब देवों का पूज्य कहा है, वह सिद्ध नहीं होता। 
क्योंकि महाभारत का तात्पर्य देखने से तो शिव की ही ईश्वरता 
प्रतीत होती हे । यह | अप्पय दीक्षित नामक विद्वान्‌ ने सारे पुराण- 

इतिहास का तात्पय लिखा है । महाभारत में यह प्रसंग हैः-जब 
अश्वत्थामा ने नारायण अख ओर आग्नेय अञ्न का प्रयोग किया । 

उससे सेना का तो बहुत संहार हुआ। पर पांचों पांडवों में से कोई 

'नहीं मरा तब वे रथ छोड़ कर धनुवंद और आचाय को धिक्कारते 
धिक्कारते वन की ओर चले । मार्ग में भगवान्‌ व्यासदेव जी मिळे । 

इन्होंने कहा कि “हे ब्राह्मण ! तुम वेद और आचाय को मत 
धिक्कारो । ये कृष्ण और अजुन दोनों नारायण और नर का अवतार 

हें । इन्होंने शिव का पूजन बहुत किया है। इसलिए इनकी भक्ति 
के अधीन होकर त्रिशूली महादेव इनके रथ के आगे रहते हैं। इन 


ER 
= 


† अप्पय दीक्षित--दक्षिण भारत (कांची के अड्प्पल गांव ) के 
-रहनेवाले थे । इनका जीवन-समय ई० १५२० से १५९३ तक माना जाता 
हे । इन्होने सिदधान्तलेश-जेसे सौ से अधिक महस्वपूण ग्रन्थ बनाये हैं। 
वैयाकरण-सिद्धान्त-कोसुदी के कर्ता सट्टोजीदीक्षित मी, इन्हीं अप्पर्‍्यदी क्षित 


के शिष्य थे । ये परम शेव थे। 
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३, ष्ठे ` शिव-प्रशंसा [ विचारसागरः 
Se OS ७०७ २ 
` पर किये अनेक अञ्जो के सामर्थ्य को महादेव जी नष्ट कर देते हैं।” 


शस महाभारत के असंग से चारायणरूप कृष्ण की विभूति महादेवजी 
मया से उत्पन्न हुई हे यही सिद्ध होती हे । अतः विष्णुचरित्र के 
मत पादक सभी मन्थ शिव की अधिकता प्रतिपादित करते हैं। 


च 


२७ गरन Ye we ०७ 
क्योंकि उन ग्रन्थों में विष्णु को सेव्य कहा है । बह विष्णु महाभारत 


. के प्रसंग से शिव का भक्त है। जिस शिव की भक्ति करने से बिष्णु 


ब्र 
सेव्य बनते है | वही शिव परम सेव्य हें | इस प्रकार अप्पय दीक्षित 
ने सब वैष्णव ग्रन्थों का प्रतिपाद्य शिव कहा हे । र 


सिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो । 
भक्तन मैं उत्तम हरि गान्यो | 
ईस देव पद सब मैं कहिये । 
महत-सहित इक सिव में लहिये ॥98॥ 


देब ओर करत ह शिव को कहते हैं। दूसरे तो केवळ 


सिव ते भिन्न असिव जो कहिये 

-तिहिं तजि सिव कल्यान हि ल हिये । 
जलसायी जिहिं नाम बखान्यो 

सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥ 


अर्थात्‌ कल्याण को शिव कहते हैं । उससे भिन है 
इससे तो यही मतळव निकलता है कि शिव को me 
देवता अशिव ( अकल्याणरूप ) हैं। उन अकल्याणरूप देवताओं का 
त्याग करके शिव की उपासना करनी चाहिए । 


विख लख जत्र सब कूँ उपज्यो डर 
निभय किये सकल गर धरि गर । 
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सप्तम तरङ्ग ] गणेश-प्रशंसा षः 


जाको पूत गनेस कहाचै। 
विघ्नजाल तत्काल नसावे ॥५१॥ 
कारज मैं कारन शुन होत्रे। 
यू सिव विध्न सूल तें खोबे । 
जन्ममरण दुःख विध्न कहावे 
तिहिं समूल सिव-ध्यान नसावे ॥५२॥ 
सेवन योग्य सदासिव एका 
जागे सहित समाधि विवेका । 
तन्त्र पासुपत रीति जु गावे 
त्यूँ पूजन जरे ध्यान लगावे ॥ ५३ ॥ 
नारद-पंचरांत्र-मत झूठो । यह परिमल परसङ्ग अनूठो । 
यातै' सिव सेवाचित लावे । पुरुषारथ जो चहै सु पावे ॥ ५४॥ 


अर्थात्‌ नारद पञ्चरात्र के मत का सूत्रभाष्य में खण्डन किया 
Da 9०3 he 
है। उसके अनुसारी रामानुज आदि नवीन .वेष्णवों के मत का 
खण्डन | कल्पतरु की टीका परिमळ में किया है । 


गणेश-पूजक का उत्तर 
सिवको पूत गनेस बतायो | कारनशुन कारजमैं गायो । 
सुनि गनेस को पूजक बोल्यो। 
अस किय: कोप सिंहासन डोल्यो ॥ ५५॥ 


{ कल्पतरु--ब्रह्मसूत्र के शांकरमाष्य की ( वाचस्पति-कृत ) व्याख्या 
भामती है। भामती की ब्याख्या है--कल्पतरु, जो कि अमलानन्द्‌ की कृति 
है । और उसकी भी व्याख्या इ--(अप्पय्यदीक्षिय-रचित) कएपतरू-परिमळ्ञ । 
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“म. राजन सुन दोनूँ ये कूठे बचन सत्यसम कहत अनूठे । 
सिवको पूत गनेस बताबै । पराधीनता तामैं गाये ॥ ५६ ॥ 
कहू प्रसङ्ग सुनहु इक ऐसो । लिख्यो व्यास भगवत झुनि जैसो। 
(44 चढे त्रिपुर मारन क्‌ सारे । हरिहर सहित देव अधिकारे ॥५७॥ 
| नहिं गनेस को पूजन कीनो | 


न त्रिपुर न रञ्चहु तिनतै' छीनो ॥ 

; ) पुनि पळताय मनाय गनेसा 

री त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा॥ ४८ ॥ 
¢ | भये समथ किये जिहि पूजा 


सेवन योग्य सु इक नहिं दूजा । 
राजपूत दसरथ को जेसे 
बिध्न हरन सिवको सुत तैसे ॥ ५६ ॥ 
व्यास गनेस-पुरान बनायो 
सबको हेतु गनेस बतायो । 
हरि-हर-विधि-रवि-सक्ति-समेता 
† तुण्डी ते उपजत सब तेता ॥ ६० ॥ 
करत ध्यान जिहिं छन मनमै 
नासत विध्न प्रधान गनन मैं । 
विघ्न इरन यूँ जागत निसदिन 
भक्ति-सहित सेबहु तिहि अनछन ॥ ६१॥ 


† तुण्डी = गणेश । 
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सप्तस तरङ्ग ] देवी-प्रशंसा | ४७७ | 


देवी के भक्त का उत्तर 
हेतु गनेस सक्ति को सुनि के | 
{ भगत भागवत उचरथो शुनि के । 
सुन राजन बानी मम साची । 
तीन्‌. सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥ 
सूने देव सक्ति बिन सारे 
मृतक देह-सम लखि इत्यारे । ; 
सक्तिहीन असमथ कहावे 
सो कैसे कारज उपजावे ॥६३॥ 
जिन बहु सक्ति उपासन धारी । 
७ ताते भये सकल अधिकारी | 
हरि हर सूर गनेश प्रधाना 
तिनमैं सक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
सक्ति लोक में माखत जाकू 
रूप भगवती को लखि ताक । 
लाख करोरि मात्रिकागन पुनि 
तन्त्र ग्रन्थ लखि अस सकल गुनि ॥६५॥ 


अर्थात्‌ भगवती के दो रूप हैं; एक सामान्य और दूसरा विशेष । 
सब पदाथों में अपना कार्य करने की जो सामथ्यरूपशक्ति हे; 
` बह भगवती का सामान्यरूप हैँ। आठ भुजाओं आदि-सहित सूति, 
बिशेषरूप है। सामान्यरूप शक्ति के संख्यारहित अनंत अंश हैं। 


4122: नर 
i भगतभागवत = भगवती का भक्त । 
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“7 “४४८ देवी-प्रशंसा [ विचारसागर 


2० 
१.०, 
बक 


जिसमें शक्ति के कम अंश हों; वह अल्पशक्ति (असमर्थ) कहाता 


द च्छ SRN ~ ha ७ च 
`` हे। जिसमें शक्ति के अधिक अंश होते हैं; वह समर्थ कहा जाता 


हे। विष्णु-शिव आदि में शक्ति के अंश अधिक हें । अतः वे अधिक 
समथ कहे जाते हैं। इस प्रकार भगवती की सामान्यरूप जो शक्ति 


. उसके अंशों की अधिकता से विष्णु हे। शक्ति से रहित हों तो जैसे 


प्राणों के विना शरीर अमंगळरूप होता हे, वैसे ही सभी देव हत्यारे 
(अमंगळरूप) हो जायँ । अतः जिस शक्ति की अधिकता से देवों की 
महिमा प्रसिद्ध है, वह महिमा शक्ति की ही है; उन देवों की नहीं । 
विष्णु, शिव, आदि ने भगवती की सामान्यरूप शक्ति की अधिक 
उपासना की है । अतः उनमें शक्ति के अंश अधिक हैं। यह 
अभिप्राय भगवती भक्त का है । 

जैसे भगवती के निराकाररूप शक्ति के अनंत अंश हैं, वेसे 
साकाररूप के भी अनंत अंश हैं। उन साकार अंशों में कालीरूप 
अधान हे । माहेश्वरी, वेष्णवी, गोरी, गणेश आदिशभी प्रधान अंश 
है । विष्णु को भगवती की उपासना से इसके वेष्णवी नामक अंश की 
प्राप्ति हुई । ऐसे ही दूसरे देवों को भी भगवती की उपासना से अपने 
माहेश्वरी आदि अंशों का छाभ हुआ हे । उनमें भी भगवती के विष्णु 
ओर शिव दोनों प्रधानभक्त हैं। क्‍योंकि ध्याता को ध्येयरूप की 
प्राप्ति ही उपासना की परम अवधि है। विष्णु और शिव को उपासना 
से ही ध्येयरूप की प्राप्ति हुई है। अत; प्रधान उपासक हैं। आगे 
यही प्रकार हे । 


काली ताको अंस प्रधाना 
माहेश्वरी आदि लखि नाना। 
इरि हर ब्रह्म सकल तिहि ध्यावे 
निज निज अंस कृपा तिहि पावे ॥ ६६ ॥ 
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सप्तम तरङ्ग ] उत्तर आम्नाय ` प 


'्येयरूप ध्याता ह्वे जब्र ही 5 


सिद्ध उपासन लखिये तव ही। 
अस उपासना हरि अरु हरको 
नारी सूति धरी तजि नरकी॥६७॥ 
असृतमथन प्रसंग में, हरि मोहिनी-स्वरूप । 
अर्थ अंग सिव को जसै, देवीरूप अनूप ॥६८॥ 
अथोत्‌--जब समुद्र-मथन से अमृत प्रगट किया गया; तब 
सुरां और असुरों में विवाद छिड़ गया । विष्णु उसे-मिटाने में 
असमथ ठहरे। उस समय अपनी उपास्यरूप भगवती का ऐसा 
एकाग्र चित्त से ध्यान किया कि स्वयं विष्णु ही उपास्यरूप को 
प्राप्त हो गये। उस रूप के माहात्म्य से असुर भी उनके अनुकूल 
हो गये। वैसे ही शिव ने भी समाधि में भगवती का ऐसा ध्यान 
किया जिससे शिव का अधविग्नह उपास्यरूप बना। ( स्यात्‌. 
विक्षेप से समाधि का अभाव हो गया होगा जिससे शिव का सारा 
विग्रह उपास्यरूप नहीं वना) इस प्रकार सभी देव भगवती के 
उपासक हैं। वह उपासना दो प्रकार से होती हे--दक्षिण आम्नाय 
से और उत्तर आम्नाय से दक्षिण आम्नाय कह दिया गया । 


अव उत्तर आम्नाय कहते हैंः-- 
भक्त भगवती के हर दरि हें! इन सम कौन उपासन करि हैं । 
तदपि महामाया जो ध्यावे । तुरत सकल पुरुषारथ पाचे ॥६६॥ 
नहिं साधन जगमैं अस औरा । उपजे भोग मोच्छ इक ठौरा। 
सक्त भगवती कोजो जग मैं । भोगै भोग न आवत भग सैं ॥ 


सिबकृत तन्त्र रीति यह गाई । भक्ति भगवती अति सुखदाई । 
वि० २९ 
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४५० सूय-भक्तत-मत [ विचारसागर 


पश्च सकार न तजिये कबहू | जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥ 
कुस्नदेव बलदेव सुज्ञानी। प्रथमा पिबत सदा ज्यू पानी। 
ओर प्रधान पुरातन जेते। सेवत सकल मकारहि तेते॥७२॥ 
तिन सेवनकी जो विधि सारी । सिव निज झुख भाखी उपकारी । 
सिवको वचन धरे जो मनमै । लहै सुओग मोच्छ इक तनमैं ॥७३॥ 
ग्रन्थ भागवत व्यास बनायो । उपपुरान काली सञ्चुकायो । 
सक्ति भगवती की इक गाई । पूजाविधि सगरी सम्मुकाई ॥७४॥ 
ध्याता सकल भगवती के हैं। इरि इर सर गनेस जिते हैं। 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे । पूजत सक्ति मग्न मन सारे ॥७४॥ 
जगजननी जागे इक देवी । परमानन्द लहै तिह सेवी | 


सूयेभक्त का उत्तरः-- 


सूर्यभक्त भगवती को यह सुनि। 
क्रोध-सहित बोल्यो इक मुनि पुनि ॥७६॥ 
सुन राजन बानी इक मोरी। | 
भाखू झूठ न सपथ करोरी। 
अति पापिष्ठ नीच मत याको। 
श्रवन सनेह सुन्यो तें जाको ॥७७॥ 
ओगुन जिते बखानत जगमैं। 
ते गिनियत गुनगन या मगमैं ! 
मद्य मलिन ही तीरथ राखत। 
सुद्ध नाम आमिष को आखत ॥७८॥ 
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सप्तम तरङ्ग] ` सूये-भक्त-मत | ४५१; 


कहत और यू सब विपरीता। 
संशु-तंत्र-सेचो मति-रीता । 
दच्छिन संप्रदाय जो दूजी। 
जद्याप श्रेष्ठ अनेकन पूजी ॥७९॥ 
तद्यपि विन भानू सब अंघे। 
इन सबके मन जिनमें बंधे। 
करत भानु सगरो उजियारो। 
ता बिन होत तुरत अंधियारों ॥८०॥ 
. और प्रकाशक. जगमैं जेहें। 
अंश सबै सूरज के ते हैं। 
भानु समान कौन हितकारी | 
म्रमत आप परहित मति-धारी ॥८१॥ 
काल अधीन होत सब कारज। 
ताहि त्रिविध भाखत आचारज । 
` वतमान भावी अरु भूता] 
ब्रज क्रिया करत यह सूता॥८२॥ 
या विधि .सकल भानु तें उपजे | 
भस्म होत सब जब वह कुपिजे। 
| भानुरूष इ-भांति पिछानहु। 
{ निराकार साकारहिं जानहु ॥ ८३ ॥ 


17 रीता = रिक्तवचन अर्थात्‌ युक्ति और प्रमाणो से शून्य है । 
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४५२ सूच-भक्त-सत [ विचारसागर 
निराकार परकास जु कहिये। 
नामरूप सैं व्यापक लहिये। 


अधिष्ठान सबको सो एका। 
¢ ~ १०० ON ~ 
जगत विवर्त जिहि ह अविवेका ॥८४॥ 


अहंभानु! अस त्ति उदे. जब । 
तामं प्रगटि विनासत तस तब ॥८५॥ 
अर्थात--सूर्ये के दो रूप हैं--एक निराकार प्रकाश और दूसरा 
साकार प्रकाश। उन दोनों सें से जो निराकार प्रकाश दै; वह 
सभी नाम-रूपों में व्यापक है । इसे वेदान्ती 'भाति' शब्द से 
व्यवह्ृत करते हें । वही निराकार प्रकाश सूर्य का सामान्यरूप 
है और समस्त (जगत्‌ का अधिष्ठान है। उसको न जानने से ही 
जगत्रूपी विबत पैदा होता हे । वही निराकार प्रकाश अन्तःकरण 
की वृत्ति सें प्रतिविम्ब सहित ज्ञान कहलाता हे। जब “अह 
भानु? ऐसी अन्तःकरण की बृत्ति प्रकाश के प्रतिबिम्ब-सहितः 
होती है, तब अज्ञान की निवृत्ति से जगत की निवृत्ति हो जाती है । 
सुनि सकाररूप यह ताको। 
होय चांदिना! दिन में जाको ॥ 
ताके अंश और बहुतेरे। 
चन्द॒ तारका दीप घनेरे॥८६॥ 


यातं हेविध भानु बतायो। 
ज्ञेय ध्येय को भेद जनायो। 


† चांदिना = प्रकाश, ज्ञान । 
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सप्तम तरङ्ग ] विभिन्न विरुद्ध मत ४५३ 


वेद सकल याही कू भाखत। 
रूप प्रकास सत्य तिहि आखत ॥८७॥ 
अर्थात्‌-चनिराकार और साकार भेद से भानु के जो दो रूप 
हैं। उनमें से निराकाररूप ज्ञेय हे और साकाररूप ध्येय हे । इसे 
चेदान्ता में ( उपनिषदों में) निगुण और सशुणभेद से दो प्रकार 
'का ब्रह्म कहा है । | 
जामैं लेस न तम को कब ही। 
लखि तिहि जग जन जागत सब ही ॥८८॥ 
कबहु न सोवै सो यू जागे। 
ध्यान करत ताको तम भागे। 
आर हि जागत भाखत सगरे। 
राजन जानि झूठ ते ऋगरे ।।८8॥ 


ऐसे पांच उपासक बोले। 
निज गुण अवगुण परके खोले । 


पंडित और अनेक जु आये। 
भिन्न भिन्न निज मत समुझाये ॥६०॥ 


अर्थात जैसे पाँच उपासकों ने परस्पर विरुद्ध वचन कहे । वैसे 
ही अनेक पंडितों ने भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विरुद्ध 

कहा । जैसे इन पांचों का परस्पर विरुद्ध मत है। बसे जो 
स्मार्वपंडित पांचों देवों में भेदबुद्धि नहीं रखते, उनका सत भी 
इन सबसे विरुद्ध दै। क्योंकि वेष्णव का यह मत हे कि विष्णु 
क्क समान दूसरा कोई देव नहीं । सभी विष्णु के भक्त हैं । |जो विष्णु 
के राम-कृष्ण-नारायण आदि नामों को अन्य देवों के नामों के 
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४५४ घट दर्शन-विरोध [ विचारसागर 
य 


ससान जानता हे; वह. नामापराधी | है । उसे राम आदि नामों के 

उच्चारण का यथार्थ फळ नहीं होता। इस प्रकार सभी के सता में 
अपने अपने उपास्यदेव के समान दूसरे देवता नहीं । स्मातेसत के 

~ ~ ~ 2... (१ > 
सभी देव समान हैं | अतः स्मातेमत भी पांचों से ही विरुद्ध है । 

पटू शास्घों की परस्पर विरुद्धता 

: १-सांख्य, २-पातंजळ, ३-न्याय, ४-वेशेषिक, ५-पूर्वमीमांसा, 
ओर ६-उत्तरमीसांसा । इनका मत भी परस्पर -बिरुद्ध हे । क्योंकि . 
सांख्यशाल्न में इश्वर का अंगीकार नहीं। योग ने निरपेक्ष प्रकृति- 
पुरुष के विवेक ज्ञान से मोक्ष माना हे। पातंजळशास्र में इश्वर 
माना हे ओर समाधि से मोक्ष स्वीकार किया है । यह विरोध है। 
न्यायसत सें चार प्रमाण और वशेषिकमत में दो प्रमाण माने हे-यदद 
विरोध है। न्याय-बेशेषिक का और भी आपस में बहुत विरोध 
है । वह जिज्ञासु के छिए अपेक्षित नहीं । अतः नहीं लिखा । 


† नामापराधी--नामापराध करनेवाला । नासापराध दश हे 
सन्चिन्दाञसति नामवेभवकथा श्रीशेशयोभेदधीः, 
अश्रद्धा श्रुतिशास्रदेशिकगिरां नाम्न्‍्यर्थवादअमः। 
नामास्तीति निषिद्धवत्तिविहितत्यागो हि ध्मांन्तरे:, 
._ साम्यं नास्नि जपे {शवस्य च हरे नौमापराधा दश ॥ 
वे दृश दोष है--(१) सत्पुरुषों की निन्दा, (२) असत्‌ (दुजन) पुरुषों के 
' सामने नाम की महिमा गाना, (३) श्रीश ( विष्णु) का इश (शिव) से 
भेद बताना, (४) शिव का विष्णु से भेद, (५) भ्रांत में श्रद्धा न होना, (६) 
शास्त्रों में अविश्वास, (७) शुरुवाक्यों पर सी विश्वास न होना (८) नाम 
कीतेन से सभी पाप तो नष्ट हो ही जायंगे--इस अभिमान में आकर निषिद्ध 
पापाचरण थोर विहित का त्याग कर देना, (१०) राम, कृष्ण आदि नामों को 
गाय, चेल के नामों के समान समझना । 
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सप्तम तरङ्ग ] तकरदृष्टि की पिता से भेंट ४५५ 
—् उ न 

पूवसीमांसा में ईश्वर का अंगीकार नहीं। मोक्षरूप नित्यसुखे 
का भी अंगीकार नहीं, किंतु कमेजन्य विषयसुख ही पुरुषाथ है |! 


उत्तरमीमांसा में ईश्वर ओर मोक्ष का अंगीकार है । विषयसुख 
घुरुषाथ नहीं। उत्तरमीमांसा का यह मत इस मन्थ में स्पष्ट है । 
सब शाख्रों का इससे विरोध है। इसमें भेद का खण्डन और 
अभेद का प्रतिपादन है। इस रीति से सभी शास्रं के सिद्धांत 
परस्पर विरुद्ध है । 


वचन विरुद्ध सुने जब राजा 
यह संसे उपब्यो तिहि ताजा । 
इनमें कौन सत्य बुध भाखत 
युक्ति समान सकल सम आखत ॥8१॥ 
से सोक दुःखित यू जियमें 
को उपास्य यह लख्यो न हियमैं । 
चिंता हृदय हुई यह जाकू 
निज संदेह सुनाऊं काकू ॥8२॥ 
तकदृष्टि की पिता से मिलाप 
शाख्र-निपुन पंडित जग जेते 
ने विरुद्ध वकत यह तेते । 
- य चिन्तित बहु -काल भयो जब 
छ तकदृष्टि तिंहि आय मिल्यो तब ॥ 8३ ॥ 
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४५६ 


व्यास-सिद्धान्त [ बिचारसागर 


मिले परस्पर ते उभे, पुत्र पिता. जिहि रीति । 


' करि प्रनाम आसिप दुहँ।, आसन लहे सप्रीति ॥६४॥ 


९ 
तकदृष्टि का पिता को उपदेश 


| निज in चिन्ता सहित लखि, सुत बोल्यो यइ बात । 
“ को चिता चित राबरे १, मुख प्रसङ्ग नहिं तात ॥ & ५ ॥ 


सुभसन्तति सुतकी सुनि बानी | 


क तिहि भाखी निज सकल कहानी | 
चित चिताफो हेतु सुनायो 

को उपास्य यह तत्त्व न पायो ॥ &६ ॥ 
तकरष्टि सुनि पितु के बैना 

बोल्यो सुभसन्तति सुख-देना। . 
कारनरूप उपास्य पिछानहु 

क नाम अनन्तहि जानहु ॥ ६७ ॥ 
जरूप तुच्छ लखि तजिये . 

यह सिद्धान्त वेद को भजिये। 
रचे व्यास इतिहास पुराना 

तिन मैं यहि मत नहिं नाना ॥ &८ ॥ 
मन में मम न लखत जु पण्डित 

करत परस्पर मत ते खण्डित। 


. 1घुत्र ने प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद दिया 
च र या । फिर दोनों अपने-- 
आसन पर सप्रेम बैठ गये । 1 चित्त रावरे= आपके चित्त में । 
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सप्तम तरङ्ग ] व्यास-सिद्धान्त ४५७ 


नीलकण्ठ पण्डित बुध नीको 
कियो ग्रन्थ भारत को टीको ॥ 88 ॥ 
तिन यह प्रथम हि 'लिख्यो प्रसङ्गा | 
श्रुति सिद्धान्त कह्यो जो चंगा॥ १००॥ 


शङ्का-सब पुराणों के कर्ता एक ही व्यास हें | उन्होंने. 
स्कन्दपुराण में स्वतन्त्रता आदि ईश्वर-धर शिव के कहे हूँ । दूसरे *. र 
देवों को शिव की कृपा से ही सब बिभूतियां प्राप्त हुई हैं। अतः .* 
जीवधर्म कहे। वैसे ही विष्णुपुराण और पद्मपुराण भं विष्णु की : 


ईश्वरता कही । दूसरे पुराणों और उपपुराणों में विष्ण-शिव से 
“भिन्न गणेश आदि की ईश्वरता कहीं । इस प्रकार व्यास के वाक्या 
में बिरोध प्रतीत होता है। 


३॥ जिस प्रकरण में अन्य देव की 
समाघानः-सभी | ईश्वर हैं। जिस प्रकरण म अन दे 


निन्दा है; “ उपासना नहीं करर 
अभिप्राय नी विष्णुपुराण में शिव आदि की अता 
और विष्ण की स्तुति, उपासना में प्रवृत्त डा कारण है ॥ ही 
ज्ञ = की निन्दा भी उनकी उपासना के त्याग 

सि निन्दा शिव की उपासना में प्रवृत्त 


में दूसरे की निन्दा उपासना 
hs छि? री सब पासा त्याग हो जायगा । 
व की निन्दा एक की स्तुति के ढिए है; त्याग 


के लिए नहीं | काल कहे हैं। एक सूयो दय से 
चाल किक 3 बाद का, वहीं उदयकाल के 
महले खा र दूस की निन्दा की है और अनुदयकाल के प्रसङ्ग 


† सभी--गणेश झादि सभी देव । 
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में उद्यकाळ की निन्दा को ह। यर प्या य उद्यकाळ की निन्दा की हे । यदि वहां निन्दा का तात्पर्यं त्याग: 

स जाय तो दोनो कालों में होम का त्याग सिद्ध होगा। पर, 
कस का त्याग हो नहीं सकता । इसलिए उदयकाल की 

स्तुति के लिए अनुदयका है और अनुद 

अ उुदयकाळ को निन्दा है और अनुद्यकाल की 

स त निन्दा है। बैसे ही एक देव की उपासना 

दूर न्दा का एक की स्तुति में तात्पर्य है: 
की निन्दा में तारपर्य नहीं । De अल 


जेसे 
जेसे शाखा-भेद ई में और 
कोई उद्यकाळ में होम करता है और 


अनुद्य १, 
अजुद्य काळ में। पर फळ दोनों का समान है। वेसे ही 


यद्यपि विष्णु हे 
पुराणों में कही न की उपासना ना से वैकु'ठळोक आदि की प्राप्ति 
विदेहः न ६ महाळोक की नहीं। तो भी उत्तम उपासक 


प्रतीत होता है । वहां हनेवाले सक्षी 
तीत होते हैं और खक चह एप पक 
का ` यः सुगम जाता हे। बसे ही 


[ सभी माग हैं चार-- तिल कक 
ख्रियस्व और (४ ) मोक्षमाग । [OR पितृयान, ( ३ ) जायस्व- 


(१) देवयान--सूयमण्डल का 
(४. 1 भे दे 
. साग | इसे अचिः माग भी कहते हें। i De 
२) पितृयान--चन्द्रमण्डल 
मागे । इसे धूममाग भी कहते हैं । च ल 
* (३) जायस्व-म्रियस्व--वार वार पैदा होना र मरना । 
(४) मोक्षमारो--ब्रह्मज्ञान । जिससे तुरन्त मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 
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शिव के उपासक, को त्रह्मलोक ही शिवलोक प्रतीत होता है । 


वहां के निवासी और स्वयं भी त्रिनेत्रमूर्ति प्रतीत होते हें । इस 
अकार सभी उपासकां को ब्रह्मलोक ही अपने अपने उपास्य का 
लोक प्रतीत होता हे । क्‍योंकि यह नियम है कि देवयान 
मागे के बिना अन्य मागे से जो जाते हैं। वे सव संसार में वापस 
आ जाते हे। देवयान मागे अकेले ब्रह्मलोक का ही हे। इसलिए 
विदेहमोक्ष के योग्य सभी उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं। उस 


अह्मद्लोक की ऐसी अद्भुत महिमा दै कि उपासक की इच्छा के... 
अनुसार सभी सामग्रियों सहित बह ब्रह्मलोक ही उन्हें प्रतीत . 
होता हे। इस रीति से पांचो देवों के उपासका को समान फळ : 


~ 


शङ्का - पांचो देवों के नाम-रूप भिन्न भिन्न कहे हैं! ईश्वर एक . 


हे । उसके नाम-रूप हो नहीं सकते ? 
में ~ ~ 
ससाधान--परमार्थ से नाम-रूप परमात्मा में हे ही नहीं। 


सन्दबुद्धि के छिए उपासनाथ नाम-रूप-रहित परमात्मा के मायाङत ' 


कल्पित नाम-रूप कहे हैं । अतः, एक परमात्मा में मायाकृत 
कल्पित नाम-रूप अनेक हो सकते हें । इस प्रकार सभी पुराणां के 


वाक्यों का विरोध दूर हो जाता है | 
` घुराण-चाक्यों में विरोध की शंका का मुख्य समाधान तो यह 
है कि विष्णु, शिव, गनेश, देवी; सूये आदि जो जो एक 
एक के नाम हैं। वे सभी कारण ब्रह्म के नास है और काय 
ब्रह्म के भी। जैसे मायाविशिष्ट कारण को ब्रह्म कहते हैं. और 
वसे कार्य हिरण्यगर्भे को भी रह्म कहते हैं।. इसी प्रकार कारण 
ब्रह्म को विष्णु, शिव, गणेश, देवी ओर सूये सल क 
हैं और पांच ही कार्य त्रम को भी बोधित करते है। एवं पांचो 
पदों के जो नारायण, नीलकंठ, विघ्नेश, शक्ति भाड क 
अनन्त पयाय हैं; वे सभी कारण ब्रह्म और कार्यत्रह्म दोनों को 


00)» 1 
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रे र 20 ह. 
हदी घत वक हः। प्रसङ्ग से कहाँ कारण ब्रह्म को ओर कहीं 
काय जहा को। जसे संधव पद घोड़े और नमक दोनों को ही 
बोधित करता है | (भोजन-अ्सङ्ग में सेंघव पद नमक को और 
'गमन-प्रसङ्ग में घोड़े को बोधित करता हे )। विष्णुपुराण में विष्णु 
नारायण आदि पद्‌ कारण ब्रह्म के बोधक हैं और शिव गणेश 
पा गद कार व, गणेश, 
सूय आदि पढ्‌ काये ब्रह्म के । 

र - अंक में विष्णु व्य स्तुति और शिव आदि की निन्दा 

` से व्यास का यह अभिप्राय हे कि “कारण ब्रह्म उपास्य है 2] 
न स्य हे और कायं 
का २--स्कन्द पुराण आदि कया में शिव, महेश आदि पद्‌ 
; ्रह्म के बोधक हैं ऑर विष्णु, गणेश, देवी, सूये आदि 
स काय ब्रह्म के बोधक ह । अतः उनमें भी कारण ब्रह्म की 
स्तुति ओर कार्य ब्रह्म की निन्दा है । 

जन ३--गणेशपुराण में गणेशपद कारण ब्रह्म का वाचक और विष्णु 

) शिव, आदि पद कार्य ब्रह्म के वाचक हैं। अतः कारण की स्त॒ति 
० और कार्ये की निन्दा है । | न 
४-काळीपुराण में काळी, देवी आदि पद कारण-बत्रह्म के 
240 रः विष्णु, शिव, गणेश, सूर्यं आदि पद कार्य ब्रह्म के 
धक है। अतःकाळीपद्‌-वोध्य कारण की स्तुति और विष्णु-शिव 
आदि पढ्‌ वोध्य कायं की निन्दा है । 
५--सौरपुराण में सूयं-भागु-पद-बोध्य 
न कारण-ब्रह्म है। उ 
स्तुति ओर अन्यपद-बोध्य काये की निन्दा है। ह सल 
Ee र प्रकार सभी पुराणां में कार्यकारण के संज्ञारूप संकेत का 
भेद ह। पर उपादेय और हेय अर्थ का भेद नहीं.। सभी 
पुराणा में कारण ब्रह्म की उपासना उपादेय हैं और काये ब्रह्म की 
पासा हेय हे। अतः सब-के-सच पुराण एक ही कारण ब्रह्म 
उपास्यृता योधित करते हैं। उनका आपस में कुछ विरोध नहीं । 
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यद्यपि चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सतुण्ड, अष्टमुज आदि मूतियाँ 


साया के परिणाम हैं ओर चेतन के विवते हँ। इसलिए कायं 
हैं; उनकी भी उपासना का विधान हे। फिर भी उन अष्ट्युज़ 
आदि सूर्तियों का जो माया-विशिष्ट कारण हे, विचार करने. 
पर उससे भेद नहीं । अतः उन आकारां का वाध करक कारणः 
रूप से उनकी उपासना में तात्पय हे। क्योंकि आकार काय ह। 
अतः तुच्छ हे और कारण सत्य है । जिसकी मन्दबुद्धि आकार में 
ही स्थिर हो जाती ह्‌। बह शास्त्रोक्त उसी आकार को उपासना कर्‌! 
उससे भी बुद्धि निश्‍चळ हो करके कारण ब्रह्म का उपासना में 
स्थिर हो जाती है । 
कारण ब्रह्म की उपासना का यह प्रकार दकि eo 
का कारण है, वह सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है, सवज्ञ ६, स्वतन्न 
है, सवका प्रेरक हे, और कपाछु दै ऐसे ईश्वर के कर्मा का चिन्तन 
करे । मूर्तिचिन्तन में शास्त्रों का तात्पय नहीं | 
में जो अनेक 
लिए नदी किन्तु सभी मूर्तियां कारण न्ष की क ह्‌ । 
जो वस्तु किसी के एक देश भ कमा कसी रहकर उसी का व्यावतेन 
। असे “कौएवाढा देवदत्त का घर 
करती हे; बह्‌ उपलक्षेण कहलाता ह क्योंकि पर के 
हे” सें देवदत्त के घर का कौआ me Re 
एकदेश में कौआ बैठा है और वह कमी 


दसरे घरों 
ड कारण ब्रह्म है। उसके एक देश में मूर्ति होती है 42. हे 
कभी होती है। चतुभुज आदि मूर्तियां कारण ब्रह्म = 
है; दूसरे में नहीं। अतः व्यापक होने से उपलक्षण हैं । 


होता है 
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मूतियों का विधान है, वह उपासा के | 


से देवदत्त के घर का व्यावतेक हे । जैसे जगत्‌. . 


होता है कि विशेष्य वस्तु के 
पा साहो जग । जैसे कौए से देवदत्त के घर का ज्ञान 
समल पप कौए से नहीं। बसे ही चतुभुज आदि 


१६. 


1 
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MR i म का तत त 7 


आकारों से निराकार कारण ब्रह्म का ज्ञान ही उपासना के लिए 
‘= मूर्तियों क ००३ ७० 
| के प्रतिपादन का प्रयोजन है और कुछ प्रयोजन नहीं । ः 


सन्दबुद्धि छोग शास्त्रों का अभिप्राय न समझने के कारण उन 
आकारों में ही आम्ह कर बैठते हैं। श्याळ-सारमेय-न्याय से 
आपस में कलह करते हें। ( श्याछ-सारमेय -कुत्ता न्याय > 
दृष्टान्त ) दृष्टान्त इस प्रकार हे-- म 
किसी के साळे का नाम उत्फालक था और साढे के शत्रु का नाम 

था धावक । उसने अपने कुत्ते का नाम धावक रख छोड़ा था और 
पड़ोसी के कुत्त का नाम था--उत्फाढक । जब उस सनुष्य कीस्त्री 
'पहले पहल आई तो दोनो कुत्ते आपस में सदा ढडते ही रहते थे । 
जबजब उसका पति श्‍बसुर आदि उत्फालक को गालियां निकालते 
'और अपने धावक की प्रशंसा करते थे । तव यह देखकर स्त्री को 
श्रम हुआ कि मेरे भाई को गाळियां निकाळते हैं। उसके शत्रु की 
`) -बड़ाई करते हें । इसलिए रुष्ट होकर पति से क्लेश करने लगी 
,* जैसे उनका अभिप्राय जाने बिना ही समान-सज्ञा के पास 
2 बसे ` २० ७७ अस से 
झगड़ा किया । बसे ही वष्णवमन्था में शिव आदि नाम छे कर्‌ 
-काय ब्रह्म की निन्दा की हे। यह अभिप्राय न समझने के कार 2 
था यी आदिः अली हत रह) हैं और विष्णु आदि नाम उ 

ड इई कायं T न समझकर ४ 

010 मझकर | वैष्णव दुःखी होते 
सभी पुराणों का यह अभिभ्राय.है कि ( क ) कारण ब्रहम उपास्य 
-ह। (ख ) कायं ब्रह्म त्याज्य है। मायाविशिष्ट चेतन को कारण 

| ठ्य दे हें और सायाक्कत कार्यविशिष्ट चेतन को कायत्रह्म 

| क 20 अथ महाभारत की नीळकण्ठी टीका के आरम्भ 


:सिभसन्तति सुनि सुतके बेना। उपज्यो जियमैं किंचित चैना । 
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